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प्रतक्‍क्करथंत 
समस्त विद्याओं को 'विद' कहते हैं, जो छः भागों में विभक्त करके 'वेदाज” माने 
जाते हैं। उनमें ज्योतिष” नेत्ररूप है, यथा मह॒षि नारद--- 
सिद्धान्त-सं हिता-हो रा-रूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निर्मल चनक्षुज्योति:शास्त्रमकल्मषम्र ॥ 
विनेतदखिल श्रोतं स्मारत कर्म न सिद्धचति । 
तस्माज्जगद्धितायेदं॑ ब्रह्मणा नि्मितं पुरा॥।” ा 
ज्यौतिष के गणित” और 'फलित' दो भाग हैं। गणित को .नश्वयात्मक होने के 
कारण 'सिद्धान्त' कहते हैं, यथा सूर्य-सिद्धान्त आदि । फलित को अनुमान बल पर 
कहे जाने के कारण “सम्भावनात्मक' कहा गया है। उसके दो भाग हैं, जिसमें सामृ- 
हक फल कहे गये हैं, उसको 'संहिता' ओर जिसमें वेयक्तिक [ प्रत्येक मानद अथवा: 
प्राणियों के अपने-अपने जन्म-लग्ग (होरा) से भिन्न-भिन्न | जीवन-फल कहे गये हैं 
बह 'होरा' अथवा जातक स्कन्ध' कहा जाता है। 
मानव समाज को सामूहिक फरू समझने की उतनी अभिरुचि नहीं रहती है, 
जितनी अपने जीवन के शुभाशुभ भविष्य-फल जानने की । अधुना पाश्चात्य बैज्ञानिक- 
जन भी भारतीय फलित ज्योतिष का अनुसन्धान करके निश्चित विश्वास कर चुके हैं 
कि पृथ्वी पर होनेवाली शुभ किवा अशुभ ( सुझिक्ष अथवा दुशिक्ष ) समस्त घटनाएँ 
आकाशस्थ ग्रहों और नक्षत्रों के परस्पर किरण-सम्पके से ही होती हैं। ग्रह और 
नक्षत्र प्रकाशवान्‌ होते के कारण 'ज्योतिस! कहे जाते हैं। कोशकारों ने कहा है-- 
“ज्योतित्रेह्म णि विर्वेशे नक्षत्रग्रहमण्डले ।'' 


अ 


तत्सम्बन्धी विचार को “ज्योतिष” कहते हैं । 
ज्यौतिषशास्त्र का प्रयोजन--- 
शुभाशुभफलादेशो ज्योतिःशास्त्र-प्रयोजनम्‌ । 
स च लग्न-बलाधीन: कथितः पूर्वसूरिभि:॥ 
भ-चक्रस्य समा भागा उक्ता ह्वादश राशय: । 
राशीनामुदयों लूग्नं ते तु मेष-वुषादय: ॥” स्पष्टार्थ । 
प्राणियों के जन्म समय में अपने उदय-ल्षितिज में जो राशि ( नक्षत्र-ग्रह-समूह ) 
लगी रहती है उसे लग्न” कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन 'सोदाहरण रूग्नविबेक' 
नामक पुस्तक में देखिये । यहाँ हम ऋषियों है वरणित [ प्राण्यों के जीवन -फल 
रूप ) 'जातक शास्त्र का ही संक्षिप्त वर्णन करते हैं । 
शास्त्रों-पुराणों में उन्हीं को 'ऋषि-प्द दिया ८ है, जिनका उपदेश-बचन 
निश्चित रूप से सत्य हो और जो स्वयं विषय-ज्ञान में निःसन्देह हों । जैसे पूर्व समय में 
नारद, वसिष्ठ आदि, एवं कलियुगादि में पराशर। इन सबके वचन प्राय: सत्य ही हुआ 
करते थे, अत: इनके उपदेशों को लोग शास्त्र ' मानते हैं और उनपर विश्वास करते हैं । 
किन्तु विज्ञजनों के मत से विश्वास करने योग्य शास्त्र वही है, जो अमाण- 
सद्भुत' हा | प्रमाण तीन है--शब्द, अनुमान ओर प्रत्यक्ष । जहाँ केवल 'शब्द' (भागम 
अथवा आप्त-पुरुष वचन ) प्रमाण है, उस पर विश्वास करने वाले 'आस्तिक', अन्यथा 
'नास्तिक' मान जाते हैं। कहा भी है-- 
“यान्यप्रत्यक्षशास्त्राणि विवादस्तत्र केवल: | 
प्रत्यक्ष ज्यौतिष यत्र प्रभाण तारका ग्रहा: ॥' 





॥ “#% ५ 
प्रत्यक्ष होने पर ही किसी प्रमाण पर विश्वास होता है । अब शब्द प्रमाण के 
सम्बन्ध में सुनिये । यथा-- 
काश्यां मरणान्मुक्ति: ।”! 
“कोटिजन्माजितं पापं गद्गास्तानात्‌ प्रणश्यति ।”! 


इसे कोई प्रत्यक्ष नहीं दिखला सकता या देख सकता है। ज्योतिष शास्त्र में 
ऋषि-वचन भी प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो तो अमान्य समझा जाता है। यथा कमलाकर-- 

“सुयुक्ता न मुन्युक्तरप्यत्र झास्त्रे भवेत्‌ कार्यवर्यस्य या दृग्विरुद्धा ।” 

पराशर के अनन्तर राजा त्रिक्रम के सभासद वराहमिहिर ने ऋषिप्रणीत जातक 
ग्रन्थों के विषय को स्व-निभित अनेक छन्‍्दों में रचना करके इसका नाम “होराशास्त्र 
रखा । किन्तु इसको कुछ विस्तृत जानकर, इसमें वर्णित समस्त विषयों को संक्षेप में 
छोटा बनाकर लिखा, जिसकी अवतरणिका के वाक्य ये हैं-- 


“होराशास्त्र वृत्तेमंया निबद्धं निरीक्ष्य ज्ञास्त्राणि । 
यत्‌ तस्याप्यायात्रि: सारमहं संप्रवक्ष्यासि ॥।” 
छोटा होने के कारण जिसका नाम 'स्वल्पजातक' ओर प्ृव रचित द्दोराशास्त्र 
का नाम लोगों ने 'बृहज्जातक' रखा। ऋषि से इतर आचार्यों द्वारा प्रणीत जातक 
ग्रन्थों में यही ( वृहज्जातक ) श्रेष्ठ माना जाता है। मानव धमंवश वराहमिहिर को 
ऋषिप्रणीत वचनों के अर्थ में कहीं-कहीं भ्रम ओर सन्‍्देह हुआ । जैसे वियोनिजन्मा- 
ध्याय' में मुनियों ने मानवी के गर्भ में वियोनि ( मनुष्येतर पशु-पक्षी की आकृति, 
कहीं तरु-गुल्म ) का जन्म देखकर उन-उन योगों का उल्लेख किया । एवं “आक्ृति- 
योगाध्याय” में वज्च, यव आदि योगों में सन्देह हुआ तो ऋषियों पर आर्षेप- 
बचने लिखा--+- 
“पृ्शास्त्रानुसारेण मया वज्ादय: क्ृता:। 
चतुर्थ भवने सुर्याज्ञ-सितो भवतः कथम्‌ ? ॥” इत्यादि 
फिर भी, अन्य जातक ग्रन्थों से यह बहुत अंश में श्रेष्ठ है। हमने इनका समाधान 
अपनी हिन्दी व्याख्या में सयुक्ति कर दिया है। विशेष मेरे रचित “ज्यौतिषशाह्त्र महत्त्व 
नामक ग्रन्थ में देखिये । 
यद्यपि इसकी संस्कृत टीका “भट्ट उत्पल' ने कर दी है, तथापि उम्मको भी 
अआन्तिस्थल में पम्रान्ति बनी ही रही । इतना होने पर भी संस्कृतज्ञों के लिए वह 
अतीव उपयुक्त है । 
सकल साधारण जन के बोधार्थ 'साराथंदीपिकाख्या' हिन्दी व्याझया मैंने कर दी 
है। मुझे विश्वास है कि इस व्याख्या से समस्त जनता को अवश्य लाभ पहुँचेगा । 
अन्त में, इस टीका के सम्पादन में उदाहरण, गणित एवं प्रफ-संशोधन में पं० 
जुहरीलाल विश्वम्भर, वेद-ज्यौतिषाचार्य, अजुंन झा 'पथिक' बी० ए०, ज्यौतिषाचार्य 
एवं मन्नालाल अभिमन्यु, एम० ए० ने सहयोग दिया । अतः इन तीनों व्यक्तियों के प्रति 
आभार प्रकट करता हुआ मानव-धर्मवश अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं । 
वाराणसी, ग्रुरुवार । विनीत-- 
सम्बत्‌ २०३१ चैत्र शुक्छठ ५ | सीताराम क्षा 
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जातस्य स्वरूपम्‌ २८१ 
मिथनक्रकटस्थे बुधे स्वरूपम श्छ 
सिह न्‍्यागते बुधे स्वरूपम २८२ 








१ विषयानुक्रमणिका: कट 


विषया: पृष्ठांका: 
मकरकुम्भधन्विमीनगते स्वरूपम्‌ २८२ 
मेषवृषतुल।मिथुनकन्यागते जीवे 


स्वरूपम्‌ जले 
ककंटर्सिहृधन्विमीनकुम्भम क रस्थे 

जीवे स्वरूप म्‌ र्प४ 
मेषव ख्विकवृषतुलागते शुक्रे जातस्य 

स्वरूपम्‌ र्प४ 
मिथुनकन्यामकरकुम्भस्थे शुक्र 

जातस्य स्वरूपम्‌ रपये 


मेषवृश्चिककन्यागते सौरे स्वरूपम्‌ २५६ 
वृषतुलाककंसिहस्थे स्वरूपमू २८६ 
धनच्विमीनमकरकुम्भगते स्वरूपम्‌ २८७ 
मेषादिषु चन्द्राकांत राशयुक्तस्व- 
रूपातिदेश : २८७ 
| दृष्टि फलाध्याय: १९ ] 
मेषवृषमिथुनकर्कटस्थे चन्द्रे कुजादि- 


दृष्टे स्वरूपम्‌ हद 
सिहकन्यातुला वृश्चिकस्थे चन्द्रे बुधा- 
दिदृष्टे स्वरूपम्‌ श्र 


धन्विमकरकुम्भमीनस्थे स्वहूपम्‌ २९३ 
होराद्रेष्काणव्यवस्थितस्य चर्द्रस्य 


ग्रहदृष्टिफलम्‌ २९४ 
मेषव ख्विकवृषतुलाशकस्थे चन्द्र 
सूर्या दिदृुष्टे फलम्‌ २९५ 


मिथुनकन्याकर्काशस्थे स्वरूपम्‌ २९६ 
पिहधन्विमीनांशस्थे स्वरूपस्‌ हक 
मकरांशस्थे कुम्भांशकस्थे वा चन्द्र 


सूर्यादिदृष्ठे फलम्‌ २९७ 
अस्यैव दृष्टिफलविशेषम्‌ २९८ 
| भावाध्याय: २० |] 
रवेस्तनुधनगतस्य फलम्‌ २९९ 
३-४-५-९ भावस्थस्य फलम्‌ ३०० 
सप्तमादिस्थे5क स्वरूपम्‌ ३०० 

लग्नादिषष्ठांतभावस्थे चन्द्रे जातस्य 
स्वरूपम्‌ ३०१ 
सप्तमादिस्थे चन्द्रे स्वहूपम्‌. ३०२ 
लग्नादिस्थयोभौमबुधयोरजातस्य 
स्वरूपम्‌ ३०२ 
लग्नादिस्थजीवस्य फलम्‌ ३०३ 


लग्नाव्स्थिस्य शुक्रस्य फलम्‌_ ३०४ 


विषया: पृष्ठांकाः 
लग्नादिसथ सौरस्य फलम्‌ ३०४ 
लग्नादिभावेषु व्यवस्थितानां 
सर्वग्रहाणां फलविशेषमू ३०४ 
ग्रहकुण्डलिकाफलविशेषम्‌ ३०७ 
[ आश्रययोगाध्याय: २१ ] 
एकादिवृद्ध्या स्वगृहग्रहाणां मित्र- 
क्षेत्रगानां च फलम्‌ ३०७ 
उच्चगतस्येकस्यापि मित्रदृष्टस्यकोत्त र- 
वृद्धया नीचशत्रुस्थानानां च फलम्‌ ३०८: 
कुम्भलग्नजा तस्याशुभफलमु ३०९, 
होराष्थानां ग्रहाणां फलम्‌ ३१० 
पुनरपि हो रागत फलम्‌ ३१७०' 
द्रेष्काणावस्थानाच्चंद्र फठलम्‌ ३१०५ 
मेषादिनवांशजातस्य स्वरूपम्‌ ३१२' 
स्वत्रिशांशकस्थयो भौमसौरयो .फ० ३१३ 


स्वत्रिशांशगजीवबुधस्वरूपमू. ३१३ 
स्वत्रिशांस्थस्य शुक्रस्य भौमा दित्रिशां- 
शस्थयोश्रन्द्राकंयो: स्‍्वरूपम ३१४ 


| ग्रकीर्णकाध्याय: २२ ] 


प्रकीर्ण ग्रहाणां कारकसंज्ञाः २०५ 4 
अस्येवोदाहरणम्‌ ३१४५. 
अन्यत्का रकलक्षणम्‌ ३१६ 
का रकसंज्ञाप्रयोजनम्‌ ३१७ 
यद्योगे यौवने सुखी भवति स 

देश: फलपाकश्च ३१७ 
अष्टकवर्गफलस्य३१.ल: ३१८ 

[ अनिष्टाध्याय: २३ |] 
दारसुतहीनजन्मजञानम्‌ ३१९ 
जीवित एवं भर्याम रणयोगज्ञानम्‌ ३२० 
विकलनेत्रदार जन्मयोगा: ३२१ 
सुतकलत्रवन्ध्यापतिजन्पज्ञानम्‌ ३२३ 
परयुवतिगजन्मज्ञानम्‌ ३२२ 
अन्येष्प्यनिष्टयोगा: ३२३-३२६९, 

[ स्त्रीजातकाध्याय: २४ | 
पुरुषजन्मोक्तफला तिदेश: ३३० 


वपुस्तु लग्नेन्दुगमिति कथनम्‌. ३३१. 
भौमक्षे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमादि- 


त्रिशांशजातास्वरूपम्‌ ३३% 

















१० बृहज्जातकम्त्‌ 


विषया: पृष्ठां का: 
बुधशक्र क्षे त्रयोरन्‍्यतरे ऊूग्नगे चन्द्रगे 
वा भोमा दित्रिशांशकजा ताया 
स्वरूपम्‌ कब्र 
ज्वन्द्राद्यन्यतमें रग्नगे चन्द्रगे वा 
मौमादित्रिंशां शक जाताया:स्वरूपम्‌ ३ 


एतेदशकीरिति प्रदर्शनम्‌ ३३४ 
यद्योगे जाता पुरुषाका रसंस्थाभि: सह 


मदनंशमयति तद्योगद्दयज्ञानमू ३३४ 
अस्तमये पतिश्चेति विज्ञानम्‌ ३६३५ 
सप्तमस्थाने चन्द्रस्य फलदशना भा- 


वाज्जाताया लक्षणम्‌ ३३६ 
यद्योगे जाता मात्रा सह बंधरी 
भवती त्यादियों गा: ३३७ 


यस्या: सप्तमस्थाने शून्य तस्या: 
पन्यंगारकशुक्रक्षेत्रे तदंशे वा 
यादशी तज्ज्ञानम्‌ ३३ 

चन्द्रराशों सप्तमे तन्नवांशे जीवराशो 
वादित्यराशौ च तद्विज्ञानम्‌ ३३८ 

चन्द्रशुक्रवुधानां द्वो त्रयो वा लग्नगता 


यस्यास्तत्स्वरूपम्‌ रेइ्ृ८ 
पूर्व भत मरणमिति कथनम्‌ देर 
अद्योगे जाता पुरुषिणी ब्रह्म वादिनी 

च भवति तज्ज्ञानम्‌ ८० 
अद्योगे प्रव्रजति तज्ज्ञानम्‌ कड० 


| नैर्याणिकाध्याय: २५ | 
अष्टमस्थाने ग्रहद॒ष्टे वियुक्ते युक्ते 

वा यथा त्रियते तद्रिज्ञानम्‌ ३४१ 
शलाग्राभिषातेषु यैयोगेपत्रियते ते 

योगा: ३४ 
अन्ये5पि मृत्युयोगा: बेड 
ग्रस्थ जन्मनि पूर्वोक्तरोगा न अष्टम- 

स्थाने च कश्चिदग्रहस्तद्दृष्टिश्र 

नास्ति तन्पृत्युकारणम्‌. ३४८ 


“भूमो मरणज्ञानम्‌ ३४८ 
'मृतस्य शरीरपरिणाम: ३५० 
'कस्माल्लोकादागत इति कथनम्‌ ३५१ 
मृतस्य गतेज्ञानिम्‌ ३५२ 
[ नष्टजातकाध्याय: २६ ] 
प्रसृतिकालज्ञानम्‌ ३४३ 
क्षषतु ज्ञानम्‌ १४७ 





द्ति 


विषया: पृष्ठांका: 
अयनते विलोमे ग्रहज्ञानादुतुज्ञानं 
मासज्ञानं च ३५७ 
चन्द्रमानतिथिज्ञानोपाय: ह%:९ 
अर्थान्तरेण मासज्ञानम्‌ ३६० 
अन्यथा जन्मराशिज्ञानम्‌ नह 
जन्म राशौ ज्ञाते रूग्नज्ञानम्‌ ३६३ 
प्रकारान्तरेण रूग्नानयनम्‌ झ्द्ड 


प्रघनकाल तात्काछिकं रूग्नं कृत्वा 
लिप्तापिण्डीकृतस्य गुणका रविज्ञानं ३६ ५ 


नक्षत्रानयनम्‌ ३६७ 
वर्षाद्यानयनम्‌ चध्८ 
कस्माद्राशे: कस्यानयनं कार्य- 

मिति कथनम्‌ ३्ध्८ 
दिवा रात्रिजातज्ञानम्‌ ३७० 
प्रका रान्तरेण नक्षत्रानयनम्‌ रे७१ 
नष्टजातकोप पंहा र: ३७३ 


| द्रेष्काणाध्याय: २७ |] 
मेषद्रेष्काणत्रय जातस्यस्वरूपज्ञान ३७४ 


वृषद्रेष्का णस्वरूपम्‌ ३७५ 
मिथनद्रेष्काणस्व रूपम्‌ ३७६ 
क॒कंद्रेष्काण स्वरूपम्‌ ३७७ 
सिह॒द्रेष्का णस्वरूपम्‌ ३७८ 
कन्या द्रेष्काणस्वरूपम्‌ ३७५ 
तुलाद्रेष्काणस्वरूपम्‌ जाए 
व॒श्रिकद्रेष्काणस्वरूपम्‌ डक 
धन्विकद्रेष्का णस्वरूपम्‌ हें कद 
मकर द्रेष्काणस्वरूपम्‌ च्ड 
कुम्भद्रेष्काणस्वरूपम्‌ पे, 
मीनद्रेष्काणस्वरूपम्‌ बुआ 

| उपसंहाराध्याय: २८ | 
अध्यायसं ग्रह: डक 
शेषाध्यायसंग्रहो यत्रायात्रायां 

निबद्धाध्यायसं ग्रहश्र ३८७ 
शेषाध्यायस्य कीतेनम्‌ है पिरि 
शेषवस्तुसं ग्रह: द्र८ 
कालविशेषेण कुकृताल्पक्ृतयोश्च 

पुन: ३५९० 
करणे सतां प्रार्थना ३९० 
स्वपित्रादिनामकथनम्‌ 5 के 
पूर्वेभ्यों नमस्कार: ३९१ 





६४ देवज्ञवरवराहमिहिराचायें विरचितम्‌ ४8 


बुहज्जातकम्‌ 


देवज्ञभद्रोत्पलकृृत मज़लाचरणपूर्वक वस्तुनिर्देश-- 
अ्रह्माजश छ्वू ररवीन्दुकुजज्ञजीवशुक्राक पुत्रम णनाथ गुरून्प्रणम्य । 
यः सड-्ग्रहोष्कवरलाभविशुद्धबुद्धेरावन्तिकस्य तमहं विवृणोमि कृत्स्नम्‌ ॥१॥। 
यच्छास्त्र सविता चकार विपुले: स्कन्धेस्त्रिभिज्योंतिषां 
तस्योच्छित्ति भयात्पुन: कलियूगे संसृत्य यो भूतरूम । 
भूयः स्वल्पतरं वराहमिहिरव्याजेन सर्व व्यधा- 
दित्थ॑ य॑ प्रवदन्ति मोक्षकुशलास्तस्मे नमो भास्वते ॥ २॥। 
वराहमिहिरोदधोौ सुबहुभेदतोयाकुले 
ग्रहक्षेगमणयादर्सि प्रचुरयोगरत्नोज्ज्वले । 
अ्रमन्ति परितों यतो लघृधियोथथलुब्धास्तत: 
करोमि विवृतिप्लवं निजधियाहमत्रोत्पल: ॥। ३ ॥ 
इह शास्त्रे कानि सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि भवन्तीत्युच्यंते । वाच्य- 
वाचकलक्षण: सम्बन्ध: वाच्योध्थों वाचक: शब्द:। अथवोपायोपेयलरुक्षण: 
संबंध: उपायस्त्वदं शास्त्रमुपेयो यद्विज्ञानम्‌ । अथवा आब्रह्मादिविनि:सुतमिदं 
वेदांगमिति सम्बन्ध: । राशिस्वरूपहोराद्रेष्काणनवांशकद्दादशभाग त्रिशद्धा- 
गपरिज्ञानग्रहस्वरूपग्रहराशिबलाबलवियो निजन्माधानपरिज्ञानजन्मकालवि- 
स्मापनप्रभावकथनारिणष्टायुर्दायदशांतदेशाष्टकवर्ग कर्माजीवरा जयोगना भस- 
योगचंद्रयोगद्विग्रहादियोगप्रव्रज्याराशिशी लदृष्टिफलभावफला श्रयप्रकीर्णा नि- 
प्टयोगस्त्रीजातकनिर्याणनष्टजातकद्रेष्काणगुणरूपमभिधेयम्‌ । लोकानां प्रा- 
क्कर्मविपाकव्यंजकत्वं प्रयोजनम्‌ । सत्पात्रशुभाशुभकथनादिहुलोकपरलोक- 
सिद्धिरितिप्रयोजनम्‌ । किमेभिरुक्तरित्यत्रोच्यते । यस्मान्नणां श्रोतणां- 
संबन्धाभिधेयप्रयोजनकथनाच्छास्त्रविषये श्रद्धा जायत इति। तथा चोक्त- 
मत्रार्थं--/सिद्धि: श्रोतृप्रवृत्तीनां संबंधकथनाद्यतः । तस्मात्सवेषु शास्त्रेषु 
संबंध: पृवमुच्यते ।। किमेवात्राभिधेयं स्यादिति प्रष्टस्तु केनचित्‌। यदि न 
प्रोच्यते तस्मे फलशन्यं तु तझ्गवेत्‌ ॥ स्वस्येव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि 
कस्यचित्‌ । यावत्प्रयोजनंनोक्त तावत्तत्केन गृद्यते ॥।' इति । कस्यास्मिज्छा- 
स्त्रेइधिकार इत्यत्रोच्यंते । द्विजस्येव । यतस्तेन षडंगो वेदोड्ध्येतव्यों ज्ञात- 
व्यश्न । कान्‍्यज्भानीत्युच्यंते-/ शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषां गति: । 
उन्दसां लक्षणं चेव षडंगो वेद उच्यते ॥” इति। तथा चोक्तमंगे--' वेदा हि 
यज्ञाथमभिप्रवत्ता: कालानुपूर्वा विहिताश्र यज्ञा: । यस्मादिदं कालविधान- 
शास्त्र यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥” इति । ज्योति:शास्त्र वेदांगमेव । 














है बृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 


ननु कुतो ज्योतिःशास्त्रस्य वेदांगत्वमुक्तम्‌ । तदुच्यते। चन्द्रसूर्योपरागसंक्राति- 
व्यतीपातवेधृतगजच्छायेंकादश्यमावस्यादिपुण्यकालूकथनात्‌ यज्ञानां कारूब्य॑ं- 
जकत्वात्‌ अन्येषां श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तानां कमंणां कालकथनाच्चास्य वेदांग- 
त्वमेव । तथा च भास्करसिद्धांते--“वेदास्तावद्यज्ञकमंप्रव॒ृत्ता यज्ञा: प्रोक्तास्ते 
तु कालाश्रयेण । शास्त्रादस्मात्कालबोधो यत: स्याह्वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तम- 
स्मात्‌ ॥ शब्दशास्त्र मुखं ज्यौतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्‍तं च कल्प: करो । 
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपदद्वयं छन्‍्द आयश्येर्वृत्वे: ।। वेदचर्क्षः 
किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चांगमध्येउस्य तेनोच्यते | संयुतोड्पीतरे: कर्ण- 
नासादिभिश्चक्षुषांगेन हीनो न किच्चिन्नर: ।। तस्माद्द्विजेरध्ययनीयमेतत्पुण्य॑ 
रहस्यं परम॑ च तत्त्वम्‌ । यो ज्याौतिषं वेत्ति नरः स सम्यग्धर्माथ मोक्षाँललभते 
यशश्र ।।” सतामयमाचारो यच्छास्त्रप्रारम्भेष्वभिमतदेवताया: प्रसादात्तन्नम- 
स्कारेण तत्स्तुत्या तद्भक्तिविशेषेण चाभिप्रेतार्थंसिद्धि वांडति । तदयमप्या- 
वन्तिकाचार्य: श्रीवराहमिहिरनामा द्विजोऊर्काल्लब्धवरप्रसादो ज्योति:शास्त्र- 
संग्रहक़द्ग णितस्कंधादनन्तरं होरास्कंध॑ चिकीष्‌ं रशेषविध्नोपशांत्यर्थ भगवतः 
सूर्यादात्मगामिनीं वाविसद्धि शादूलविक्री डितेनाह-- ६ 

मृतित्व परक.ल्पतः शशभृतो वत्मो5ण्नजन्मना- 

मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां मतोमरज्योतिपाम ' 

लोकानां प्रलये-्भव स्थतिविश्वश्चानेकधा यः श्रतो 

वार्च न। स ददात्वनेककिरणरस लेक्यर्दपो रवि; ।॥॥ १ ॥ 

मूतित्वे इति ।। स रविभंगवानादित्यो नोउस्मभ्यं वाचं गिरं ददातु प्रय- 

च्छतु। कोदृशो रवि: ? अनेककिरण:न एक: किरणो यस्यासावनेककि रण: प्रभूत- 
रश्मि:। सहसख्नरश्मिरित्यर्थ:। पुन: किभूतः ? त्रेछोक्थदीप: त्रयोलछोकास्त्रेलोक्य 
भूर्भव:ः स्वराख्यं तत्र दीप: प्रकाश्यसाधम्यात्‌ । तथा मूर्तित्वे परिकल्पितः शश- 
भतःशरशं प्राणिविशेषं विर्भात्त धारयतीति शशभ्रृच्चंद्रमास्तस्य मूर्तित्वे शरी रत्वे 
परिकल्पित: । “शशिनो मूतिरादित्य:” इति पर्यवस्थापित: यतो जलमयश्रन्द्र: 
प्रकाशशून्य:प्रोक्त:तस्मिस्तरणिकिरणप्रतिफलनादितरस्य ज्योत्स्नाप्रसरविस्त- 
र:। यस्मादुक्तमाचायेणव वृहत्संहितायाम्‌“नित्यमध:स्थस्येन्दो भा भिर्भानों : सिर्त 
भवत्यधम्‌। स्वच्छाययान्यदसितं कुंभस्येवातपस्थस्य ।। त्यजतो5कत्ू शशिनः 
पश्मादवर्लंबते यथा शौक्ल्यम्‌ । दिनकरवशात्तथ्थेदो: प्रकाशते5धः प्रभृत्युदय: ॥। 
सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मृछितास्तमो नशम । क्षपयन्ति दर्पणोदरनि- 
हिता इव मंदिरस्यांत: ॥” इति । तथा च भास्करसिद्धान्ते । “तरणिकिरण- 
संगादेष पीयूषपिंडो दिनकरादिशि चन्द्रश्नन्द्रिकाभिश्चवकास्ति | तदितरदिशि 
बालाकुंतलश्यामलश्रीघंट इव निजमूर्तिच्छाययेवातपस्थ: ॥।” इति । तथा च॑ 
वेदे | 'सुपुम्नः सूर्य रश्मिश्रन्द्रमा:” इति। अथवा शशिकभृतो महादेवस्य मूर्तित्वे 








भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीकासहिते प्‌ 


कक 


अरिकल्पितः । यतोडइसौ भगवानष्टसमूर्ति: 'क्षितिजडपवनहुताशनयजमानाकाश- 
सोमसूर्याख्या” इत्यष्टसूर्तयस्तस्य महादेवस्यातो माहेश्वरी मृतिरादित्य इति । 
शशिभृत इति साधुपाठ: । तथा वर्त्माउपुनर्जेन्मनां न पुनर्जन्म विद्यते येषां 
लेउपुनजे न्‍्मानो मुक्तास्तेषां वर्त्म मार्ग: मोक्षद्वारमित्यथें: । यतो द्विविधो मार्ग 
देवयानाख्य: पितृयाणाख्यश्व । तत्र पितृयाणमार्गंद्वारभृतश्न द्रमा: येन स्वगे- 
गामिन: स्वर्ग गच्छन्ति । मोक्षद्वारं सूर्य: । यतः सूर्य मं डल भित्त्वा मोक्षभाजो 
भवन्ति मोक्षद्वारं गच्छन्तीति । तथा च श्री भारते भगवान्व्यास:। “स्वगंद्वार॑ं 
प्रजाद्दवारं त्रिविष्टपम्‌ ।” इति । आत्मेत्यात्मविदाम्‌ आत्मानं विदंति जानंती- 
त्यात्मविदों योगिनस्तेषां स एवात्मा चित्तत्वम्‌ । तेजोरूपी प्राणरूपेण हृदयां- 
तरस्थित: । तथा च श्रुति:। “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इति | जगतो 
जजड्भमस्य तस्थुव: स्थावरस्य सूर्य एवात्मा । क्रतुश्चव यजताम्‌ । यजमानानां स 
एव क्रतुयज्ञ: । यत उक्त मनुना। “अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यम्ुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिबष्टेरन्नं ततः प्रजा: ॥” इति । भर्तामरज्योतिषास्‌ । 
अमरा देवा: ज्योतींषि ग्रहनक्षत्रादीनि तेषां भर्ता श्रभु:, प्रधान इत्यथ: । यतः 
सर्व एव देवयोनयस्तस्योपस्थानं कुवन्ति। ग्रहनक्षत्राणां च केवल तद्शेन 
नित्योदयास्तमया: । यत उक्तम्‌ । “तेजसां गोरूकः सूर्यो ग्रहर्क्षा ण्यंबुगोलका:। 
प्रभावन्तों हि दृश्यन्ते सूय रश्मिप्रदी पिता: ॥।” इति। एवं गुणाधिक्यादमर- 
ज्योतिषां प्रभु: । लोकानां प्रल्योद्भवस्थितिविभुरिति। लोका: भूलोकादयस्तेषां 
प्रलये विनाशे उद्भवे उत्पत्तो स्थितो पालने विभुविष्ण: | भगवतोतीत- 
वतमान भाविकालत्रयपरिच्छेदचि क्व भूतत्वात्‌ । चशब्दो5त्रावधा रणे । अनेकधा 
यः श्षुता । श्रतौ वेदे योइनेकधानेकप्रकारें: पठयते । तथा च श्रुति: । “इंद्र 
मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । एक सद्दिप्रा बहुधा 
वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु:” इति ॥| १॥ 
सम्पादक ( भाषाभाष्यकार ) कृत मज़रलाचरण-- 
श्रीमद्दराहमिहिरोदितजातक सद्‌ 
भट्टोत्पलेन विवृतं सुरभाषया यत्‌। 
तच्चाल्पन्न॑स्कृतविदामवबोधनाथ 
नत्वा श्वियं नरगिरा विवृणोमि चाहम्‌ ॥ 

भाषा--जो सुधा मय चन्द्रमण्डल में प्रतिबिम्बित होकर विद्यमान है, अपुन्ज- 
न्माओं ( मुमुक्षुओं ) का मार्ग, आत्मज्ञानियों की आत्मा, याजक ( यज्ञ करने वालों ) 
का यज्ञ स्वरूप, अमर ( इन्द्रादि देव ), ज्योति ( आकाशस्थ तेजोमय पिण्ड नक्षत्र 
ओर ग्रह ) के भर्ता ( पोषक ), समस्त छोह# ( विश्व ) के प्रलय, उत्पत्ति और 
पालन करने में समर्थ, वेदों में अनेक नाम से वर्णित, अनेक किरण ( अनन्त तेजो- 
रश्मि वाले ) एवं गुणविशिष्ट वे ( भगवान्‌ सूर्य ) हमें वाकृशक्ति प्रदान करें ॥ १॥ 
विशेष अर्थ--यहाँ बहुत सी पुस्तकों में 'शशिभूत:' पाठ है किन्तु वह प्रामादिक है, 








ह ... बवृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 
क्योंकि तीनों देव एवं तीनों लोक के रचयिता को महादेव का एक अज्ध कहना 
असद्भव है । बतः. ( शशभूतः ) यही पाठ युक्त है। चन्द्रबिम्ब में प्रतिविम्बित होकर 
रात्रि में भी प्रकाशक होने के कारण “त्रेछोक्यदीप” विशेषण उपपन्न होता है ॥ १॥। 
- अधुनास्य शास्त्रस्य परप्रणीतत्वादानर्थक्यं परिजिहीर्षु रन्यशास्त्रेभ्यो5स्य 
गुणवत्त्वं प्रदर्शयजञ्छादूलविक्रीडितेनाह--- 
. भूयोमिः पडुबुद्धिभिः पदुधियां हे.राफलज्ञप्तये 
शब्दन्यायसमन्वितेषु बहशः शास्त्रषु दृष्टेष्वापे ! 
हं.रातन्द्र महाणंवम्रतरणे भग्नोद्यमाना महँ 
स्वल्प॑ घ्त्तविचित्रमथबहुल शास्त्रप्लव ग्ासमे ।। २।। 
भूयोभिरिति ।। होरायास्तंत्र होरातंत्रम्‌ अथवा होरा एव तंत्र तदेव महाणवो 
दुष्पारत्वात्‌ तंत््यते तायते येनार्थस्तत्तं त्रमू। अहं होरातत्रमहाण्णवप्रतरणे भग्नो- 
द्यमानां शास्त्रप्लवं प्रारभे । होरातं त्रमेव महाणवो महासमुद्रस्तत्प्रत रणे प्रतरण- 
विषये भग्नोद्यमानाम्‌ भग्नोत्साहानां च्ास्त्रप्छवं प्रारभे करोमि | दास्त्रमेव 
प्लव: शास्त्रप्लवस्तं शास्त्रप्लवम्‌ । यथा प्लवस्तितीष्‌णां परपारगमनमाशु 
संपादयति, तथेदमपि। होरातंत्रमहार्ण वप्रतरणे भग्नोद्यमाना मित्यस्य प्छवेन 
साधम्यंम्‌। केन कृते होरातन्त्रमहार्णवप्रतरणे भग्नोद्यमानामित्यत आह-भूयो- 
भिरिति । भूयोभिवंहुतरे: । किभूते: ? पटुबुद्धिभि: पटु: पट्वी बुद्धियेंषां ते 
पटुबुद्धयः प्रचुरा: प्रज्ञास्ते:। शास्त्रेषु दुप्टेपु चिरं विचारितेषु सत्स्वषि। 
कि भूतेषु शब्दन्यायसमन्वितेषु । शब्दानां न्याय: शब्दन्यायः मीमांसा। 
तदुक्तम्‌ । “शब्दानामेव सा वक्तिस्तकों यः पुरुषाश्रयम्‌ ।/ इति | अथवा 
शब्दाभश्र न्यायाश्र शब्दन्याया: शब्दोउर्थवान्न्यायों मीमांसा तेः समन्वि- 
तेषु संयुक्तेषु ॥ किमेकवारं दृष्टेषु नेत्याह--बहुश इति । बहुशः बहुन्वारा- 
न्व्याससमासबंह॒प्रकार रचितेष्वित्यर्थ: । किमर्थ दुष्टेषु । पटुधियां होराफल-- 
ज्ञप्तये । चतुरब॒ुद्धीनां होराफलावबोधनाय प्राक्तनकर्मंविपाको होरा हराया: 
फल होराफल तस्य ज्ञप्तिस्तत्फल शुभाशुभ॑ तज्ज्ञानाय। किम्भूतं शास्त्रप्लवं 
स्वल्पं लघुग्रंथम्‌। पुनः किम्भूत॑ ? वृत्तविचित्रम्‌। वृत्तै: शाूछविक्री डितप्रशृि- 
भिविचित्र रम्यं तस्मात्स्वल्पतयवास्य गुणवत्त्वम्‌ । यतस्तेषामत्राप्यु्यमभज्ञी 
न भवति | स्वत्पमित्यनेन ग्रहणधारणसुखतां प्रदर्शयति | तथा च ह॒स्तिवर्ध- 
करो वीरसेन: । “समासोक्तस्य शास्त्रस्थ सुखं ग्रहणधारणे ।” वृत्तविचित्रे- 
मित्यनेन सुक्ततां प्रदर्शयति । ननु स्वल्पशास्त्रस्य स्वत्पार्थतिव भविष्यतीत्याह- 
अथबहुल बह्मभिधेयम्‌ । अत एव पूर्वविरचितशास्त्रेभ्यो5स्य गौरवम्‌ | अन्यथा 
हि शास्त्रसम्भवात्पुनरुक्ततादोष: स्थात्‌ । एतदुक्तं भवति। प्रागभिहितशास्त्रा- 
प्यातिविस्तृतान्यतस्तेषु भग्नोद्यमास्तदर्थमहं शास्त्रप्लवं प्रारभे। ननु कदाचि- 
दल्पप्रज्ञतया ते भग्नोद्यमास्तत्कुतो लब्धम्‌ । यथा पूरवशास्त्राणां महत्त्वाद्भग्नीच्य- 
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मास्तदर्थ मिदमल्पमित्यत इदमाह । पटुधियामित्यनेनैतत्प्रतिपादितं भवति॥ 
न हि ते बुद्धिहीनत्वात्तेषु शास्त्रेषु भग्नोद्यमा: कि तहि शास्त्रदोषादन्यथाउत्रांफि - 
तेषामुद्यमभज़्: स्यात्‌ । प्लवमपि स्वल्पं च लघुवृत्तमदीर्घ वृत्तविचित्र रम्य- 
मर्थबहुल वित्तपरिपूर्णमेवंविधं तितीर्षणामतिसुखावहं भवतीति ॥ २॥ 

भाषा----अपनी-अपनो तीक्ष्ण बुद्धियों से शब्द ( व्याकरण ), न्याय ( मीमांसादि 
तर्क॑सहित ) अनेक शास्त्रों को पुनः पुन अवलोकन करने पर भी होरातन्त्र 
( जन्मलूग्नवश जातक के फलज्ञापक शास्त्र ) रूप मदार्णव ( अपार समुद्र ) के पार 
पाने में भग्न हो गये हैं उद्यम ( यत्त ) जिनके ऐसे परिपक्व बुद्धिवाले विज्ञजनों के 
होराफल ( जन्मरूग्न से जीवनफल ) ज्ञानार्थ मैं वृत्तों ( नाना छन्‍्दों ) से लरुक्षितं 
छोटे शास्त्ररूप प्लव ( नौका ) का निर्माण करना प्रारम्भ करता हूँ "] २॥। 


विशेष अर्थ--जमिनि, पराशरादि ऋषियों ने प्राणियों के जन्मलग्नवश शुभाशुभ 
जीवनफल को विस्तृत रूप से कहा है । वराहमिहिराचार्य ने उन सब फलों का सार 
स्वल्प में बताया है । 


जैसे समुद्र में पार होने के लिये बड़े-बड़े जहाज बनाये जाते हैं, किन्तु उनको 
चलाने में अन्य व्यक्तियों की सहायता अपेक्षित होती है, किन्तु छोटी नौका पर 
चढ़कर अकेला भी, भोजनादि सामग्री साथ में लेकर, धीरे-धीरे चलाकर समुद्र पार 
कर जाता है, उसी प्रकार मुनिजनों से निर्मित शास्त्र में, गुरुननों की सहायता को 


अपेक्षा होती है किन्तु इस छोटे से शास्त्र को बार-बार देखने से विज्ञजन होराफल 
को जान सकते हैं ॥ २॥। 


अधना होराशास्त्रस्य पुराकृतकर्मविपाकव्यञ्जकत्वं वर्णद्वयपरिहा रेण 
शब्दव्यत्पत्ति प्रदर्श यत्रिन्द्रवजयाह-- 
होरित्यह राजविकल्पम_के वाज्छज्त  पू्ोपरवणलं'पात्‌ ' 
कमाजितं पूवभवे सदादे यत्तस्‍्य पक्ति समभिव्यनक्ति ॥ ३॥ 
होरेति ॥ होरार्थ शास्त्र होरा तामहोरात्रविकल्पमेके वांछन्ति। अहृश्व 
रात्रिश्राहो रात्रो होराशब्देनोच्यते | तस्य विकल्पो विकल्पना । एके अन्‍्ये होरां 
वांउन्ती त्यर्थ:। कथमुच्यते ? पूर्वापरवर्णलोपात्‌ । अहोरात्रशब्दस्य पूर्वो वर्णो$- 
कारो5प रवर्ण श्र त्रकारस्तयो लोपमदश न॑ कृत्वा हो राशब्दो5वशिष्यते । किमर्थ? 
पुनरहोरात्रशब्दाद्वोराशब्दो व्य॒त्पाद्यते इति। अत्रोच्यते । मेषादयो द्वादश 
लग्न राशयोहहो रात्रान्तर्भता: लग्नस्य च कालवशाज्ज्ञानं लग्नवशाच्छुभाशु भ- 
ज्ञानम्‌ । अतोष्होरात्राश्रयत्वात्तत एव होराशब्दो व्यृत्पायते एतदेवाचार्य- 
स्याप्यभिप्रेतम्‌ । यतः: परमतप्रतिषिद्धमनुमतमिति । तथा च सारावल्यास्‌-- 
“आद्यन्तवर्ण लोपाद्धो रास्माक भवत्यहोरात्रात्‌ । तत्प्रतिषिद्ध: सर्वो ग्रहभगण- 
ख्रिन्त्यते यस्मात्‌ ।।” किमस्य प्रयोजनमित्याह--कर्माजितमिति । पूर्वभवे 
प्राग्जन्मनि यत्सदादि शुभमशुभं मिश्र च कर्माजितं तस्य परक्ति पाक सम्यक्‌ 
अभिव्यनक्ति प्रकटीकरोति । तथा च लघ॒जातके । “यदुपचितमन्यजन्मनि 








थ -ब्रृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 


शुभाशुभं तस्य कर्मण: पंक्तिम्‌ । व्यजजयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप 
डइव ॥” इति । ननु-शुभस्याशुभस्य वावश्यं भाविन: कि व्यनक्ति ? उच्यते । 
द्विविधं शुभाशुभ दुढकमोपाजितमदृढकर्मोपराजितं च । तत्र दुढकर्मोपाजितस्य 
दर्शाफर्ू पाकक्रमेण व्यनक्ति । अश्युभं दशाफल ज्ञात्वा यात्रादे: परिहार: 
कर्त्तव्यः । शुभ ज्ञात्वा यात्रादेरतिशयेन दानम्‌ । अदृढकर्मोपाजितस्याष्टकव- 
गेण फलव्यक्ति: | तच्चाशुभं ज्ञात्वा शान्त्यादिभिरुपशमं नयेत्‌ । तथा च 
यवनेश्वर: । “यद्यद्विधानं नियत प्रजानां ग्रहक्ष॑योगप्रभव प्रसूतो । भाग्यानि 
सानीत्यभिशब्दयन्ति वार्तानियोगेति दशा नराणाम्‌ ॥ तदसष्यभिज्नेद्धिविध॑ 
निरूक्तं स्थिराख्यमौत्पातिकसंज्ञितं च। कालक्रमाज्जातकनिश्ितं यत्क्रमोप- 
सर्पि स्थिरमुच्यते तत्‌ ॥ सप्तग्रहाणां प्रथितानि यानि स्थानानि जन्मप्रभा- 
वानि सद्धि: | तेभ्य: फल चारग्रहक्रमस्था ददष्युयंदोत्पादकसंच्चित ततू ॥। 
अनेनास्थिरस्य जान्त्यादिभिरुपशमः प्रदर्शितों भवति । उक्त च भगवता 
व्यासेन । “विहन्याददुर्बछ देव पुरुषेण विपश्चिता ।” इति ॥ ३॥ 

भाषा--( होरा शब्द व्युत्पत्तिकोशकारों ने रूग्न और राश्यर्ध होरा नाम से 
कहा है | क्योंकि---अहोरात्र के बीच में १२ लग्न और २४ राश्यघं बीतते हैं इसलिये 
यहाँ वराहमिहिर कहते हैं--) होरा-यह अहोरात्र' का ही विकल्प है, ऐसा बहुत से 
आचार्यों का कहना है। क्‍योंकि “अहोरात्र” इस चार अक्षर से बने णब्द में से पूरे 
त्रणं आ और अपर वर्ण 'त्र' को निकाल देने से बीच में 'होरा' ही दो वर्ण बचते हैं । 
यह ( होरा-शाघ्त्र ) प्राणियों के पृव॑ंजन्म में उपाजित शुभ या अशुभ कर्मों के फ़रू- 
प्राप्ति समय को संचित करता है ॥ ३॥। 

विशेष अर्थ--इस लिये छोग जन्म या गर्भाधानका लिक रूग्न और ग्रहों की स्थिति 
बनाकर रखते हैं जिसको जन्मपत्र कहा जाता है। जिससे शुभ फल की प्राप्ति के समय 
में थोड़ा भी यत्न करने से अवश्य शुभ फछ का छाभ होता है। और अशुभ फल- 
प्राप्ति समय में धर्मानुष्ठानादि द्वारा अशुभ फलों को टाल दिया जाता है, अथवा 
थोड़े समय ( स्वल्प चिन्तन ) में ही अशभ फल का भोग हो जाता है ॥ ३ ॥ 

अधुना व्यवहारार्थ कालाख्यस्य पुरुषस्य मेषादिराशिपुवक शिर:प्रभ्ृत्य डर 
विभाग छादूंलविक्री डितिनाह-- 

कालाड़ा.ने वरा्रमाननपुरा हत्काडवास,भृत! 
वस्तिव्यज्ञनमृर्जानुयुगते जडघे तताउद्डप्रेड्यम्र ' 


किक श्र श्रम । तच श्रक्र ज गज णश्श को 
सपाश्वश्षथन्माा चंवक्षचरगाश्क्रास्थता राय 
4 आल भ 2५८ रे .- भग न्‍ त्यं 
शाशेत्तेशगूहक्षणाने सबने चंकाथसस्यत्यया। ॥ ४ ॥ 
कालाजड्भरानीति ॥| कालस्यांगानि कालाज्रानि तानि च मेपषप्रभ्नतिराशयो 
नवक्षचरणा नवभिक्र क्षचरणनक्षत्रपाद: प्रमाण येषां ते । अश्विप्रथमा: अश्रि- 
नीत: प्रभृति नवनक्षत्रपादा एकेकस्य प्रमाणम्‌। मेषप्रभृतिराशयोउश्विप्रथमै- 
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नेक्षत्रपादयुंक्ता इत्यथें: । तथाभूता राशयो धातुरवयवा: । तथा च यवनेश्वर:। 
“ट् दे सपादे भवनं गते” इति । तथा च भगवान्गागि: | “अश्विनी भरणी मेष: 
क़तक्तिकापाद एवं च। तत्पादत्रितयं ब्राह्मं वृष: सौम्यदर्ूं तथा ॥। सौम्याद्धेमार्द्रा 
मिथुन त्वदित्याश्वरणत्रयम्‌ । तत्पाद: पुष्यमाश्लेषा राशि: कर्केटक: स्मृतः ॥। 
पित्न्य भाग्यमथायंम्ण: पाद:सिह: प्रकीतित:। तत्पादत्रितयं कन्या हस्त श्रित्रार्ध- 
सेव च ॥ तुला चित्रादर्ल स्‍्वातिविशाखचरणत्रयम्‌ । तत्पादं मित्रदवत्यं ज्येष्ठा 
वृश्चिक उच्यते ॥| मूलमाप्यं तथा धन्वो पादो विश्वेश्वरस्य च । तत्पादत्रितय॑ 
श्रोत्रं मकरो वासवं दलम्‌ ॥ तदऊ वारुणं कुम्भस्तथाजाच्च राणत्रयम्‌। तत्पाद 
एको मीन: स्यादहिर्बुध्न्यं च रेवती ॥” चक्रे स्थिताश्चक्रस्थिता:, चक्रस्थिता 
राशय:, अथवा चक्रवत्‌ स्थिता:, अनेन संस्थानमेषां प्रदर्शितं भवति। तत्र 
कालाख्यस्य वराज् शिरो मेष: । आननं मुख तद॒वृष: । उरो वक्षो मिथुनम्‌ । 
तद हृदयं कुलीर: कक ट: । क्रोडमुदरं सिह: | वासोभ्ृत्‌ कटि: कन्या । वस्ति- 
नॉनिव्यञ्जनयोरन्तरे तुला। व्यञ्जनं येन पुंस्त्व॑ व्यंज्यते लिज़ तत्‌ वृश्चिक: । 
ऊरुयुगल् धन्वी । जानुयुगर्ं मकर: । जंघे ढ्वें कुम्भ: । अंध्रिद्व्यं पादयुगल् 
मीन इति । तथा च बादरायण: । “मेष: शिरोड्थ वदनं वृषभो विधातुवेक्षो 
भवेन्नूमिथुनं हृदयं कुलीर: | सिहस्तथोदरमथो युवतिः कटिश्व वस्तिस्तुला- 
भुदथ मेहनमणष्टमं स्यात्‌ ।। धन्वी चास्योरुयुगं मकरो जानुद्ययं भवति। 
जच्चाद्वितयं कुम्भ: पादो मत्स्यद्द्यं चेति ॥।” अस्य प्रयोजनम्‌ । जन्मकाले यो 
राशि पापग्रहाक्रान्त: स कालाख्यस्य पुरुषस्य यस्मिन्नंगे स्थितस्तत्रांगे जात- 
स्योपचघातो वक्तव्य:। यत्र सोम्य: स्थितस्तत्र पुष्टिरिति | तथा च सारावल्याम्‌ । 
“कालनरस्यावयवान्पुरुषाणां कल्पयेत्प्रवकाले। सदसद्ग्रहसंयोगात्पुष्टा- 
त्सोपद्रवांधश्रापि” || इति। राशिक्षेत्रमित्यादि । एषां च प्रत्येकस्य राशिरिति 
संज्ञा तस्येव पर्यायनामानि। क्षेत्र गृहमृक्ष भ॑ राशिश् क्षेत्र चगृहं च 
ऋक्ष च भ॑ च तानि राविक्षेत्रगृहक्षभानि भवन च गहत्वाद्भवनग्रहणे सिद्धे 
यत्युनर्भवनग्रहणं कृत॑ तत्सवेंषां गृहपर्यायाणां ग्रहणार्थम । ऋत्षत्वादपि 
भग्रहणे सिद्धे यत्पुनभेग्रहणं तेनेतहशयति । यत्र यत्र होराशास्त्रे भग्नहणमृक्ष- 
ग्रहणं वा तत्र तत्र राशेरेव ग्रहणं स्यान्न तु नक्षत्रस्यथ । एते राश्यादय: शब्दा 
एकाथसम्प्रत्यया एकार्थाधिधायका इत्यथ: ।। ४ ॥ 
भाष/-(समस्त श्रुति, स्मृति, पुराणों में इस चराचर विश्व को परबत्रह्म परमेश्वर का 
व्यक्त स्वरूप बताया गया है, जिसको ब्रह्माण्ड या भचक्र कहा जाता है। यहाँ उनके 
अंग-विभागों को बताया जाता है--) भचक्र में मेष और अश्विनी के प्रारम्भ विन्दु से 
( भचक्र के तुल्य १२ विभाग ) नक्षत्रों के ९, ९ चरण (सवा-दो सवा-दो नक्षत्रों) के 
१२ राशियाँ भगवान्‌ कालपुरुष के मस्तकादि चरण परय॑न्त अज्भ हैं, जैसे-मेष मस्तक, 
वृष मुख, मिथुन छाती, कक हृदय, सिंह पेट, कन्या कटि, तुला वस्ति, वृश्चिक लिज्र, 
धनु जांघ, मकर ठेहुना, कुम्भ फीली ( धावा ) और मीन पैर है। 











१० ब्रहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 


विशेष अर्थ-वराहमिहिर ने लूघुजातक में कहा है कि-जैसे कालपुरुष के अज्ध में 
राशियाँ हैं उसी प्रकार प्राणियों के अज्भ में भी समझना । जन्म समय में जिस अंग 
की राशि में शुभ ग्रह हो उस अंग की पुष्टि, और जिस अंग की राशि में पापग्रह हो 
उस अंग को विकलता ( ब्रण आदि रोगभय ) से युक्त समझना चाहिए ॥| ४ ॥। 


अधुना राशीनां स्वरूपविज्ञानं वसन्‍्ततिलकेनाह--- 
मत्स्यों घटी नमिथुनं सगद॑ सवाीणं 
चापी नरोधजघनो मकरा मझूुगास्यः 
ताल।|ससस्यद्हना प्लवंगा च क्या 
शपा। स्वनाससदराःए चवचराश्वच सव |॥| ५ ॥। 
मत्स्याविति।। मीनो राशिमंत्स्यो मत्स्यद्वयमन्योन्य पुच्छाभमिमुखम | एतत्तु 
कुतो लभ्यते ? उच्यते | तस्येवोभयोदयत्वात्‌ । वक्ष्यत्ति च । “लग्नं समेत्यु- 
भयतः: प्रथुरोमयुग्मघ्‌” इति। घटी कुम्भ:, स्कन्धासक्तरिक्तमटधारी पुरुष 
कुम्भ: । मिथुनो न॒मिथनराशिमिथनं नृमिथन स्त्रीपुमांसो तन्मिथनम्‌ । सगद॑ 
सवीणं पुमान्सगदः सरुत्री सवीणा। चापो नराॉउ्श्वजबन: धन्वी राशिज्चापी 
विद्यमानधन्वा नरोउश्वजघन: । अश्वस्तुरगस्तस्यव जघन॑ पादं यस्य सोउश्वय- 
जघन:, चतुष्पादित्यर्थ: । मकरो मृगास्यो मकरो राणथिमंकर एव स च मृगास्यो 
मृगमुख: | तौलीत्यादि । तुला विद्यमानतुलः पुरुष: । कन्या कुमारी प्लबगा 
नौकास्था ससस्यदहना । सस्य॑ च दहनश्र तो सस्यदहनों ताभ्यां सह वर्तंत 
इति ससस्यदहना । शेषा राज्यों मेषवृषककंटसिहव॒ृश्लिका: स्वनामसद्शा: 
स्वसंज्ञाविहिताकृतय: । तद्यथा--मेषों मेष:, वृषो वृषभ:, ककट: कुली रो जल- 
चरप्राणी, सिंह: केसरी, वृश्चिको वृश्चिक: कीटजाति:। तथा च सत्य: । 
“छागो वृषभो वीणागदाधरं मिथुनमं भसि कुलीर: । सिह: शेले कन्य। नौसंस्था 
दीपसस्यकरा । पुरुषस्तुलाधरो वृश्चिकोष्थ धन्वी नरो हयांत्याध:ः । मकरार्घ 
मृगपृव कुम्भी पुरुषों झषों मीन: ॥।” स्वचराश्न सर्वे, सर्वे द्वादश राशय: 
स्वचरा: स्वेष स्वेष स्थानेषु चरन्ति, यथादृष्टस्थाननिवा सिन इत्यर्थ: | तद्यथा- 
मेषवृषवारण्यौ दिवारात्रों ग्राम्यों मिथुन ग्राम्य: कक टो5म्बुचर: सिंह आरण्य: 
कन्या दर्शितदेशविभागा तुला पण्यवीथिस्थ: वृश्चिक: श्व भ्रमचारी धन्वी ग्राम्य: 
मकरस्य पू्वभाग आरण्योउन्यो जलचरः कुम्भो ग्राम्य: मीनो जलूचर इति । 
तथा च यवनेश्वर:--- 
“आद्यः स्मृतो मेषसमानमूर्ति: कालस्य मूर्द्धा गदित: पुराण: । 
सो5जाविका सच्चरकन्दराद्रिस्तेनाग्निधात्वाकररत्नभूमि: ॥। १॥। 
वषाकृतिस्तु प्रथितो द्वितीय: स वकक्‍त्रकण्ठायतनं विधातु: । 
वनाद्विसानुद्विपगोकुलानां कृषी वलानामधिवासभूमि: ॥। २॥। 
वीणागदाभूृन्मिथुनं॑ तृतीय: प्रजापतेः स्कंधभुजांसदेशे । 
प्रनतंको गायनशिल्पकस्त्रीक्रीडारतिद्यतविहा रभूमि: ।। ३ ॥। 
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कर्को कुलीराक़ृतिरम्बुसंस्थो वक्षःप्रदेशे विहितश्व धातु: । 

केदारवापीपुलिनानि तंस्यः देवाज्भनारमस्यविहारकूसि: /3॥ ४ ।। 

सिहश्च शेले हृदयप्रदेशे प्रजापते: पतचममाहुराद्या:-- 

तस्याटवीदगं गहावनाद्विव्याधावनी द ग वन प्रदेशा: ॥। ५ ॥॥ 

प्रदीपिकां ग॒ह्य करेण कन्या नोसथा जले षष्ठमिति ब्रवन्ति । 

कालार्थधी रा जठरं विधातु: सशाड्वला स्त्री रतिशिल्पभूमि:ः ।। ६ ।४ 

वीथ्यां तुला पण्यधरो मनुष्य: स्थित: स नाभीकटिवस्तिदेशे । 

जुक्लाथवीथ्यापणपट्टनाध्वसार्थाधिवासोन्नतसस्यभूमि:. ॥॥ ७॥। 

श्वभ्रोषष्टमो वृश्चिकविग्रहस्तु प्रोक्त: प्रभोमेंढगुदप्रदेशे । 

गृहाबिलश्वभ्रविषाश्मगुप्तिवेल्मीककीटाजगराहिभूमि: ॥। ८ ॥। 

धन्वी मनुष्यो हयपश्चिमाधस्तमाहरूरू भुवनप्रणेतु: । 

समस्थितव्यस्तसमस्तवाजिसुरास्त्रभूृयज्ञरथाश्रभूमि: ॥। ९ ॥। 

मृगाछ्ंपूर्वी मकरोम्बुगार्धो जानुप्रदेशि तमुशन्ति धातु:। 

नदीवनारण्यसरोद्रयन्‌पश्च भ्राधिवासो दशमः प्रदिष्ट: ॥॥ १० ॥ 

स्कधे तु रिक्तः पुरुषस्य कुम्भो जंघे तमेकादश माहरार्या:। 

शुष्कोदकाधा रकुशस्य पक्षी स्त्रीशोण्डिको द्यृतनिवासभूमि: ॥| ११ ४ 

जले तु मीनद्वयमन्त्यराशि: कालस्यपादौ विहितौ वरिष्ठौ। 

स॒ पुण्यदेवद्विजतीथभूमिनंदीसमुद्रांबुचयाधिवास: ९ कूर गे 

प्रयोजन हृतनष्टादिषु द्रव्यस्थानपरिज्ञानम्‌ । उक्त च-- 

“राशिभ्य: कालदिग्देशा” इति ॥ इति ५ ॥। 

भाषा--परस्पर मुखपुच्छमिलित दो मछलियों के सदृश मीन राशि का स्वरूप है ४ 
क्न्‍्धे पर घड़ा लिये हुए पुरुष के समान कुम्भ है | वीणायुत स्त्री तथा गदायुत पुरुष 
की जोड़ी मिथुन का स्वरूप है । हाथ में धनुष लिये हुए घोड़े के जघा वाले मनुप्य 
सदश धनु है । हरिण के समान मुख वाले मगर के समान मकर है। हाथ में अन्न 
और अग्नि लेकर नौका पर बंठी हुई कन्या के समान कन्या राशि है। शेष राशि 
अपने ताम के सदृश ( अर्थात्‌ मेष मेढ़ा के समान, वृष बेल के समान, कके केकड़ा के 
समान, सिंह सिंह के समान, वृश्चिक बिच्छू के सदूश ) हैं तथा सब राशियाँ अपने- 
अपने स्थान में रहने वाले हैं ॥ ५॥ 


विशेष अर्थ--भाव यह है कि मेष ओौर वृष, यह दिन में वन में और रात्रि में 

ग्राम में रहते हैं । मिथुन ग्राम में, कर्क जल में, सिंह वन में, कन्या जल में नौका पर, 

तुला बाजार में, वृश्चिक बिल ( गड्ढे ) में, धनु ग्राम में, मकर के पूर्वार्ध वन में और 

उत्तराध जल में, कुम्भ ग्राम में और मीन जल में रहने वाला है। इसका प्रयोग प्रश्न 

उग्मांदि द्वारा हृत नष्टादिक द्रव्य के स्थात, जन्मरूर्त से प्रसवादि स्थान समझने में 
होता है । क्योंकि देश, दिशा, काल इनका ज्ञान राशि के द्वारा ही होता है ॥ ५॥ 





चर वृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 


अधघुना राशिनवमांशद्वादशांशाधिपांस्तोटकेनाह--- 
क्षितिजसितल्नचन्द्ररेविसोम्यसितावनिजाः 
सुरगुरुमन्द्सारिगुरवश्च॒ गहांशकपाः । 
अजम्गतोलिचन्द्रभवनादिनवांशविधि- 
भेवनसमांशकाधिपतय स्वगृहात्‌ क्रमश) ॥। 5 ॥ 
क्षितिजसितज्ञेति ॥| क्षितिजादयो ग्रहा: गृहपा अंशकपाश्च गृहाणां 
राशीनां मेषादीनां पतयः स्वामिनो भवन्ति । क्षितिजोंडगारक: स मेषस्या- 
धिपति: । सित: शुक्रों वृषभस्य । ज्ञों बुधो मिथुनस्य | चन्द्र: कर्कटस्य । 
रविरादित्य: सिहस्य । सोम्यो बुध: कनन्‍्याया: । सितः शुक्रस्तुलायाः । 
अवनिजोंडगारको वृश्चिकस्य | सुरग्रुरुबृंहस्पतिर्धन्विन: । मंदः शनैश्चरो 
मकरस्य । सौरि: शनेश्चरः कुम्भस्य । ग़ुरुबृंहस्पतिर्मीनस्येति । प्रयोजन 
होरास्वामिगुरुज्वी क्षितयुता इत्यत्र । एत एवं नवांशकाधिपतय: न केवल 
मेषस्य भौमाइधिपति: । यावद्यस्मिन्राशौं मेषनवांशकोदयो भवत्ति तस्यापि 
भौमोडधिपति: । शेषाणामप्येवमेव । ते च नवांशका: कर्थं भवन्तीत्याह-- 
अजम्ृगतौलिचन्द्रभवनादिनवांशविधिरिति । अजो मेष: । मृगो मकर: । 
तौली तुला। चंद्रभवनं क्कंटक:ः । आदिनवांशविधिरिति प्रत्येकमभि- 
संबध्यते । तत्रवमभिसम्बन्धोईइभिजायते । अजादिसृगादितोल्यादिचन्द्र- 
भवनादिनवांशविधि: सर्वराशीनां भवति। तत्राजादिनवांशविधिमेंषस्य । 
तेन मेषवृपमिथुनकर्केट्सिंहकन्यातुलावृश्चिकधनुध राणां सम्बन्धिनो नवांशा 
मेषस्य भवन्ति । मृगादिवुषस्थ तेन मकरकुम्भमीनमेषवृषमिथुनककंटसिह- 
कन्यासम्बन्धिनों नवांशा वृषस्थ । तुलादिमिथुनस्यथ तेन तुलावृश्चिकधनुमें- 
करकुम्भमीनमेषवृषमिथुनानां सम्बन्धिनों नवांशा: मिथुनस्थ । ककंटावि: 
कर्कटस्य। तेन कर्कट्सिंहकन्यातुलावृ श्विकधनुमंक रकुम्भमी नाना सम्बन्धिनो 
नवांदा: ककंटस्य । एवं सिहस्य मेषवत्‌ । कन्‍्याया वृषवत्‌ । तुलायां मिथुन- 
वबत्‌ । वृश्चिकस्य कर्कटवत्‌ । पुनरपि धनुपो मेषबत्‌ | मकरस्य व॒ृषवत्‌ । 
कुम्भस्य मिथुनवत्‌ । मीनस्यथ ककटवत्‌ । तदुक्त ग्रन्थांतरे-- 
“मेषकेसरिधन्विनां मेषाद्या अंशका: स्मृताः । 
वृषकन्यामृगाणां च मकरातद्या नव स्म्ृता:॥ 
तुलामिथुनकुंभानां तुलाद्या नव कीतिता:। 
कंकंटालिझषाणां च ककंटाद्या नवांशकाः ।॥।” 
प्रयोजन स्तेनो भोक्ता पंडिताद्या' इत्यादि। भवनसमांशकाधिपतय: 
स्वगुह्दात्कमश इति । भवनसमा अंशंका भवनसमांशका:, भवनानि द्वादश 
तत्समा अंशका द्वादशांशका इत्यर्थ: । ते च प्रत्येकस्यराशे: स्वगृहादा रभ्य गण- 
नीया:। तद्यथा--मेषस्थ मेषबृषमसिथुनककंटसिहकन्यातुलाव्‌ थ्रिकधन्वि मकर- 
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कुम्भमीनानां सम्बन्धिनो द्वादशभागा भवन्ति | ते मेषाद्यघिपतय: । एक 
वृषस्य वषाद्या मेषांता: । सिथनस्य मिथनादाा व॒षांता: । ककंटस्य ककटाद्या 
मिथूनांता: । सिंहस्य सिंहाद्या: कर्काता:। कन्याया: कन्याद्या: सिहांताः ॥ 
तुलायास्तुलकाय्ा: कनन्‍्यांता:। वृश्चिकस्य वृश्चिकाद्यास्तुलांता: । धन्विनो 
धनुराद्या वृश्चिकांता:। मकरस्य मकराद्या धन्‍न्व्यंता:। कुम्भस्य कुम्भाद्या 


मकरांता: । मीनरय मीनाद्या: कुम्भांता इति । ग्रयोजन चेषां 'तत्कालिकेंदु 
सहितो द्विरसांशको यः' इत्यादि ।। ६ ।। 

भाषा--मज़्ल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मद्भल, बृहस्पति, शनि 
शनि, बृहस्पति ये क्रम से मेषादि १२ राशियों के स्वामी हैं। तथा मेषादि राशियों के 
नवांशादिकों के भी क्रम से मद्भलादिक' ही स्वामी होते हैं । 

तथा मेषादिक राशियों में क्रम से मेष, मकर, तुला, कके से आरम्भ कर ९, ९ 
राशियों के नवांश होते हैं । और प्रति राशि में अपने ही से आरम्भ कर क्रम से १२ 
राशियों के द्वादशांश होते हैं । स्पष्टार्थ नीचे चक्र देखिये । 


विशेष अर्थ--राश्याधिप निरूपण करने का प्रयोजन यह है कि--जो राशि या 
अंश अपने स्वामी से युत दृष्ट हो वह सबल होकर भावफल को पुष्ट करती हैं अन्यथा 
निर्बंठ होकर भावफ़छ को ह्वास करती है। तथा प्रत्येक राशि ९, ९ विभाग करके 
नवमांश कहे गये हैं । इनका प्रयोजन--'लरूग्ननवांशपतुल्यतनु: स्यात्‌ इत्यादि जातक 
के स्वरूप जीविका आदि में होता है। तथा प्रत्येक राशि में अढ़ाई-अढ़ाई अंश के 


१२ विभाग बनाकर द्वादशांश कहे गये हैं जिनका प्रयोजन-- तत्कालिकेन्दुस हितोः 
द्विसांशको यः इत्यादि में आगे होता है ॥| ६ ॥ 


राशि स्वाभिचक्र 
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३०॥० मी में | व.।समि-| 
अधुना त्रिशांशकाधिपतीन्यपुष्पिता ग्रयाह--- 

कुजरविजगुरुन्नशुक्रभागा; पवनसर्म रणकोर्पिजूकलेयाः । 
अयुजि युजि तु भे विषययस्था। शशिभमवनालिेझपान्तसक्षसन्धिः || ७ ॥ 
कुजेति ॥ कुजों भौमः रविजः शनि: गुरुबहस्पतिः ज्ञों बुध: शुक्रो 
भागंव: एवं कुजरविजगुरुज्ञशुक्राणां क्रेण भागा: पवनसमीकरणकौपिजूक- 
लेया: । तद्यथा--पवना वायव:ः पन्च, पच्च एव भागा: कुजस्य । तत ऊषध्वं 
समीरण।: पचेव, रविजस्य एवं दश । अत ऊर्ध्व कोपिसंज्ञा अष्टो गुरो: 
कोप ख्यो वृश्चिक: स च गणनयाष्टम: एवमष्टादश । तत: पर जृकसंज्ञा: सप्त 
भागा बृधस्य जूकसंज्ञा तुलाया: स च गणनया सप्तम: एवं पंचविशति: । 
तत ऊब्व लेयसंज्ञा: पच्च शुक्रस्य लेय संज्ञा सिहस्य स च गणनया पञ्चम: एवं 
त्रिशत्‌ । कि सामान्येनेत्यत आह--अयुरजि युजीति। अयुजि विषमराशों 
कुजादयों ग्रह: पवनादीनां भागानां यथाक्रमे णाधिपतय: । तत्र मेषमि थुनसि ह- 
तुलाधनु:कंभानां विषमराशीनामेष क्रम:। युजि तु भे विपर्ययस्था: युजि 
समरादों पवनादिभागा ग्रह्ाश्व॒ विपयेयस्था व्यत्ययेन तिष्ठन्ति । तद्था । 
तत्रादों पच्च शुक्रस्य ततः पर सप्त बुधस्य एवं द्वादश । तत: परमष्टो जीवस्य 
एवं विशति: । ततः परं पच्च शने: एवं पञ्चविशति: । ततः पर पञ्च भोमस्य 
एवं त्रिशत्‌ । तत्र वृषककटकन्यावश्चिकमकरमीना: समराशय: एवं त्रिशद्धा- 
गाधिपतय: पचञ्च ताराग्रहा: । अत्र केचिदाहयथा । विपययस्था इत्यनेनानन्त- 
राणामेव पवनादिसंख्यानां भागानां विपयंयेण भवितव्यं न व्यवहितानां 
कुजादीनाम । तच्चायुक्तम्‌। यस्मात्तशब्दो5त्र पठयते स च कुजादिसमुच्चया थे: । 





१४ ब्रृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 
द्ादशांशचक्र 
8 _ में व. सि. के खि: के तु. व. घ. | स. के सी- 





भाष।भाष्योपेते भद्टोत्पछीयसंस्क्ृतटी कास हिते :3, 


तथा च श्रुतकीति: । “पञच्चाथ पत्च चाष्टो- सप्त च पञ"ौचेव चौजभवनेषु । 
धरणिसुतमन्दसु रगुरुब॒धशुक्राणां क्रमेणांशा:। पञ्चेव सप्त चाष्टों पतच्च च 
पच्चाथ युग्मभवनेषु । भागा भागवशशिसुतसुरेज्यशनिशभ्रूमिपुत्राणाम्‌ | इति। 
प्रयोजनम्‌ । “कन्येव दुष्टा ब्रजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्रयुक्ता । 
भम्यात्मजक्षें क्रमशोंड्शकेषु वक्राकिजीवेन्दुजभागंवाणाम्‌ ॥” इत्यादि । 
शशिभवनालिझअपषांतम्क्षसन्धि: । अन्तशब्दः प्रत्येकमनिसम्बध्यते । शशि- 
भवनान्तमल्यन्तं झषान्तं च ऋक्षसन्धि: । शशिभवनं ककंट:, अलिवृश्चिक: 
झषो मीन: एतेषामन्तं नवमनवांशुक॑ यत्र नक्षत्रराश्योयंगपदवसानं तदुक्ष- 
सन्धि: यस्मादाश्लेषान्ते ककंटकान्त:। ज्येष्ठान्ते वृश्चिकान्तः रेवत्यन्ते मीनान्‍्त 
इति। एतदेव लोके गण्डान्तमिति प्रसिद्धम्‌ । उक्त च | “अश्विनीपिश्यमूलाया 
मेषसिंहहयादय: । वतंन्ते विषमरक्षन्ति पादवृद्धचया यथोत्तरम् ।” इति। प्रयो- 
जन॑ च। सन्धो पापे शशिनि च जड: स्यान्न चेत्‌ सौम्यदृष्टि:' इति ॥| ७॥ 

भाषा--विषम राशियों में प्रारम्भ से ५ अंश भौम ( मद्भल ) के, उसके 
पश्चात्‌ ५ अंश शनि के; उसके बाद ८ अंश बृहस्पति के, उसके बाद ७ अंश बुध के, 
तथा अन्त में ५ अंश शक्र के विशांश होते हैं तथा समराशियों में इससे विपरीत 
( अर्थात्‌ पहिले ५ अंश शुक्र के, फिर ७ अंश बुध के, उसके बाद फिर ८ अंश बृहस्पति 
के, फिर * अंश शनि के ओर अन्त में ५ अंश मद्भल के त्रिशांश होते हैं । तथा कक, 
वृश्चिक और मीन का अन्त ऋक्षसन्धि कहलाती है ॥। ७ ॥ 


विशेष अथ---»हाँ साथ ही नक्षत्र और राशियों का अन्त और आरम्भ होता है 
वह ऋक्षसन्धि कहलाता है। दूसरे राशियों का अन्त और आरम्भ नक्षत्रों के बीच में, 
तथा नक्षत्रों का आरम्भ भी राशियों के मध्य में ही होता है । इसलिये उसमें सन्धि- 
दोष नहीं है । ऋक्षसन्धि को ही गण्डान्त भी कहते हैं। सन्धि में जन्म होने से अशुभ 
फल होता है तथा त्रिशांश से आगे शुभाशुभ विचार किया गया है । 
त्रिशांश मद्भलादि पाँच ही ग्रहों के क्‍यों होते हैं और उनमें भी सबके तुल्य अंश 
क्यों नहीं होते ? इसकी युक्ति “लग्नविवेक” के षड़वर्ग विचार में देखिये ॥ ७॥ 
अधुना लोकव्यवहा राथ मेषादीनां संज्ञा: पथ्यायथा5४-- 
क्रियतावुरिजितुमकुलीरतेयपाथोनजूककोप्यौर्या; ! 
तोक्षिक आकोकेरों हद्रोगश्रान्त्यभ॑ चेत्यम || ८ ॥ 
क्रियेति॥ इत्थमेवं प्रकारनामानो मेषाद्या राशयो ज्ञेया: | तद्यथा--क्रियो 
मेष:, ताबरिवंषः, जितुमो मिथुनः, कुलीरः ककट:, लेयः सिंह:, पाथोन 
कन्या, ज्‌कस्तुला, कौर्याख्यो वृश्चिक:, तौक्षिको धन्वी, आकोकेरों मकर 


ह॒द्रोग: कुम्भ:, अन्त्यभं॑ मीन इति। प्रयोजन च। 'गोसिहौ जितुमाष्टमौ 
क्रियतुले' इत्यादि ॥। ८॥ 











१६ . बृहज्जातके राशिप्रभेदोध्याय: 


भाषा--क्रिय १, ताबुरि २, जितुम ३, कुलोर ४, लेय ५, पाथोन ६, जूक ७, 
फौपि ८. तौक्षिक ९, आकोकेर १०, हृद्गरोग ११, अन्त्यभ १२, ये क्रम से मेषादि दादश 
राशियों की संज्ञाएं हैं ॥। ८ ॥॥ 























| विघमराशि | में. | शा | के 7 ढ 7 छ| विशाणवत्ति हर का छा छा] विशोशपत्ति 
ए 3.5534-36-6आव- ॥ छा द 
समराशि | छ. | बु. | ३ | शः | सं. | त्रिशांशपति द 
बिका | थी | हे | | 
अधुना ग्रहस्य क्षेत्रहोराद्रेष्काणनवांशद्वादशभाग त्रिशद्धागानां वर्गेसंज्ञा:.. 
व्यवहाराथ मिन्द्रवत्नयाह-- 
दकाणह रानवभागसंज्ञास्टिशांशकद्ादशसंज्ञिताथ्य | । 
चेत्रं च यद्यस्य स तस्य वर्गों है रेति लग्नं मवनस्य चाड़ेस ॥| ६ ॥ है 


दक्‍्काणेति ॥ दुक्‍्काणोदय: षट्‌ पदार्था: स्वकीयग्रहस्य वर्गसंज्ञा:। तत्र 
दृवकाणो राशित्रिभाग: होरा राश्यर्द्ध नवभागो नवांशकः एषा रांज्ञा येषां ते 
तथा । त्रिशांशकस्त्रिशद्भाग: द्वाद्शांशों द्वादशभाग: एतस्‍त्संज्ञिताइ्वच एष: 
संज्ञाख्या येषां ते तथा । यद्यस्य ग्रहस्य क्षेत्र राशि: स तस्य वर्ग: । वर्गेशब्दे- 
ु नात्र पड़वर्ग: । एते सर्व एव ग्रहस्त्यात्मीयवग्गसंज्ञा: । एवं पड्विकल्पों राशि: 
पट्त्वात्मीयेषु स्थितो वर्गस्थो भवति। ननु ग्रहवर्गस्य पड्विकल्पा न सम्भ- 
वन्ति । यतश्चन्द्राकयोस्त्रिशशांशका भाव: भौमादीनां होराभाव: तस्मात्पक्षे 
सम्भवन्ति तेन पच्स्वात्मीयेषु स्थितों वर्गस्थ: । एतदप्युपलक्षणाथम््‌ । अतो 
यथासम्भवं व्यादिविकत्पस्थो ग्रहों वर्गस्थ उच्यते। यस्माह्गभगवान्‌ गागि:--- 
“क्षेत्र होराथ दुक्काणो नवांशो द्वादशांशकः । 
त्रिशांशकश्च वर्गोष्यं सर्वरथ समुदाहृतः ॥। 
व्यादिष्वपि पदार्थेषु स्थित: स्वेषु स्ववर्गग: । । 
पतञ्ववर्गगतो5प्येव॑ ग्रहों भवति नानन्‍्यथा ॥।” द 
प्रयोजनम्‌ । “एको5पि वगोपगतो नराणां शुभोउ्युभो वापि चतुष्टयस्थ: | 
वर्गोईपि वास्योदयगों विनाश बहुप्रकारं कुरुतेध्ध्वगानाम्‌ ।” इत्यादि । 
होरालग्नयो: सहार्थभाह--होरेति । रूग्न॑ भवनस्य चाध॑मिति । होरेति 
लग्नमुच्यते । प्रयोजन च। 'होरा स्वामिग्रुरुज्ञवी क्षितयुता' इति । भवनस्य 
च राशेरद्धं होरा। प्रयोजनम्‌ । 'मार्तण्डेन्द्रोरयुजि समभे चन्द्रभान्वोश्च 
होरे' इति ॥ ९॥ 
भाषा--द्रेष्काण, होरा, तवमांश, त्रिशांश, द्वादशांश, और क्षेत्र ( राशि ), 
इनमें जो जिस ग्रह का हो वह उसका वर्ग कहलाता है। तथा 'होरा” शब्द से लग्व 
और राशि का आधा भी समझा जाता है । अर्थात्‌ यहाँ षड़वगग में होरा शब्द से राशि 
का भ्ाधा ही ग्रहण करना चाहिए ॥ ९॥ 





करनाल: ककभ++>>ततला3+ ||. लच्त्ल्ज्-/ौ._._...._.__...____  -. >>, 


ग्र भाषाभाणष्योपेते' भट्टोत्पलीय संस्क्रतटीका सहिते प्‌ 


'अधुना राशीनां रात्रिदिनसंज्ञात्वं पृष्ठोदयशीरषोदियत्वं च- वसन्तंतिलकेनाह- 
ग5जाशथविकर्कि।मथुना/ सझगा निशाख्या; जे 
पृष्ठीद्या विभिथुनाः कथितास्त एवं | 
शीषोंद्या दिनबलाभश भवन्ति शेषा 
लग्न॑ समेत्युभयतः . प्रथुरोमयुग्मम || १० ॥ 

गोडजेति ॥ गो5जाश्विककिमिथुना:--गोशब्देन वृष उच्यते, अजो मेष: 
अश्वो5स्यास्तीत्यश्वी धन्वी, कर्की कुलीर: मिथुन: प्रसिद्ध: एते गोड5जाशिवक- 
किमिथुना: समृगा मृगेण सहिता: षड़ाशयो निशाख्या रात्रिबलसउज्ञा: । पृष्ठो- 
दया विमिथुना: त एव रात्रिसऊज्ञा विमिथुना: मिथुनवर्जिताः पृष्ठोदयसज्ज्ञा 
भवन्ति । प्रष्ठेनोदयं यांतीत्यर्थ: । मिथुन: पुनः शीर्षोदिय: । शीर्षोदिया इति । 
उक्तेभ्य: शेषा: सिंहकन्यातुलावश्चिककुम्भा: शीर्षोदयाः शिरसोदयं यान्ति 
दिनबलाश्न भवन्ति । अन्न रात्रिदिनबलाख्यास्त इति सउज्ञामांत्रम्‌ | यतस्ते- 
षामुत्तरत्र बल वक्ष्यति द्विपदादयो5$ह्नि निशि च प्राप्ते च संध्याह्यय इति। एवं 
सत्याचायंस्यथ स्ववचनविरोध:ः स्यात्‌ । तस्मात्त॑ज्ञामात्र॑ बलग्रहणम्‌ । प्रयोज- 
नम्‌। 'रात्रियुसंज्ञेषु विलोमजन्म' इत्यादि । तथा पृष्ठोभयकोदयक्षंगा इति । 
थात्रायां वक्ष्यति च। “शीषोदिये समभिवाडछि्छितकाय॑सिद्धि: प्रष्ठोदये 
विफलता बलविद्रवश्चव ।” तथा “शस्तं दिवा दिनबले निशि नक्तवीयें रात्रौ 
विपयेयबले गमनं न शस्तम्‌ ।” अन्यच्चेभ्यो मीनस्थ विशेषमाह । हरूग्नं 
समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्ममिति । पृथुरोमा मत्स्यस्तयुग्म॑ मत्स्यद्वयं मीनो 
राशि: स उभयत: प्रष्ठशीर्षाभ्यां लग्नं समेत्यागच्छति ॥॥ १० ॥ 

भाषा--वृष, मेष, धनु, करके, सिथुन और मकर--ये छः राजिबली और. इनमें 
मिथुन को छोड़कर बाकी » पृष्ठोदय है। तथा शेष राशियाँ शीषोंदय भौर दिनबली 

है, परन्तु मीनराशि उभयोदय ( शीर्षपृष्ठोदय ) है ॥१०॥ 





पा वृष ध. क. म. पृष्ठोदय रात्रिबली 
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सिंह, कन्या, तु. वृश्चि. कु'शीर्षोदय दिनबली 
मिथुन रात्रिबली शीर्षो दय 


मीन दिनबली उभयोदय 








१८ बहज्जातके राशिभेदाध्याय: 
विशेष अर्थ--इसका प्रयोजन “रात्रियुसंज्ञेपु विकोमजन्म इत्यादि नष्टजातकादि 
में होता है। तथा यात्रा में ' 'शीर्षोदयि समभिवाड्छितकाय॑सिद्धिः पृष्ठोदये विफलता 
बलविद्रवश्च'' तथा च “शस्तं दिने दिनवले, निशि नक्तवीय ज्ञय विपयंयबले गमनं न 
शस्तम इत्यादि में होता है ॥ १० ॥। 
अधुना राशिनां क्रूरसौम्यविभागं स्त्रीपुस्षविभाग चरस्थिरद्िसवभाव- 
विभागं दिगधिपत्वं होरादिककाणपतीनां विभाग च मन्दाक्रान्तयाह 
ऋर। सोथ्य!ः परषवा।नत ते चरागाद्ठद्हा, 
ग्रागादी शा! क्रियव्ृपनयुककटा। सारत्तिकणा; ' 
मार्वण्डेन्द्रोरयुजि समसे चन्द्रभान्वाश्व हार 
(१)हकाणा; स्थु। स्वभवनटतात्रेह्कणा।धपानास ॥£ :।। 
र: सौम्य इति ॥।| ते मेषादयो राशयो यथाक्रम॑ ऋरस्यसज्ञा:। तत्र 
मेष: क्रर: । वष: सौम्य: । मिथनः क्रूर: । ककंटः सोम्य: एवं सव्षां याज्यम । 
तेन विषसरादय: क्ररसंज्ञा: समराशय: साम्यसज्ञा:। श्रयाजन तर क्र रेषु 
जाता: क्ररस्वभावा: सौम्येष जाता: सौम्यस्वभावा भवन्ति । इति | तथा 
चाचार्य:। “ओजे पुरुषा ज्ञेया: सोम्याः स्त्रीसंजञका: क्रमादुस्म । उम्रपृग्रा: साम्या 
सौम्य युग्मेषु भवनेषु ।” पुरुषवनिते इति। त एवं मेषादयोा यथाक्रम पुरुष- 
वनिताख्या ज्ञेया: | तेन मेष: पुरुषो नर: | व॒षो वनिता स्त्री | एवं सवत्र। तेन 
घपड्विषमराशय: पुरुषसंज्ञा: पट समराशय: स्त्रीसंज्ञा: प्रयोजन च पुरुषराशिपु 
जातास्तेजस्विन: । स्त्रीराशिपु जाता मृदवों भवन्ति। ते च रागद्विदेहा इति। 
त एवं मेषादयों राशयो यथाक्रमं यथासझुडटयं च रागद्विदेहास्या भवत्ति । तत्र 
मेषश्रर: वषो5ग: स्थिर: मिथनो दिदेहो द्विस्वभाव:। एवं ककटादिपु याज्यम् । 
तेन मेषकर्कटतुलामकरा श्र रा: | वपषरसिहव ख्विकक॒म्भा: स्थिरा:। मसिथुनक त्या- 
धनर्मीना द्विस्वभावा: । प्रयोजनं च। “चरराशिपु जाताश्नरस्वभावा: स्थिरपु 
स्थिरस्वभावा हिस्वश्ावेष्‌ मिश्रस्वभावा भ्रवन्ति । तथा च सत्य: | चैर- 
संज्ञा: स्थिरसंज्ञा ट्विप्रकृतिरिति राशय: क्रमश: | राशिस्वभावतुल्या जावच्त 
प्रकृतय: प्रसुतानाम |" प्रागादीशा इति। क्रियो मेष: वृष: प्रसिद्ध: नेयुद नियत 


(१) द्वेष्काणविचा र:-द्रेकक-द्रेककाणदकक्‍्काणा भवन्ति च दुक्काणवत्‌ | इंति पर- 
द्विकपकोष: | तथा-“दग ज्ञाने ज्ञातरि त्रिष” कणो5तिड्युक्षे” इति चामरकापः: कं 
स्थातिसक्षमस्य भाव: काणों धर्म: स्यात्तेन-स्वकीय-बुद्धि-धमंयो विचाचाथ भागा टकक 7 
णांश: कथ्यतेउइत एवं प्रथम-पञ्चम-नवमपा एवं तत्पतयों भवितुर्महन्ती्ति दिक्‌ ! 


अथवा' 'रूपात्‌ कटपयपूव॑बंणव॑र्णक्रमादभवन्यद्धा: | इति महा सिद्धान्तनियमात्‌ 


( दुक्‌ू--५१, द्वादशतष्टितशेष: ९। का 5& १। णजर५ ) | ( दुककणा: ९।१। ५ ) अत- 
एवं “दृककाण: प्रथमपच्चनवपानामु” इति ( स्फुर्ट सिद्धबतीति ) । 


. 
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भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीय संस्क्ृतटी का सहिते नि 
करक्रटक: कुलीर: एवे क्रियवृषनयुक्कर्कटा: सत्रिकोणा: त्रिकोणाश्यां स्वपच्चम- 
नवमाभ्यां सहिताः प्रागादिषु पूर्वाद्यासु चतसृषु दिशासु ईशा: स्वामिनो भव- 
न्ति । मेष: स्वपच्चमनवमाश्यां सह पूर्वस्थास्‌। एवं वृष: स्वपच्चमनवमाभ्यां 
सह दक्षिणस्याम्‌। मिथुन: स्वपच्चमनवमाश्यां पश्चिमायाम्‌ । एकमेव कर्कोडपि | 
तेन मेषसिहधन्विन: पूर्वस्थाम्‌ | वृषकन्यामकरा दक्षिणस्याघ्र । मिथुनतुला- 
कुभा: पश्चिमायाम्‌ | ककंटवृश्विकमीना उत्तरस्यामिति । प्रयोजनम--हत- 
नष्टादों चौरादेद्रेंव्यस्य वा दिग्विज्ञानम्‌ च।' तथा च। 'यातव्यदिडः मुखगतस्य 
सुखेन सिद्धिव्य॑र्थेश्रमो भवति दिक्प्रतिलोमरूग्ने ।' इति। मार्तंण्डन्द्वोरिति । 
मातंण्ड: सूर्य: इन्दुश्वन्द्र: अयुज्ययुग्म राशौ विषमराशौ यथाक्रमं मातेण्डन्द्रो- 
हॉरे भवतः । प्रथमा होरा सूर्यस्य । द्वितीया होरा चन्द्रस्य । होराशब्देनात्र 
राश्यद्धमुच्यते । समभे चन्द्रभान्‍्वोश्चेति । समभे समराशौ चन्द्रभान्वोहोंरि 
भवतः: । प्रथमा होरा चन्द्रस्य शशिन:। द्वितीया भानो: सूर्यस्य । प्रयोजनम्‌- 
'सूयहों रायां जातास्तेजस्विनश्रन्द्रस्य हो रायां मृदुस्वभावा भवन्ति ।' दृवकणा: 
स्युरिति। दक्‍काणो राशित्रिभाग: स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानां सम्बन्धिनो 
दृक्‍काणा भवन्ति । प्रथमों द्रेष्काण: स्वभवनाधिपतेरात्मीयभवनाधिपते: । 
द्वितीय: सुतभवनस्य पतच्चमस्थानाधिपते: । तृतीयस्त्रित्रिकोणाधिपते: । नवम- 
स्थानाधिपते: । तेन मेषस्य प्रथमो द्रेष्काण: प्रथमस्य भौमस्य, द्वितीय: पत्चम- 
स्थानसिहाधिपतेरकस्य तृतीयों नवमस्थानधनुषो5धिपतेगरोरिति | वृषस्य 
प्रथम: शुक्रस्य, द्वितीयों बुधस्य तृतीय: शनेः। मिथुनस्यथ प्रथमों बुधस्य 
द्वितीय: गुक्रस्य तृतीय: शनेः । ककंटस्य प्रथमश्रन्द्रस्य द्वितीयो भौमस्य 
तृतीयों जीवस्य । सिंहस्य प्रथम: सू्यस्य, द्वितीयों जीवस्य तृतीयों भौमस्य । 
कन्याया: प्रथमों बुधस्य, द्वितीय: शने: तृतीयः शुक्रस्यथ | तुलायां प्रथम: 
शुक्रस्य, द्वितीय: सौरस्य तृतीयो बुधस्य । वृश्चिकस्य प्रथमो भौमस्य द्वितीयो 
जीवस्य तृतीयश्रन्द्रस्य । धन्विनः प्रथमो जीवस्य द्वितीयों भौमस्य तृतीयों 
रवे: । मकरस्य॑ प्रथम: शने: द्वितीय: शुक्रस्य तृतीयों बुधस्य। कुम्भस्य प्रथम: 
शने: द्वितीयों बुधस्य तृतीय: शुक्रस्य। मीनस्य प्रथमो जीवस्य द्वितीयश्रन्धस्य 
तृतीयों भौमस्येति। प्रयोजनम्‌ । 'द्विरत्तमास्वांशकभ त्रिभागग:' इत्यादि ।। ११॥ 


भाषा--मेष आदि १३ राशियाँ क्रम से पाप और सौम्य । पुरुष, स्त्री । चर, स्थिर 
(अचल) ह्विस्वभाव हैं । तथा मेष, बृष, मिथुन, कर्क ये अपने-अपने पञ्चम, नवम राशि 
सहित क्रम से पु आदि दिशाओं के स्वामी हैं। विषम राशियों में प्रथम राश्य्ध 
(होरा) सूर्य की, ह्ितीय शशि की और सम-राशियों में प्रथम शशि की, द्वितीय भानु 


की होरा होती है। तथा प्रत्येक राशि में प्रथम द्रेष्काण अपने से नवीं राशि के स्वामी 
का होता है ॥ ११॥ 








शक 


२० बृहज्जातके राशिभेदाध्याय: 


- विशेष अथं--मेष विह धनु पूरब राशी | 

व॒ष कन्या मृग दक्षिण बासी || द 

मिथन तुला घट पश्चिम जानो | | 

क॑ मीन अलि उत्तर मानो ॥। | 

प्रयोजन-राशि के स्वभावानुसार ही जातक का स्वभाव होता है। यथा क्रूर में 

क्र स्वभाव, सौम्य में सौम्य स्वभाव । चर में चच्चल, स्थिर में स्थिर और दविस्वभावः 
में पूर्वार् में स्थिर, उत्तराद्ध में चचल होता है ॥ ११॥ 

स्पष्ट ज्ञानार्थ कोष्ठक 












2 जम की. कि. #ं. सु. बूं. हे. मे. कु, मी. | राशि 





4 गा के सी, मी. सा. क., सो. हा. सौ. के. सी. | अशुभ शुभ | 
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नया कक जला: 


पुं. स्त्री. पुं. स्त्री. पुं. स्त्री. पुं. स्त्री. पुं. स्त्री, पुं. स्त्री. | पं. स्त्री. संज्ञा 


पस्थिएद्विए्च. स्थि, द्विं. चे. स्थिं, द्वि. च. स्थि. द्वि 





चरादि संज्ञा 





बा पल बत ह। जा: पं. दा: थ. जे । दिशापति 


केचित्त होश प्रंथमां भपस्य वाज्छति लाभाधिपतेद्वितीयाम ! 
ट्रेकाणसंज्ञामपि . पर्णयन्ति. स्वद्गादशेकादशराशिपानाम ।।? २।। 
केचिदिति ॥ केचिद्यवनेश्वरादय: प्रथमां होराम्‌ भपस्य राश्यधिपतेव[« 
उछन्ति इच्छन्ति । द्वितीयां लाभादिपतेरेकाददशस्थानाधिपस्य । यथा मेषस्यु 
प्रथमहोरा भौमस्य | द्वितीया होरैकादशकुम्भपते: सौरस्य । एवं सर्वेषामपि 
योज्यम्‌ । द्रेष्काणसंज्ञामपीति । स्वद्गादर्श कादश राशिपानामपि द्रेप्काणसंज्ञां 
वर्णयन्ति कथयन्ति । प्रथमं स्वाधिपतेरात्मीयस्वामिनः। द्वितीय द्वादआाधि- 
पते: । तृतीयमेकादश राश्यधिपते: । यथा मेषस्थ प्रथमो द्रेष्काणों भौमस्य 
द्वितीयो जीवस्य तृतीय: सौरस्य । एवमन्येपामपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ तथा च यव- 
नेश्वर:। “आद्या तु होरा भवनस्य । पत्युरेकादशक्षेत्रपतेद्वितीया । स्वद्गादशे- 
कादशराशिपानां द्रेष्काणसंज्ञा: क्रमशस्त्रयो5त्र ॥” एवं यवनेश्वरमतेन सर्व- ॥४५ 
ग्रहाणाम्‌ होराधिपत्यमस्ति । एतदाचायस्य नाभिप्रेतं सत्यादीनामपि । तथा 
च सत्य: | “ओजेषु रवेहोरा प्रथमा युग्मेपु चोत्तरा शेषा। इन्दो: क्रमशो 
शेया जन्मनि चेष्टो स्वहो रास्थों | राशिपरेद्रंष्काणस्तत्पच्चमनवम्‌ (१।५।९) 
भवनपतय: स्यु:। तेषामधिपतय: स्वस्वद॒काणे ग्रहा बलिन: ॥” इति ॥॥१२।॥७ 


; अधुना मतांतरेण होराद्रेकाणपतीनां लक्षणर्मिद्रवत्रयाह-- 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीय संस्क्रतटीका सहिते डे 


भाषा--यवन आदि आबचार्य प्रथम होरा राशिपति की और द्वितीय होरा उस 
राशि से एकादशेश की कहते हैं । द्वेष्काण भी प्रथम राशीश का, द्वितीय उस राशि 


से द्वादशेश का तथा तृतीय एकादशेश का कहते हैं । 

विशेष अर्थ--सत्याचायं आदि आचार्यों के विरुद्ध होने के कारण यवनोक्त होरा, 
द्रेष्काण मान्य नहीं है ॥। १२ ॥ ह 

अथ ग्रहाणामुच्चनी चविभागं पुष्पिताग्रयाह--- 

(१ )अजवृषभस्गाडगनाकर्ल.रा झपपणजो च देवाकरा दितुड्गाः । 
दशशिखिमरुयुक्तिथीनद्रियां श,ख्तनवकविंशतिभिश्र तेउघ्तनीचाः ॥१३॥ 

अजेति ॥| अजादयो राशयो यथाक्रमेण दिवाकरादीनां ग्रहाणां तुद्धाः 
उच्चसंज्ञा: । तद्यथा । अजो मेष आदित्यस्योच्चम्‌, वृषभो वृष: स चन्द्रस्य । 
मृगो मकर: स भोमस्य, अद्भना कन्या बुधस्य | कुलीर: कर्कटो जीवस्य, 
झषो मीन: शुक्रस्य । वणिक तुलाधर: सौरस्य । एत एवं राशयो दशादिषु 
भागेषु सूर्यादीनां परमोच्चसंज्ञा भवन्ति । तत्रादित्यस्य मेषो दशमभागे पर- 
मोच्च:। चन्द्रस्य वृष: शिखिसंख्ये तृतीये भागे। भौमस्य मकरो मनुयुवसंख्ये5- 
प्टाविशे भागे परम उच्च: । मनवश्चतुदश तेषां युगं द्विगुणा मनव इत्यथे: । 
बुधस्य कन्या तिथिसंख्ये पच्च॒दशे भागे । जीवस्य कर्कट इन्द्रियसंख्ये प्॑चमे 
भागे । शुक्रस्य मीनस्त्रिनवकस्नंख्ये सप्तविशे । सौरस्य तुला विशे। ननु सर्वे 
एवं राशिरुच्चसंज्ञ: स च त्रिशदंशक: तत्र दशादीनां तदन्तर्भूतानां सिद्धेवोच्च- 
संज्ञा तत्कि दशाद्युपादानम्‌ । सत्यम्‌ । कितु परमोच्चत्वज्ञापनार्थ दशादीनां 
ग्रहणम्‌ । अन्यथा सब एव राशयो5भी उच्चसंज्ञा:। तेनोक्तराशिदशाद्य शस्था: 
कथिता ग्रह्यः: परमोच्चस्था इत्युच्यन्ते । परमोच्चज्ञानेन चोच्चादव्यतिरिक्त 
प्रयोजनमस्ति | तथा च भगवान्‌ गागि:। “स्वोच्चगो रविज्यीतांशू जनयेतां 
नराधिपम्‌ । उच्चस्थों धनिन ख्यातं स्वत्रिकोणगतावपि ।।'' तथा च यवनेश्च र: 


(१) उच्चनीच चक्रम्‌ । 








हे | ह कक व हु, है; हे । की: 
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न . बृहज्जातके राशिभिदाध्याय: 


“स्वोच्चेषु सर्वान्परिगुह्मभागांस्तिष्ठत्सु सर्वेषु बलाधिकेषु। रूग्ने शुभ पूणव- 
पुष्मतीदौ त्रैलोक्यराज्याधिपतिः प्रसूति ।।” अथेदृशा एवं विधा: सूर्यादय: 
परमोच्चस्थिता द्रण्टव्या:। अत्र वृत्तम द्भभयात्पू रणप्रत्ययान्ता दशादय आचा- 
येंण नोक्ता: । पूरणप्रत्ययान्तत्वमेषां यवनेश्वरवाक्याज्ज्ञायते । तथा च यव- 
नेश्वर: । “सूरय्यस्थ भागे दशमे तृतीये चन्द्रस्य जीवस्य तु पत्मेंडशे । सौरस्य 
विशे त्वधिसप्तके तु विद्यादभगो: पच्चदशे बुधस्थ । भौमस्य विद्येष्प्टयुते 
परोच्चम्‌ विशल्लवे सूर्यसुतस्य तूच्चम्‌ ।” तेब्स्तनीचा इति। त आदित्यादयो 
ग्रहा अस्तनीचा: अस्ते नीचम्‌ येयां ते, अस्त: सप्तम: प्रकृतित्वात्‌ स्वोच्चा- 
त्सप्तमः प्रत्येकस्थ नीचसंज्ञा | तद्यथा | आदित्यस्य स्वोच्चान्मेषात्सप्तमस्तुला 
स नीचसंज्ञ: । एवं चन्द्रस्य सप्तमो वृश्चिक: । भौमस्य सप्तम: ककंट: । बुधस्य 
सीन: । गुरोम॑कर:। शुक्रस्थ कन्या | सौरस्य मेष इति । अत्रापि दशादिषु 
भागेषु परमनीचस्था द्र॒ष्टव्या: । तथा च यवनेश्वरः “स्वोच्चात्तु जामित्रमु- 
दन्ति नीच त्रिशल्लवों यच्च समानसंब्या। । अथेदृशा एवं विधा रव्यादय: 
प्रमनीचस्था भवन्ति | परमनीचस्थानामनिष्टं फल भवतीति गागिणा 
प्रदशितम्‌ । तथा च गागि:। “अन्ध दिगम्बरं मूर्ख परपिण्डोपजीविनम । 
कुृर्यातामतिनीचस्थों पुरुष शशिभास्करों ॥। इति ॥ १३॥। 

भाषा--मैष में १० अंश से सूर्य का वृष में ३ अंश पर, चन्द्रमा का २८ अंश पर, 
मकर में मड्भल वा १५ अंश पर, कन्या में बुध का ५ अश पर कर्क गुरु का २७ अंश 
पर, मीन शुक्र का और २० अंश पर तुला शनि का उच्च स्थान है । और ये सब ग्रह 
अपने-अपने उच्च से सप्तम राशि में उतने ही अंग पर परम नोच के हंते हैं । 

विशेष अर्थ--इसका प्रयोजन “त्रिभिरुच्चगतेभूपोदीनोनीचस्थितेग्रहै:” इत्यादि 
जातक फल में होता है। उपरोक्त उच्च राशियों में अंश का निर्देश करने का आशय 
यट् है कि जो राशि अपना उच्च भी है और मूल त्रिकोण भी है त» स्वगृह भी है तो 
उनमें कौन-सा फल कहना चाहिये । जैसे--कन्या राशि बुध का गृह भी है, मूलूत्रिकोण 
भी है और उच्च भी है, यदि बुध कन्या में हो तो वह किस अबधकार में समझा 
जायेगा ? इसी प्रकार और ग्रहों में भी सन्देह निवारण के लिए उच्च का अशों से 
विभाग कर दिया गया है ॥ १३ ॥। 





यहां विशेष सारावडी का वचत-- 
“विशात्यंशों: सिहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमकस्य । 
उच्च भागत्रितयं वृष इन्दो: स्थात्‌ त्रिकोणमपरेंडशा: ॥ 
द्वादश भागा मेंपे तिकोणमपरे स्वभं तु भोमस्य । 
उच्चमथा कन्यायां वुधस्य तिथ्यंशर्क: सदा चिन्त्यम्‌ ॥ 
परतस्त्रिकोणभवनं पच्वभिरंगनिजं गृह परत: । 
दशभिभ्भागश्रापे त्रिकोणभवन गुरो: स्वभ परतः॥ 


० 





कि 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीय संस्क्ृतटीका सहिते २३ 
शुक्रस्य तू तिथयोंब्शास्त्रकोणमपरे स्वराशिश्न । 
कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्य रवेयंथा-सिंहे ॥” 
सूर्य का सिंह में २० अंश तक मूलत्रिकोण, तथा आगे के १० अंश स्वगृह । 
चन्द्रमा का वृष में ३ अंश तक उच्च, तथा शेष २७ अंश त्रिकोण । मजझ्भुल का मेष 
में १२ अंश तक त्रिकोण । बाद के १८ अंश स्वगृह | बुध का कन्या में १५ अंश तक 
उच्च, उसके आगे के ५ अंश त्रिकोण तथा अन्त के १० अंश स्वगृह । शुक्र का तुला में 
१५ अंश त्रिकोण तथा अगले १५ अंश स्वगृह । शनि का कुम्भ में २० अंश तक त्रिकोण 
और बाद के १० अंश स्वग॒ृह होता है | १३ ॥। 
अधुना ग्रह्माणां वर्गोत्तममूलत्रिकोणपरिज्ञानं वसन्ततिलकेनाह-- 
वर्गोत्तमाश्चरगृहा दिपु पूर्व मध्य- 
ए्यन्ततः शुभफला नवभागरूुज्ञा; ' 
सहो ५१ प्रथमपष्टहयाज्भतांलि- 
कुम्भा सके णभवना:ने सव-न्‍्त रूयोत्‌॥। १४७ ॥ 
वर्गोत्तमा इति ।। चरगृहादिपु चरस्थिरद्विस्वभावेपु यथासंख्य पूर्वेमध्य- 
पर्यन्ततः आदिमध्यावसानतः । पूर्व मध्यपय न्‍्तगा वा पाठ: । ये नव भागास्ते 
वर्गोत्तमसंज्ञा भवन्ति वर्गाशकसमूटहे उक्तमा: । प्रधाना वर्गोत्तमा:। तथथा 
चरेषु मेषककितुलामकरेपु प्रथमो नवांगो वर्गोत्तमास्यों भवति। स्थिरेषु 
वृषसिहव श्रिककुम्भेषु मध्यम: पच्चमों नवांशकों वर्गोत्तम:। हिस्वभावेषु 
मिथुनकन्याधन्विमीनेषु पर्यन्ततः नवमो नवांगकों वर्गोत्तम:। एतदुक्तम्‌ 
भवति--प्रत्येकस्मिन्‌ राशौ स्वनवमांणको वर्गोत्तमाख्य: इति | तथा च यव- 
नेश्वर: । “स्वे स्वे गृहेषु स्वगृहांशका ये वर्गोत्तमास्ते यवनेनिरुक्ता: | इति। 
शुभफला नवभागसंज्ञा इति। ते चर वर्गोत्तमाख्या नवभागसंज्ञा जन्मनि 
बुभफलदा: शुभ फल ददति। वध््यति च। “शुभं वर्गोत्तमे जन्म” इति । 
तथा च सत्य: | “चरभवनेष्वाद्यंगा: स्थिरपु मध्या ट्विमतिष तथान्‍्त्या:। 
वर्गोत्तमा: प्रदिष्टास्तष्विह जाता: कुले मुस्या: ॥"' प्रयोजनम्‌-स्वतु ज्भ वक्रोप- 
गतस्त्रिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभनत्रिभागगः |” इति। सलिहो वृष इत्यादि । 
सिहादयों राशयो यथापाठक्रमेण सरर्यादीनाम ग्रहाणाम त्रिकोणसभवनानि 
मूलत्रिकोणभवनानि भवन्ति । तद्यथा । मिहः सर्यस्यादित्यस्य सूलत्रिकोण- 
संज्: वषश्रन्द्रस्य प्रथमों मेपो5ड्ञारकस्य पप्ठ: कन्या बुधस्य हयाज़ो धन्वी 
बृहस्पते: तौली तुला शुक्रस्य कुम्भ: सौरस्येति । प्रयोजनम्‌--उच्चस्वत्रिको 
णगबेलस्थस्त्याद्रर्भूपतिवं शजा नरेन्‍्द्रा: इत्यादि | १४ ॥ 
भष।--चर, स्थिर ओर द्विस्वभाव में क्रम से प्रथम (१) मध्यम (५) और अन्तिम 
( ९ ) नवांश शुभ फलदायक वंगित्तम कहलाता है। तथा सिंह, वृष, मेष, कन्या, 


न्र्ढ बृहज्जातके राशिमेदाध्याय: 
श्वनु, तुला और कुम्भ राशि, ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के मूलत्रिकोण होते हैं ॥। १४ ॥। 
विशेष अर्थ-किसी भी राशि का अपना ही नवांश सर्वोत्तम कहलात है। जेसे-मेष 
आदि चर राशियों में १ पहिछा नवांश और वृष आदि स्थिर राशियों में मध्य का 
( शरवाँ ) तथा मिथुन आदि द्विस्वभाव राशि में अन्तिम ( ९वाँ ) नवांग अपना ही 
होता है। इसका प्रयोजन “शुभ वर्गोत्तमे जन्म” तथा “उच्चस्वत्रिकोणगर्वलूस्थे- 
सत््यायेभू पतिवंशजा नरेन्द्रा: इत्यादि कहे हुये में आगे होता है ॥| १४ ।॥। 
अधुना लग्नादीनाम्‌ तन्वाद्या द्वादशसंज्ञा, तृतीयषष्ठदशमेकादशानाम्‌ 
_चोपचयसंज्ञा वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
है रादयस्तनुकुठुम्बसहोत्यवन्धुपुद्रा रेप,तेन मरणा।ने. शुमास्पदाया; । 
रिफाख्यामित्युयचयान्य रेकमेला भदु श्िक्यस ज्ज्ञितगृहा'ण न नित्य गके।। १ ५॥ 
होरादय इति॥। होरादयो रूग्नोदयस्तेषां यथाक्रमेण तन्‍्वादीनि नामानि 
तत्र रूग्नस्य तनुरित्याख्या। द्वितीयस्य कुटुम्बम्‌ । तृतीयस्य सहोत्थ: सहोत्थो 
आता । चतुर्थस्य बन्धु: बन्धुशव्दो ज्ञातिवाची। पुत्राख्य: पतच्चम:। अरिः: 
ात्रुस्तदाख्य: षष्ठ:। पत्याख्य: सप्तम:। मरणाख्योउष्टम:। शुभाख्यों 
'नवम: । आस्पदाख्यो दशम: । आयाख्य एकादश: । रिःफाख्यो द्वादश । इति 
शब्द: प्रकाराथंद्योतक:। तेन होरादीनां तन्वादिपर्याया अपि संज्ञाभूता इत्य- 
वगन्तव्यम्‌ । उपचयान्यरिकर्म छाभदुश्चिक्यसं ज्ितगुहाणी ति। अरि: पषष्ठ कर्म 
दशम लाभ एकादश दुश्चिक्यसंज्ञ तृतीय एतानि गृहाणि स्थानानि उपचय- 
संज्ञानीति। न नित्यमेके इति । एके केचिन्न नित्यमुपचयानीति वर्णयन्ति 
क्रथयन्ति । तेषामयमशिप्राय:। यदि पापग्रहेण स्वस्वामिशत्रुणा वा दृष्टा , 
भवन्ति तदा नोपचयास्ते । तत्र च गर्गांदिवाक्यम्‌ “अथोपचयसंज्ञा स्या- 
ल््िलाभरिपुकमंणाम्‌ । न चेद्धवन्ति दृष्टास्ते पापस्वस्वा मिशत्रुसि: ॥।"' ५... 
एतदाचार्यवराहमिहिरस्य नाभिप्रेतम्‌ । यतोउइसोौ सवरदंवोपचयारूस्येतै- 
व्येवहरति । सत्यादयो5प्येवम्‌ । तथा च सत्य: । “दशमेकादशपषणष्ठतृतीयसं- 
ज्ञानि जन्मलग्नाभ्याम्‌। उपचयभवनानि स्युः: शेषाण्यक्षाण्युपचयास्यानि ॥। 
यवनेद्वरश्र । “षष्ठ तृतीय दशमं च राशिमेकादशं चोपचयक्षेमाहु: । हो रा- 
गृहस्थानशशाडूभेभ्य: शेषाणि चेभ्योष्पचयात्मकानि ।” प्रयोजनम्‌-- 
उपचयगृहमित्रस्वोच्चग: पुष्टमिष्ट त्वपचयगृहनीचारातिगेनेष्टसम्पत्‌ ।! ७० 
इत्यादि ॥ १५॥ 
भाषा--तनु १, कुटुम्ब २, सहोत्य ( सहज ) ३, वचन्धु ४, पुत्र ५, अरि ६, 
वत्नी ७, मरण 5८, शुभ ९, आस्पद १०, भाय ११ और रिण्फ १२, ये रूग्नादि द्वादश 
भावों की संज्ञा है। तथा ६, १० ११, ३ इन चार स्थानों की उपचय ( वृद्धि ) संज्ञा 
है। ये नित्य उपचय नहीं है, ऐसा कितने आचार्यों का मत है ॥ १५ ॥ 
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का अल 


भाषाभाप्यापेते भट्टोत्पलीय संस्क्रत॒टीका सहिते र्प्‌ 


विशेष अर्थ--लग्न आदि के तनु इत्यादि नाम क्‍यों हुए, इसकी युक्ति छघपराश री 
की मेरी टीका में देखिये । तथा उपचय के नित्य नहीं होने में गर्ग का वाक्य---“अथो- 
पचय संज्ञा स्थात्‌ चिछाभरिपुकर्मणाम्‌ । चेद्‌ भवन्ति न दुृष्टास्ते पापस्वस्वामिशच्रुभिः” 
अर्थात्‌ ३, ६, १०, ११ इन सबकी उपचय संज्ञा तभी होती है, जब पापग्रह अथवा 
अपने स्वामी के शत्रु से दृष्ट नहीं हो । पर वराहमिहिर ने सत्याचाये के अनुवार नित्क 
उपचय माना है । इस प्रकार उपचय से भिन्न स्थान अपचय संज्ञक हैं ॥| १५ ॥ 

पुनरपि होरादीनां संज्ञांतराणि वसनन्‍्ततिलकेनाह-- 
कल्पस्वावेक्रमगृहग्रतिभाक्षता, ने 
जित्तोत्थरन्ध्रगुर्मानसवव्ययानि ! 


लग्नाचतुथूनथन . चतुरखसज्ञ 
धूनं च सप्तमग॒हं दशमक्षमाज्ञा(१)॥१३६॥ 
कल्पेति ॥| एतेषामपि लग्नादीनां द्वादशानां यथाक्रमं कत्पाद्या: संज्ञा 
भवन्ति । तद्यथा लग्नं कल्पाख्यम्‌ । कल्पशब्द: शक्तीवाची । द्वितीयं स्वम॒ ६ 
तृतीय विक्रमम्‌ । चतुर्थ गृहम्‌ | पतन्चमं प्रतिभा । षष्ठ क्षत्तम । सप्तमं चित्तो- 
त्थम्‌ । अष्टमं रन्ध्रम । नवमं गुरुस । दशर्मं मानस्‌ । एकादशं भवम्‌ । द्वादरां 
व्ययम्‌ । रूग्नाज्चतुथ निधने इति । लग्नाच्चतुर्थ स्थानं निधनमष्टमं च ते 
चतुरखसंज्ञे चतुरस्राख्ये, लग्नात्सप्तमं गहं द्यनं, दशमर्क्ष दशमराशिराज्ञाख्य 
एता: संज्ञा व्यवहाराथर्थ ज्ञेया: ।। १ 
भाषा--कल्प १, स्व ( धन ) २, विक्रम ३, गृह ४, प्रतिभा ( बुद्धि ) ५, क्षत 
६, चित्तोत्थ ( मदन ) ७, रन्ध्र ८५, ग्रुरु ९, मान १०, भव ११, व्यय १२, ये रूग्नादि 
द्वादश भावों के नाम हैं । रूग्न से ४।० भावों की चतुरख्र संज्ञा, सप्तम की झून संज्ञः 
तथा ख और भाज्ञा ये दशम के नाम हैं ॥ १६ ॥। 
अथ केन्द्राणां संज्ञास्तत्स्थ राशिबलं च दोधकेनाह-- 
कण्:ककेन्द्रचतुष्टयर ज्ञा/... सप्तमरूग्नचतुरथेंखभानाम्‌ ' 
तेषु यथा,भहत्पु बलाढ्या। कटनराम्बुचरा। पशवश् ॥१७॥ 
कण्टकेति ॥ सप्तमलग्नचतुर्थानि प्रसिद्धानि । खभं दशमस्‌ । ख आकाश- 
मध्ये तत्काल यद्भं राशिवतते तरय खभमिति संज्ञा । एतेषां सप्तमलग्नच- 
तुथंखभानं राशीनां प्रत्येकस्य कण्टककेन्द्रचतुष्टयास्यास्तिस्र: संज्ञा: । तेषु 
स्थानेष॒ यथाभिहितेषु यथानिदिष्टेष कीटनराम्बुचरा: पशवश्च राशयों 
बलाढया भवन्ति । तद्यथा कोटो वृश्चिक: सप्तमे स्थाने बली । नराः नरा- 
शायो मिथुनकन्यातुलाधन्विपूर्वाधकुम्भा: एते रग्ने स्थिता बलिन:। अम्बुचरा 


(१) “दशम खमाज्ञा” इति पाठ: साध: । 


रद बुृहज्जातके राशिभेदाध्याय: 


जलचराशय: ककंटमीनमकरपरार्डधास्ते चतुर्थस्थाने बलिन:। पशवश्चतुष्पदा: 
मेषवषसिहधन्विपराड्धमकरपूर्वार्डास्ते दशमस्था वलिन:। तथा च भगवान्‌ 
गागि: । “नुयुक्तुझा घट: कन्या पूर्व च धन्विन: । रूग्नस्था वलिनो ज्ञेया 
एते हि नरराशय: ।। चतुर्थे ककंटो मीनो मकराछद्ध च पश्चिमम्‌ । विज्ञेया 
बलिनो नित्यमेते हि जकूराशय: || सप्तमे वृश्चिक: कीटो बलवान्परिकी- 
तितः । धन्व्यन्ताद्धाजगोसिहा वलिन: खे चतुष्पदा: ।॥।” अन्रार््धशव्देन मकर- 
पूर्वार्द मपि गृह्यय इति ॥॥१9॥। 





भाषा--के न्द्र आदि संज्ञा-व्ग्न से, ७, १, ४ और १०, इन चारों स्थानों की 
कण्टक, केन्द्र ओर चतुप्टय, ये तीन संज्ञाएं हैं | इनमें यथा क्रम से पठित (७, १,४, १०) 
स्थानों में क्रम से कीट, नर, जलूचर, ८शु ( चतुष्पद ) राशियाँ बली होती हैं ॥१७॥ 
धनु: पूवंदर्क कन्या नृयुक्‍कुम्भ-तुलानरा: । 
मृगान्त्या्थ च मीनइच ककंए्च जलरूराशय:ः ॥। 
गो$जसिंहा मृगाद्यार्थ चापान्त्या्थ चनुष्पदा:। 
कोटाख्यो वश्चिकस्त्वेव राशयों हि चतुविधा: ॥। 
अधुना परिशणिष्टस्थानानां संज्ञान्तराणि वसन्ततिऊलकेनाह-- 
केन्द्रासर पणफर॑. परतश्र सब॒- 
मायकिम हेवुकमम्व सुर्ख च वेश्स ' 
जामिस्मस्तमवर्न सुतर्भ तिक्ण, 
मेपरणं दशममत्र च॑ कम ववेद्यात्‌ ॥१८॥ 
केन्द्रादिति ।। सवस्मात्केन्द्रदिद्वतीयस्थानं पणफर तेन द्वितीयपचमाष्ट- 
मंकादशस्थानानां पणफरसंज्ञा । परतश्र सव॒मापों क्छिम॑ सवस्मात्पणफरात्परं 
सर्व स्थानमापोक्लिमं तेन तृतीयषष्ठनवमद्रादशस्थानानामापोक्लिलमिति «» 
क्षज्ञा । हिबुकमम्बु सुखं च वेश्म वेश्मणब्दों गृहपर्याया वेश्मेति चतुथ्थस्य 
प्राक्संज्ञाभिहिता तस्येव हिदुकसंज्ञा च। जामित्रमस्तभवनम्‌। अस्तभवन 
सप्तमस्थानम्‌ । यतः सर्व एवं ग्रहा उदयराणे: सप्तमराशावस्त यान्ति 
तदेवास्तभवनं जामित्रम्‌ । सुतभं त्रिकोणम। सुतभं पच्चमस्थानं त्रिकोण- 
संज्ञम्‌ । मेष्रणं दक्षमं दशमस्थानं मेपूरणसंज्ञं च। अत्रास्मिन्‌ दशमे स्थाने 
कर्मेत्यपरां संज्ञां विद्यात्‌ जातीयात्‌ ॥१८॥ ४ 
भाषा--केन्द्र ( ११४७, ८० ) के आगे के ( २५।५।११ ), इन चार स्थानों का 
नाग पणफर है । उसके अतिरिक्त सब ( ६:६।९।१२ ), ये आपोक्लिम संज्ञक हैं। 
हवुक, अम्बु, सुख, वेश्म, ये ८ चतुर्थभाव की, तथा सुत, त्रिकाण, ये पच्चम भाव की, 
ओर मेषरण, कर्म ये दशम भाव की संज्ञा हैं॥ १८ ॥। 
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अथ होरादीनां राशीनां बल व्यवहारार्थ प्रमाणं च शादलविक्रीडितेनाह-- 
हरा स्वाधमेगुरुज्षवीक्षतयुता नान्येश्व वीयोॉत्कटा 
केन्द्रस्था हिपदादयो<ल्लि निशे च ग्राप्ते च संध्याहये | 
(१ )पूवार्ड् विषयादयः कृतगणा मान ग्रतीर्ष च तद्‌ 
दश्चिवर्य सहज तपश्च नवम॑ चज्याय "कोणं च तत्‌ ॥१६॥ 

( १ ) पूर्वाद्ध इति । एतेन साउ्सप्ताब्गुकपलभासज्नदेशे मेषादोनां राशीनामंशा- 
त्मकान्थुदयमानानि साधितानि । तत्साधनं सयुक्तिक प्रदश्यंते तत्र स्वदेशोदयसाधनार्थ 
चरपलसाधनार्थ ग्रहलाघवोक्त पद्यम्‌ू-- 

“मेषादिगे सायनभागसू्य दिनाद्धजाभा पलभा भभेत॒ सा। 

त्रिष्ठा हन्ता स्युदेंशभिर्भजड्भीदिग्भिश्चराद्धाणि गुणोद्घृतान्त्या !। 

गतत्पद्यानुसा रेण साद्धंसप्ताडन्‍लपलभादेशे मेषादिराशित्रयस्प चरपलानि मेच--- 
७४ । बृष--६० | सिच--२५ | ततो 

“लडूदया विघटिका गजभानि गोडूदस्रास्नरिपक्षदहना कृमगोत॒क़मस्था:। 

हीनान्विताश्चरदल: क्रमगोत्क्रमस्थैनेंषादितों घटत उत्क्रमस्त्विमे स्युः:॥ 

एतत्पद्यानुसा-ण साधंसप्ताडइःगुलासहपलभादेशे उदयमानानि पलात्भकानि | 





लंउ, चप॑, स्वदेश, उ० 
मेउ--२७८ स्वल्पान्तरात्‌ 
लक ह जे की जो +०3०३ ही पनन- हज 22 
सिउ--३२३--२५ ७७२९ ८८-८२८० है 
कंउ "३२३ -+ २४५८८ ३४८८ ३२० 38 
खिदें----२ ६ ६ न जन 5 बा है शत ॥) 
कांड +८ शक्षण/--+७ ८८८८ बे) रे 55-: हक $$ 


अत्राचार्यंण स्वल्पान्तरात्‌ु फलोपयोगित्त्वाच्चत्वा रिशत्पलोत्तराणि गहीतानि 
तात्रिदशभक्तान्यंशात्मकानि मेषादिषड्राशौनामुदयमानानि-- 
पछाहन है हे ७ “१७४८-८८ हे ०८-- अक्ेट हैं | 
बॉलाहरू+ १ ७७- जी है जज इतर पट है | 
हज 5 शजी0 7 ०-- २-8 | ७&॥ 
ककउ हे जरन पैक जल: इनञ्नकडेक है | 
सिउ-- ३६० -7 १०5० ३६5-९ % ४ । 
कृह्योजि ८5८ ४७ 9 -+ | ०७छऋु७ो४७--॥ ० 2 ४ | 
एतानयेव विलोमेन तुलादीनां पण्णां राशीनां मानानि भवन्ति | उक्तच्च सिद्धान्त- 
शिरोगणी--- 
“योध्भ्युदेति समयेन येन नत्सप्तयोड्स्तमुपयाति तेत च । 
राशिरूध्वंभपमण्डलं कुजादधमेव सततं यतः स्थितम्‌ ॥/' इति अत उपपन्नम । 





बृहज्जातके राशिभेदाध्याय: 


ह्€- 


होरेति ॥ होरा लग्न तत्स्वामिना तत्पतिना वीक्षिता दृष्टा वीयॉत्कटा 
बल्वती भवति । तथा तेनैव युता संयुता बलूतती । तथा ग्रुरुणा जीवेन 
वीक्षिता युता च बलवती | तथा ज्ञेन बुधेन वीक्षिता युता च बलवती 
भवति । नान्‍्यश्चेति । अन्य॑ग्रेहैः स्वामीगुरुज्ञवर्जितैदुष्टा युता वा वलवती न 
भवति। अथ ययुक्तानुक्तेमिश्रैर्युतद्ष्टा भवति तदा मध्यवला अथदिव स्वामी- 
गुरुज्ञव्ज मन्यर्युतदृष्टा बलहीना भवति। तथा च बादरायण:। 'जीवस्वनाथ- 
गशिजेर्युतद्ृष्टा बलवती भवति होरा । मेषैबलहीना स्यादेव॑ मिस्थश्वेतु मध्य- 
बला ॥ बलहीना यदि सर्वेन वीक्षिता नैव युक्ता वा ।। केन्द्रस्था: इति वीर्यो- 
त्कटठा इत्यनुवत्तंते । अत्रादिशव्दो लुप्तो द्रष्टव्य: । केन्द्रस्था: से एव राशयो 
बलिनों भवनति । पणफरस्था मध्यवल्या आपोक्लिमस्था हीनवला: । अत्न 
क्रेचित्‌ केन््रषणफरापौक्लिलस्थानां द्विपदचतुष्पदकोटानां यथाक्रम वलवत्त्वे 
व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ । यस्माद्गादरायण: । “केन्द्रस्थातिवला: स्युमध्यबला: 
पणफराश्रिता श्रेया: । आपोक्लिमगा: सर्वे हीनवला: राशय: कथिता: ॥।” 
इति । द्विपदादयोहछ्लि निशि च सन्ध्याद्यय इति । वीयत्किटा इत्यनुवत्तते । 
द्विपदचतुष्पदकीटा: यथाक्रममक्ति निशि च प्राप्ते च सन्ध्याह्यये वीयत्किटा 
भवन्ति । अद्ि दिने द्विपदा बलिन: निशि रात्रों चतुष्पदा: सन्ध्याह्यये कीटा: । 
अत्र न केवर् वृश्चिक: यावदाप्याः सर्वे कोटग्रहणेन ज्ञेया:। अत्र च श्रीदेव- 
कीति: । “मिथुनतुलकुम्भकन्या दिवावला धन्विनश्न पूर्वा्धम । अजवृषसिहा 
रात्रो मृगहययो: पूर्वपश्चार्थ ।| वृश्चिकमीनकुछी रा मकरान्त्याद्ध च सन्ध्या- 
याम् । इति। पूर्वार्े विषयादय: क्ृतगुणा: इति । विषया इन्द्रियाणि तानि 
पत्च॒ तदादय: पत्चपट्सप्ताप्टनवदश कृतगुणा इति | विषयादय: सर्व एव 
क्ुतगुणाश्चतुर्गुणिता: पूर्वाद् मानम्‌। कस्य । प्रकृतत्वाद्ध चक्रस्य पूर्वाद्धे प्रथम- 
'राशिषट्करे इत्यथ्थ:। प्रतीष॑ च यदेव चक्रपूर्वाद्ध मेषादीनां राशीनां षण्णां 
प्रमाणं तदेव प्रतीप॑ च विपर्यस्तं तुलादिपु पट्सु मानम्‌ । तद्यथा विषयादय: 
५।६।३।८।९।१० एते चतुर्ग णिता जाता: २०१२८४॥२८। ३२।३६।४० एते प्रमाणं 
मेषादीनां व्यत्ययाज्च तुलादीनामिति। तथा च सत्य: । “चतुरुत्तरात्तरा: 
: स्युविगतिभागा भवन्ति मेषाद्ये । मानमिहादेंपूर्वे मीनादे चोत्क्रमाहर्धे ॥।” 
भागव्यवहारकश्र क्षेत्र भागेनकेन काछे दश चषका भवन्ति | यस्माद्या कला 
क्षेत्र सा काले प्राण इति। यस्माख्टब्रह्मग॒ुप्तेनोक्तम्‌। 'लड्टडीा]समपश्िमगं प्राणेन 
कलां भूमण्डले भ्रमति ।' इति | एवमेते भागा दशगुणिताशभ्रषका भवन्ति । 
तत्रतज्जातम । काले घटिका सा पष्ट्यधिकेन शतत्रयेण गुणिता प्राणा भवन्ति 
क्षेत्र च ता एवं विलिप्तास्तासां पप्टया भागमपहत्य पड़ भागा: क्षेत्रे भवन्ति। 
एवं मयादीनां प्राणभागा दशगुणिताश्षपका भवन्ति तेन चपकदशतद्वयं मेषमी- 
तयो: प्रमाणय्‌। एवं चत्वारिशद्धिक शतद्गयं वृषकरुम्भयो: । शतद्वय मशी त्यधिक 
मिथुनमकरथो: शतत्रयं विशत्यधिक कककंटधनुपों:। झतत्रयं पष्टयधिक 


हि ... कहे 


ढँ 


है 
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बंसहव श्विकयो: शतचतुष्टयम्‌ कन्‍्यातुलयो: । एत एव चषका दशविभक्ता 
'भागत्वेन परिकल्पिता: यत क्षेत्रे दशभिश्चषकेर्भागों भवति । ननु चरदलव- 
शात्प्रतिदेशमननुरूपेषु राश्युदयेषु गणितस्कन्धसिद्धेषु किमर्थभेकरूपं तदुदय- 
प्रमाणं द्शितमाचार्येण । अन्रोच्यते । नष्टचिन्तादिष्वर्थंपरिज्ञानाय पुरुषा- 
'वयवानां ह्ृस्वदीघत्वज्ञापनायोयुपज्यते । तथा च यवनेश्वर: । “आच्यन्तरा+ 
शेरुदयप्रमाणं द्वो दो मुह॒तों नियतं प्रदिष्टो। क्रमोत्क्रमा भ्यामधिप्चमं 
स्याच्चक्राद्धेयो विद्धय दयप्रमाणम्‌ । एवम्प्रमाणानि गृहाणि बुद्ध्वा हस्वानि 
मध्यानि तथायतानि । चक्राड्भभेदें: सदशीक्ततानि मार्गंप्रमाणानि विकल्प- 
यीत ॥।”” अद्भविभागकल्पनं वक्ष्यति कादिविरूग्नविभक्तभगात्र इति। तत्र 
यस्मिन्नड्गे दीघराशिभंवति दीर्घाधिपो वा ग्रहस्तदड-गं दीर्घ भवति मध्य- 
योम॑ध्यं हस्वयोक्ल स्‍्वमिति । तथा च सारावल्याम् । “ह्ृमस्वास्तिमिगोज- 
घटा मिथुनधनु:ककिमृगमुखाश्च समा; । वृश्चिककन्याम्रगपतिवणिजो दी र्घा:स- 
माख्याता: ॥ एभिलूुंग्नादिगते: शीषंप्रभूतीनि सर्वेजन्तूनाम्‌ । सदृशानि च 
जायन्ते गगनचरेश्चव तुल्यानि ॥” तथा च सत्य: । 'दीर्घाधिपतिर्दीधे गृहे 
स्थितो5वयवदीघ्घ क्ृ द्भवति ।' एवमादिष्वर्थेष्वेतेविकल्पना कार्या। रग्नोदय- 
निरूपणा गणितस्कन्धसिद्ध रेव कार्यंति । दुश्चिक्यं सहजमिति। सहजस्य 
तृतीयस्थानस्य दुश्चिक्यसंज्ञा । तपश्च नवममिति । नवमस्थानस्य तु तपः- 
संज्ञा। त्यायं त्रिकोणं च तत्‌। तदेव नवमं स्थान व्याद्यं त्रिकोणं त्रिशब्द 
आद्यो यस्य तन्त्रित्रिकोणमित्यथ्थे: त्रिकोणं च तदेव नवममिति ॥-१९ ॥॥ 


भाषा--यदि रूग्न अपने स्वामी और बुध, गुरु से दृष्टयुत हो, दूसरे ग्रह से 
युतदृष्ट नहीं हो तो विशेष बलवान होता है। अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि दूसरे ग्रह से भी 
युतदृष्ट हो तो मध्यबली होता है। और स्वामी तथा बुध, ग्रुरु से दुष्ट न हो तो निबंल 
होता है। तथा द्विपद, चतुष्पद, जलचर और कीट, ये केन्द्र में बली होते हैं। अर्थात्‌ 
पणफर में मध्यबल और आपोक्लिम में हीवनबल समझे जाते हैं। तथा द्विपद राशि 
दिन में चतुष्पद रात्रि में तथा जलचर ओर कोट दोनों सन्ध्या के समय बली होते हैं। 
पाँच आदि अंकों ( ५।६।७॥८।९।१० ) को ४ से गुणा करने से (२१०१२४॥२५।३२।३६।४०) 
क्रम से पूर्वार्द भर्थात्‌ मेषादि ६ राशियों के अंशात्मक उदयमान होते हैं। तृतीय भाव 
का दुश्चिक्य और नवम का तप और त्रित्रिकोण नाम हैं ॥ १९॥ 


विशेष अथ--स्थूल व्यवहार के लिये ७॥३० आर्थात्‌ साढ़े सात पलभासन्न देशीय 
पान साधन कर अंशात्मक बनाकर आचाय ने यहाँ पठित किये हैं। इसका प्रत्येक देश 
में व्यवहार नहीं हो सकता है । उदाहरण स्वरूप पलभा--७।३० इस पर से चरखण्डा 
७५।६०।२५ इनको क्रमोत्करम से लद्भोदय में घटाने और जोड़ने से स्वदेशोदय पल होते 
हैं, तथा पलों में १० का भाग देने पर अंशात्मक मान सिद्ध होता है।। १९॥ 


व्रृहज्जातके राशिभिदाध्याय: 


डक 
स्पष्टार्थ गणित देखिये--- 
लल्ड्ोदय --" चरखण्ड --- स्वोदयपलू --- अंशात्मक 

हें + पोर्ट 3 | ७५ २०३ 5-5२०८--५ :< ४ स्वल्पान्तरात्‌ 
लॉ कि 'नहबतघयतयत कण के दगे३ उतारड्सतह 2 ४ मि 
कक) कै जेंद्री सलाह ८: रेहिक उरआक्छछ--यक के दो 
ब्रश: फेक न जआऔ४ ला रेंडेंह डंडे उतत 2< 5४ की 
सिक  केशिकरनार किए. तर देकई बाशधुचतलि 26 हा 
फउविडॉ>्केल मत आभु- अत डिकीड़े अचड्हततछ ल हु हे 


अधुना राशिवर्णान्मन्दाक्रान्तयाह-- 
रक्तः श्वेतः शुकतनुनिभः पाटले धृम्रपाण्इ- * 
थ्ि7्। कृष्ण कनकसदृश) पिद्धडलः कबुस्थ 
वन्‍्ः. स्वच्छ; प्रथमभवनाद्रेप वणोः प्लवत्व॑ 
स्वाम्याशाख्यं दिनकरयुताड्रादृद्वितिय॑ च वेशि। ॥२०॥ 


रक्त इति ॥ प्रथमभवनं मेषस्तदादिषु राशिपषु यथाक्रममेते वर्णा: तत्र 
मेषो रक्तो लोहितवर्ण: | वृष: 9वेत: शुक्ल: । मिथुन: शुक्रतनुनिभ: हरित 
इत्यर्थ: । कर्कंट: पाटलः पाटलापुष्पवर्ण: ईषत्क्ृप्णरक्त इत्यथ: | सिहो धृम्र- 
पाण्ड्रीषच्छुक्ल: । कन्या चित्रा नानाव्ेत्यथ:। तुला कृष्ण: । वृश्चिक: 
कनकसद्‌शः सुवर्णवर्ण: | धनन्‍वी पिज्ुल: पीतवर्ण: । मकर: कर्बर: शुकक्‍्लक- 
पिलव्यामिश्रवर्ण: । कुम्भो बच्चु नकुलवर्णसदुश: । मीन: स्ववर्णों मत्स्यवर्ण 
इत्यर्थ: | प्रयोजनम्‌-- “वियोनिजन्मज्ञाने लग्नांशकादिति वध्यति | प्लवत्वं 
स्वाम्याशाख्यमिति । स्वामिन आशा स्वाम्याशा आशा दिक तत्र प्लवत्व॑ 
प्लवस्यभाव: प्लवत्वम्‌ । सर्वस्य राशेः स्वम्याशाख्यं स्थानं प्लवत्वं निम्त- 
तेत्यर्थ:। यथा मेषवृश्चिकयोभॉमो5धिपति: तस्य दक्षिणा दिक्‌ तत्र तौ 
प्लवसंज्ञों । वृषतुलयो: शुक्रोईधिपतिः तस्याग्नेयी दिक्‌ तत्र प्लवसंज्ौं। 
मिथुनकन्ययोबधो5धिपतिस्तस्योत्तरा दिक्‌ तत्र तौ प्लवसंज्ञौं। ककंटस्य 
चन्द्रो<5धिपतिस्तस्य वायवी दिक्‌ तत्र स प्लवसंज्ञ: | सिहस्यादित्यो5धिपति- 
स्तस्य पूर्वा दिक तत्र स प्लवसंज्ञ: । धन्विमीनयोर्जीवो5धिपस्तिस्तस्येशानी 
दिक्‌ तत्र तो प्लवसंज्ञों। मकरकुम्भयो: सौरोधिपतिस्तस्य पश्चिमा दिक्‌ तत्र 
तो प्लवसंज्ञों । एवं राशिस्वामिनों या दिक्‌ तहिक्प्लवो राशिज्ञिय:। प्रयो-' 
जनम्‌--“हतनपष्टादिषु तहिड्मुखम्‌ चोराद॑:। अन्यच्च यात्रायामुपयुज्य ते ।' 
तथा च सारावल्याम्‌ | “भवनाधिपतिग्रामप्छव इह यवने: प्रबन्धत: कथित: | 
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पचिरेण महीपति: शत्रन्‌ ।।' इति | दिनकरयुतादुभाद्द्वितीयं तत्प्लवगो विनिह- 
न्‍्यादि च वेशिरिति | दिनकर: सूर्यस्तेन युतो यो राशिश्तस्मादिद्वतीयो वेशि- 
संज्ञ: | प्रयोजन यात्रायां वक्ष्यति । वेशिविलग्नो पगतों यियासो:' इति। तथा च। 
वेशिस्थाने च सड्ग्रह:' इत्यादि। अतन्र संज्ञाध्याये या: संज्ञा उक्तास्ता द्विप्रका रा: । 
तत्र काश्चित्संज्ञामात्रप्रयोजना:, काश्चित्फलनिर्देशप्रयोजना: । तत्रेमा: संज्ञा- 
मात्र प्रयोजना: | यथा लरूग्नस्य होरा तृतीयस्य दुश्चिक्यम्म । चतुर्थ स्य हिबुकस्‌ । 
पच्मस्य त्रिकोणम्‌। सप्तमस्य दूनम्‌ । नवमस्य त्रिकोणसंज्ञा । दशमस्य मेष्‌- 
रणम्‌ । द्वादशस्य रि:फम्‌ । चतुर्थाष्टमयोश्रतुरखसंज्ञा । लग्नचतुर्थसप्तमदश- 
मानां कण्टककेंद्रसं ज्ञा चतुष्टयसंज्ञा च । तथा द्वितीयपञ्चमाष्टमेकादशस्थानानां 
पणफरमसंजा। तृतीयषष्ठनवमद्दादशानामपो क्लिमसंज्ञा । एताः: संज्ञामात्रप्रयो- 
जना: | इमाश्थ फलनिर्देशप्रयोजना: । तत्र रूग्नस्य तनुर्सज्ञा कल्पसंज्ञा च तेन 
लग्नाच्छरी रव॒द्धचन्वेषणमारोग्यान्वेषणं च कार्यंम्‌ । द्वितीयस्य कुट्म्बसंज्ञा च 
तेन तस्माज्जातिधनानवेषणं कायम्‌ | तृतीयस्य सहजसंज्ञा विक्रमसंज्ञा च तेन 
तस्माद अ्रात्णां पुरुषाथस्य चान्वेषणं कार्यम्‌ । चतुर्थस्य बन्धुसंज्ञा वेश्मसंज्ञा 
सुखसंजञा च तेन तस्मादबन्धुसुखगृहाणां चान्वेषणं कार्य । पच्चमस्य बुद्धिसंज्ञा 
पुत्रसंजा च तेन तस्मादबुड्धिपुत्रयो रब्नेषणं कार्यम्‌ । षष्ठस्य अरिसंज्ञा क्षतसंज्ञा 
च अरिशब्द: शत्रुवाची क्षतशब्दा ब्रणवाची तेन तस्मादरातिक्रणान्वेषणं 
कायम । सप्तमस्य दा रसंज्ञा चित्तोत्थसंज्ञा जामित्रसंज्ञा च दारशब्द भार्यावाची 
तन तस्माद्धभार्याकामविवाहान्वेषणं कायम । अष्टमस्य मरणरन्ध्रसंज्ञा मरणं 
मृत्यु: रन्त्रशब्द: पापपर्याय: तेन तस्मान्मरणपापान्वेषणं कार्य । नवमस्य 
शुभमंजा गुरुसंज्ञा तपःसंज्ञा च शुभशब्देनात्र धर्मों ज्ञेयः गुरवो मातृपितृ- 
पृवका: तपो ब्रतादि तेन तस्माद्धमंमातृपितृपृवकाणां गुरूणां तपसां चान्वेषणं 
कायम । दशमस्यास्पदकमंसंज्ञा आस्पदशब्द: कमंवाची स्थानवाची वा कर्मा- 
स्पदसंज्ञे सुप्रसिद्धे तेन तस्मात्‌ क्रियाभावान्वेषणं कार्यम । एकादशस्य भवाय- 
संज्ञा भवदब्दो७»्त्र विद्यादिगुणसम्पत्प्राप्तिताची आयशब्दोध्थंवाचरी तेन 
तस्मात्तयोरन्वेषणं कार्यम् । व्यय इति द्वादशस्याख्या तेन तस्माह्ययान्वेषणं 
कायम । तृतीयषष्ठदशमेकादशस्थानानुपचयसंज्ञा उपचयकरत्वात्‌ । इदं च 
तेषामुपचयकरत्वं यदि तत्रस्था: पापा अपि शुभफलदा भवन्ति | तथा हि 
“घष्ठस्थानं विना सोम्या: सवत्र भावविवृद्धिकरा:। षष्ठस्था: पुनररिहानि न 
कुवन्ति क्षतहानि च।।” पापास्तृपचयस्था भावविवृद्धि कुर्वाणा अपि षष्ठमु- 
चयस्थानं त्चित्यदुष्टभावयोररि क्षतयोरपि हानि कुवन्ति | यतस्तेषामुपय- 
चयकरा इत्यन्वर्थंंश्ा। उपचयस्थास्त एवं पापदा भावहानि कुर्वाणा अपि 


अष्टमद्रादशस्थानं विचिन्त्यमनिष्टभाव॑ भावस्यानिष्टत्वात्‌ स्थानस्थोपच- 
यात्मकत्वादर्वृद्धि प्रापयन्ति ! तथा च श्रीदेवकी ति: । “सौम्या: षष्ठे पापास्त- 








ह्ेर बृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 
न्वर्थसुखारिधमेधीद्‌नगाः । कुर्युभावविपत्ति शेषोपगताश्न तद्वृद्धिम्‌ ॥ 
इति । एतहट्विशेषवचनं विना सर्वत्रोपतिष्ठत इति ॥| २० ॥। 
माषा---4 रारकू, २ शुक्कू, रे हरा ( हरित ), ४ सर्फंद-लाल मिला हुआ, ४ 
ध्रम्रपाण्डु, ( श्वेत-पीतमिश्चित पाण्डु कहलाता है उसमें भी कुछ कालापन ), ६ चित्र 
( अनेक वर्ण ), ७ कृष्ण, ऊ सुवर्ण वर्ण, ९ पिज्लू ( कपिर ), १० कर्बुर ( अनेक 
वर्ण ), ११ बच ( पिजुल ), १२ स्वच्छ । ये क्रम से मेष आदि १२ ( वारह ) 
राशियों के वर्ण है । तथा स्वाभियों की दिशा में राशियों का प्लवत्व ( झुकाव ) होता 
है । और सूर्य से द्वितीय स्थान “वेशि” संज्ञक है ॥ २० ॥। 
विशेष अर्थ---इसका' प्रयोजन “बन्द्रसमेत नवांशपवर्ण:” छग्नांशकाद “ग्रहयोगेक्ष- 
णाद्वा' इत्यादि जातक और चोर आदि के वर्ण समझने में होता है। तथा प्लवत्व का 
प्रयोजन हत नष्टादि में प्लवत्व दिशा में चोर तथा वस्तु की स्थिति रहती है । तथा 
तत्प्सवगे । विनिहन्यादचिरेण महीपति: शत्रन्‌ इत्यादि युद्ध यात्रा में होता है । तथ7 
जन्मकाल में वेशिस्थान में शुभग्रह हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता है ॥ २० ॥। 
इति सटीकव्हज्जातकेरा शिप्रभेदाध्याय: ।। १॥। 
अथ ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय; ।। २ ॥ 
अथातो ग्रहयोनिप्रभेदाध्यायो व्यास्यायते । तत्र चराचरं जगदग्रह- 
भयमेव प्राक्काला ख्यपुरुषस्य कालाज्नीत्येच॑ मेषादिना राशिनक्षत्रमयों५- 
गविभाग: प्रदर्शित:। तत्प्रदशनेन ग्रहमय एवासोौ प्रदर्शिातों भवति यतो 
राशिस्वामिनो ग्रहा एव अधुना तस्यात्मादीन्भावान्ग्रहमयानेव जगत्पाल- 
कांस्तथा राजादीन्ग्रहमयानेव शादूलविक्री डितेनाह-- 
/ ९" ७ अप डे. >छ 
कालात्मा दिनकृन्मनस्तुहिनगुशः सर्य॑ कुजा! ज्ञों वचो 
जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनों दुख दिनेशात्मजः ' 
५ (5 आप ् हट घ् 
गानों रवेशीतगू क्षितिशतों नेता कुमारा बुधः 
खश्दोनवपूजितथ स्ेवों प्रेष्यः सहस्रांशुज/ः ॥ १॥ 
कालात्मा दिनकृृदिति ॥। कालस्यात्मा कालात्मा दिनकृत्सूयें:। तस्येव 
तुहिनगुश्चन्द्रो मन तुहिनेन हिमेन सदशा: शीतला: गावो रश्मयो यस्य स॑ 
तुहिनगु: । सत्त्वं कुजो भोम:। सत्त्वस्य लक्षणम्‌ । “अधिकारकरं सत्त्वं 
वासनाभ्युदयागमे ।” सत्त्वशब्दो5त्र शोयपर्याय: यच्च सिहादीनामस्ति तथा 
च “एकाकिनि वनवासिन्यराजलुक्ष्मण्यनीतिशास्त्रज्ञे । सत्त्वाश्रयान्मृगपतो 
राजेति गिरः परिणमन्ति ।।” उत्कृष्टस्वभावेनेत्यथ: । ज्ञो बुधो वचो गिर: । 
जीवो वृहस्पतिज्ञनिसुखे ज्ञानं च सुखे ज्ञानसुखे। सितः शुक्रो मदनः काम: । 
दिनस्थेशो दिनेश: सूर्यस्तस्यात्मज: पुत्र: शनैश्नरा दुःखम्‌ । अन्न कालग्रहर्ण 
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कालस्य सर्वंगतत्वप्रदर्शनार्थम्‌ । अत्र न केवल कालपुरुषस्य मेषाद्या राशयः 
शिर:प्रभ्न॒त्यंगविभागेन रिथता: यावदादित्याव्यश्रात्मविभागेन सर्वेस्य जगत: 
स्थिता:। प्रयोजनम्‌ । “पीडिते ग्रहे देहंतोडपि तदद्भभावात्मग्रुणपीडनं 
वक्तव्यं पुष्टे पुष्टि: ।” इति। न केवर्ूू यावज्जन्मनि बलवछ्द्विग्नहैरेत एव 
भावा आत्मादयः शुभा भवन्ति दुर्बलूदुबेंला: किन्तु सौरस्य विपरीतम । 
तथा च सारावल्याम्‌ । 
“आत्मादयो गगनगेबंलिशिबंलवत्त रा: । 
दुर्बलेदुबला ज्ञेगा विपरीत शने: स्मृतम्‌ ॥” इति। 
राजानावित्यादि । रविरादित्य: शीतमुश्चन्द्र: एतो राजानो नृपौ। क्षिति- 
भूमिरस्या: सुतः परुत्नोंगारकः: सनेता सेनापति:। कुमारो बुधः कुमारो 
जुबराज: राजपुत्र इति केचित्‌ । सूर्बहस्पति: दानवपूजित: शुक्र: एतौ 
सचिवोा मन्त्रिणौ । सहस्रांशु: सुर्यस्तस्माज्जात: शनेश्र्व रः स प्रेष्यो दास: । नन्तु 
जगत्पालनकरणे शनेश्ररः: प्रेष्प: किमत्रोच्यते । प्रेष्योडपि स्वकर्मणां पालक 
एवं । प्रयोजनम्‌ । जन्मनि प्रश्नकाले वा बलवानुपचयस्थो ग्रहों भवति 
तदुक्तो राजादिकस्तस्य कार्यसाधको भवति अन्यथा हानिकर: ॥।१॥। 
भाषा--सूर्य कारू ( समय रूप परमेश्वर ) की आत्मा है, चन्द्रमा मन, मद्भुल 
सत्त्व ( वल ), बुध वाणी, गुरु ज्ञान और सुख, शुक्र काम तथा शनि कालपुरुष का 
दुःख है । सूर्य और चन्द्रमा राजा, मद्भल सेनापति, बुध युवराज, गुरुऔर शुक्र ये 
दोनों मन्त्री तथा शनि प्रेष्य ( भृत्य ) है ॥ १॥। 
विशेष अर्थ---इसका प्रयोजन “आत्मादयो गगनगेबंलिभिबंलवत्त रा । दुबंलदुबला- 
ज्ञेया विपरीतं शने: स्मृत: ।।” आत्मा आदि ग्रहों के बली होने से आत्मा भादि पुष्ट 
ओर निर्बल होने से आत्मा आदि भी दुर्बल होते हैं। तथा राजा आदि ग्रह जन्म समय 
या प्रश्न समय में बली और रूग्न से उपचय में हो तो राजा आदि हो या राजादि के 
द्वारा कार्य सिद्धि होती है ।। १॥ 
अधुना व्यवहारार्थ सूर्यचन्द्रबुधाज्रारकशनेश्न राणां सछज्ञा: शालिन्याह-- 
हेलि। हयश्न्द्रमाः शतरश्महेंम्ना विज्ञों बंधमश्रेन्दुपड: ' 
आरो वक्रः क्र रदवचावनेय/ कणों मन्द। दयण्शेअसेतशथ || २॥ 
हेलिरिति ॥ सूय आदित्यो हेलिसंज्ञ: । चन्द्रमा: शीतरश्मिसंज्ञ: । शीता 
रश्मय: किरणा यस्य स: । इन्दुपुत्रो बुध: स हेम्ना विज्ज्ञो बोधन: एतास्तस्य 
संज्ञा:। अवनिर्भूस्तस्यापत्यभावनेयो भौम:स आर: वक्र: क्ररदुंक एत: 
भोमस्य संज्ञा:। सूयपुत्र: सौरः कोण: मन्दः असितः एताः शनैश्रस्य 
शज्ना है २।। 
भाषा---सूर्य का नाम हेलि। चन्द्रमा का शीतर श्म | बुध के इन्दुपुत्र, हेम्ना, 
वित्‌ एवं बोधन नाम हैं। मज्भल के आर, क्रूरदूक्‌ आवनेय । शनि के कोण, मन्द, 


सूयंपुत्र, असित ॥ २॥। 





च्डेड बृहज्जातके ग्रहयो निप्रभेदाध्याय 


अध्ुना गुरुशुक्रराहुकेतू नां संज्ञा वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
वः5्वेरा; रुसुगुस्वंचत। पतज्य;ः 
शुक्रो भ्गुस्रंगुसत३) भसेत आस्फुजिन्व ' 
राहस्तम 5गुरससथ्वच शिखोंते कतु। 
पयोयमन्यस॒पलभ्य वर्देच्च लोकात्‌ ॥| ३ ॥। 

जीव इति ॥| जीवो वृहस्पति: स एवाद्विरा: सुरगुरु: सुरा देव ःस्तेषां गुरु: 
बचसा पति: तथा इज्यः पूज्य: देवानाम्‌ एता बृहस्पते: संज्ञा: । शुक्रों भागवः 
स एव झगु: भुगुसुत: सितः आस्फुजित्‌ च शब्द: समुच्चयाथ: एता: शुक्रस्य 
संज्ञा: । राहु: स्वर्भानु: स एवं तम: अग्रु: न विद्यन्ते गावों रश्मयो यस्य सः 
अरश्मिरित्यर्थ: असुरो देत्य: एता राहोः: संज्ञा: । शिखीति केतु: केतो: शिखीति 
संज्ञा शिखा विद्यते यस्य स शिखी अन्य पर्याय लोकादन्यशजञ्ञास्त्रादपरूभ्य बदेत्‌ 
अयात्‌ । यथा--रविस्तीदणांशुदिवाकरो भास्वांस्तीक्ष्ण रश्मिर्भानुविवस्वानि- 
त्यादिका: सूर्यस्य । शशाडूस्तुहिनगुमुंगांक: शशी निशाकरो नक्षत्रपती तित्या- 
चयाश्वन्द्रस्य । कुजो लोहितो भौमः क्ष्मातनय इत्याद्या भौमस्य । सौम्यौ रोहि- 
णेयश्नांद्रिमुगांकतनय इन्दुज इत्याद्या बुधस्य | सूरि: सुरेयो वाक्पति्देवपुरोहित 
इन्द्रमन्त्री त्याद्या गुरो: । भागंव उद्यना देत्येज्योड्सु रगुरु: दत्यत्विगित्याद्रा: 
शुक्र्य । यमो रविज: पातजड्िश्छायासुत इत्याद्या: सौरस्य | सेंहिकेय: 
स्वर्भानुर्दानवो5मृतचौ रो विधुन्तुद इत्याद्या राहोरिति ॥ ३ ॥। 

भाषा--गरुरु के जीव, अज़्विरा, सुरगुद, वाचस्पति, इज्य | शुक्र के भृगुसुत, 
सित, और आस्फुजित्‌ । राहु के तम, अगु, असुर, आर । केतु का नाम शिखी है । इप 
ग्रकार और भी पर्याय (संज्ञा) शास्त्रान्तर से प्रसिद्ध समझकर कहना चाहिये ।॥३॥। 

अधुना ग्रहवर्णा>छालिन्याह-- 
रक्तश्यामों भास्करो गोर इन्टुनोत्युच्वाड़्ो रक्तगोस्थ वक्रः | 

दुवाश्याय ज्ञे। गुरुगरिगाए3 श्यामः शक्रा भास्करे ऋष्णदेह। | ४॥ 

रक्तश्याम इति ॥ रक्तश्रासों श्याम: पाटलपुष्पवर्ण इत्यथथ: । एवंविधो 
भास्कर आदित्य: । इन्दुश्नन्द्रो गौरः एवेतवर्ण प्राय:। वक्रोंईगा रक: स नात्युच्चो 
नातिदीर्षो रक्तगोर: पद्मपत्राभ:। ज्ञों बधः स दूर्वाश्याम: शाह लवण: । 
गुरुबृंहस्पति: स गोररात्रों गौरशरीर:। शुक्र: श्यामवर्णों नातिगौरों नाति- 
कृष्ण: । भास्करि: सोरि: स कृष्णदेहो5उसितश री र:। वर्णप्रयोजनम्‌ । सब ग्रहेषु 
यो बलवांस्तद्वणस्तत्काल॒जातों भवति प्रश्वकाले चौरादेरपि ।।४॥। 

भाषा--सूर्य छालमिश्रित श्याम वर्ण । चन्द्रमा गौर वर्ण है । मंगल सामान्य लम्बा 
और छाछी लिये हुये गौर वर्ण है । बुध दूर्वा के समान श्याम वर्ण । गुद गौर शरीर 
का । शुक्र श्याम (शुबल्ल-कृष्णमिश्र) वर्ण और शनि काछा वर्ण वाला है ॥ ४॥ 
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भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीय संस्क्ततटीका सहिते ३५. 
विशेष अर्थ--प्रयोजन-जन्म काल में जो ग्रह सबसे बली हो उस ग्रह के सदश- 
जातक का वर्ण होता है ।॥ तथा प्रश्न रूग्न के समय में जो ग्रह सबसे बलवान हो उसके 
सदश चोरादि का वर्ण समझना चाहिये ॥| ४ ॥। 
अधुना ग्रहाणां वर्णेस्वाम्यं ग्रहदेवता स्वदिकस्वाम्यं सौम्यपापत्वं ऋऋ 
शाूलविक्री डितेनाह 
वणोस्ताग्रसितातिरक्तहरितव्यापोतःचन  सिता 
वह्नयम्ब्वश्रजकेशवेन्द्रश,चेकाः सयोद्वनाथाः क्रमात्‌ ! 
ग़्गाद्या र्विशुक्रलोहिततमः्सोरेन्दु वित्स्श्यः 
धक्षणेन्द्रकमहीसताकतनया। पापा बुधस्तेयुतः ॥॥ ४ ॥। 
वर्णा इति ।॥। ताम्रादयो वर्णा: सूर्यादिग्रहनाथा: सूर्यादयों ग्रहा नाथा: 
स्वामिनो येषां ते । ताम्रवर्णस्यादित्यो नाथ: स्वामी । सितस्य श्वेतस्य चन्द्र: । 
अतिरक्तस्यातिलोहितस्य भौम: । हरितस्य शुक्रवर्णेस्य बुध: | विशेषेण आस- 
मन्तात्पीतो व्यापीतस्तस्य हरिद्रासद्शस्य जीव: । चित्रस्य नानावर्णस्य शुक्र: | 
असितस्य क्ृष्णवर्णस्य सौरि: । प्रयोजनम्‌ । हृतनष्टादिद्रव्यवर्णज्ञानं जन्मनि 
प्रश्नकाले चोक्तद्रव्यकाभो5्न्यथा हानि: ग्रहपूजायां यद्वर्णकुसुमपूुजा । तथा च 
याज्ञवल्क्यः: । “वर्णमंडलकेषु च” इति । वद्वीत्यादि। सूर्यादिनाथा इत्यनु 
वर्तेते सूर्यादीनां नाथा: सूर्यादिनाथा:, आदित्यस्य वह्लिरग्निनथिः स्वामी । 
चन्द्रमसो5म्बु जलम्‌ । भौमस्याग्निज: कुमार: स्वामिकातिकेय इत्यथे: | बुधस्य- 
केशवो विष्णु: । गुरोरिन्द्र: शतक्रतुः: । शुक्रस्य शचीन्‍्द्राणी । सौरस्य कः प्रजा- 
पतिब्रह्म त्यर्थ: । प्रयोजनम्‌ । ग्रहयूजायां ग्रहोक्तदेवता पूज्या:। तथा यवने- 
श्वर:। “देवा ग्रहाणां जलवह्निविष्णुप्रजापतिस्कन्दमहेन्द्रदेवो । चन्द्राकंचा- 
न्द्रयकंजभौमजीवशुक्रांश्र यज्ञेषु यजेत शश्बत्‌ ॥7 तथा चौरनामानयने बलवब- 
दग्नहोक्तदेवतापर्यायनाम | तथा च यात्रायां ग्रहदेवतां सम्पुज्य तद्दिश यायात्‌ । 
तथा च सारावल्याम्‌ । 'ताम्रसितरक्तहरितकपीतविचित्रासिता इनादीनाम | 
पावकजलगुहकेशवशक्रशचीवेधश: पतय: ।। पर्वादिग्रहदेवांस्तन्मन्त्रे: समभि- 
पूज्य तामाशाम् । कनकगजवाहनादी-्प्राप्तोति नृपोषरितः शीक्रमस ।। 
प्रागाद्या इति । प्रागाद्या: पुर्वप्रथमा दिशस्तासां पूर्वादीनां रव्यादयो नाथा:। 
तत्र पूर्वस्यां दिशि रविरादित्योषधिपति: । पूर्वेदक्षिणस्यां शुक्र: । दक्षिणस्यां 
लोहितोंडगा रक: । दक्षिणपश्चिमायां तमो राहु: | पश्चिमायां सौरि: शनेश्नर: । 
पश्चिमोत्तरस्यामिदुश्रन्द्र: । उत्तरस्यां वित्‌ बुध: । उत्त र॒पृर्वस्यां सुरिबृहस्पति: । 
प्रयोजनम । केन्द्रस्थे प्रहे सतिकाग ह॒द्वा रज्ञानं हृतनष्टादिषु चौरादेगमनं च । 
क्षीणन्द्रकंति क्षीरश्रासाविन्दश्न॒ क्षीणेन्दु: क्ृष्णाष्टम्यद्धच्छवलाष्ट म्यद्ध 
यावत्‌ क्षीणश्रन्द्र: परत: पूर्ण आयुर्दायविधौ कृष्णपक्षत्रयोदश्यन्तातृप्रभृति 





जद बहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 
शावदमावास्यान्ते सूर्यमग्डलोद्गतस्तावत्‌ क्षीण इति। यस्मायवनेश्चर- 
श्वन्द्रस्य पापत्वं न कदाचिदपीच्छति तद्वाक्यम्‌ । “मासे तु शुक्लप्रतिपत्प्रव॒त्ते- 
राद्ये शशी मध्यबलो दशाहे | श्रेष्ठो द्वितीयेडल्यबलस्तृतीये सौम्यस्तु दृष्टो 
बलनान्सदेव ।।” तथा च “क्ररग्रहो5के: कुजसूर्यजी च पापौ शुभा: शुक्रशशा- 
स्डूजीवा: । सौम्यस्तु सौम्यो व्यतिमिश्रितोड्न्यवंग्गस्तु तुल्यप्रकृतित्वमेति ।” 
इति । तस्मादेव तावत्क्षीण इति । अर्क आदित्य: महीसुतोंडगारक: अकंतनय: 
सौरि: एते सेव पापा: बृधस्तयुतस्तेषामेकतमेन युक्त: पाप एवं सौम्या: 
वेषा: | शुक्लपक्षाष्टम्यर्द्धास्कृष्णपक्षाष्टम्यद्ध यावत्‌ चन्द्र: सोम्य:। बुध 
पापवियुतः सौम्य एव । जीवशुक्रो सदंव सोम्याविति । प्रयोजन म्‌ । पापसौ 
म्यग्रहबलाज्जात:ः पापात्मक:ः सोम्यस्वभावश्च भवति ॥॥५॥। 
भाषा--ता म्रवर्ण, शुक्ल, अत्यन्त छाल, हरा, पीछा, चित्रवर्ण और काहा--इन 
वर्णों के क्रम से सूर्यादि ग्रह स्वामी होते हैं । तथा अग्नि, जरू कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, 
इन्द्राणी और ब्रह्मा-ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के देवता होते हैं। और सूर्य, शुक्र, मंगल, 
राहु, शनि, चन्द्र, बुध और बृस्पति--ये क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी हैं । 
तथा क्षीणचन्द्र सूबं, मद्भल ओर शनि, ये पापग्रह हैं; इनसे युत बुध हो तो वह 
भी पापग्रह हो जाता है। शक्षर्थाव इनके अतिरिक्त ( पूर्णचन्द्र बुध, गुरु और शुक्र ) 
शुभ ग्रह है ॥ +* ।॥ 
विष अर्थ-नष्टादि द्रव्य के वर्ण ज्ञान, वा जन्म समय में जो ग्रह बली रहता है 
उस वर्ण के पदार्थ का लाभ अन्यथा हानि इत्यादि में वर्ण का प्रयोजन होता है । तथा 
ग्रहों की पूजा ( शान्ति ) में ग्रहों के देवता की पूजा की जाती है । तथा देवता की 
पूजा में उनके ग्रहों को पूजा होती है। एवं केन्द्रस्थ बली ग्रह की दिशा में सूतिका 
ग्रह का द्वार और चोर आदि की दिशा जानने में ग्रह की दिशा का प्रयोजन होता 
है । तथा दिशा के स्वामी के दिन आदि में उस दिशा में दिगृवलक्ू और पृष्ठ दिशा में 
दिक्‍शल होता है ।। ५ ॥। 
ब्रुना ग्रहाणां प्रकृतिविभागं महाभूताधिवत्यं चौपडछन्द्सिकेनाह-- 
बुधस्येसुतो नपुंसकारयों शशिशुक्रों सुवती नराश्च शेषाः । 
शि।खेभूखपयेमरूदगणानां वशिनों मूमिसुतादयः क्रमेण ॥ ६ ॥ 
बुधसूयसुताविति ॥ बृधश्रान्द्रिः सूयंसुत: शनि: एती नपुंसकाख्यो नपुंस- 
कनामानों । शशी चन्द्र: शुक्रों भागंव एतो दो युवतिसंज्ञों । शेषा रविजीव- 
भोमा नराः पुरुपसंज्ञा: पुरुषनामान:। प्रयोजनस्‌--जन्मनि चिन्तायां हत- 
नष्टादिषु बलवन्तः स्वपक्षमेव कुवन्ति एघामुपतापे तदाश्चितानामुपताप: । 
शिखिभूखलपयोमरुदग णानामिति । शिख्यादीनां पच्चानां महाभूतानां पद्च ग्रहा 
भूमिसयुतादय: क्रमेण वशिन: । तद्यथा । शिखिनो&्ग्ते्भूमिसुतोंईगारकों वशी 
भोमो5ग्ने: स्वामीत्यरथ: । एवं भूमेब॒ध: । खस्याकाशस्थ जीव:। पयसोंडभस 
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शुक्र: । मरुतो वायो: शनेशख्वरः । गणग्रहणमत्र वत्तप्रणार्थम्‌ । नन्‍्वादित्य- 
चन्द्रयो: कस्मान्नोक्तमित्यत्रोच्यते । तयो: पूव॑मेवोक्त वह्लचन्ब्विति तावेव 
प्रसिद्धों । प्रयोजनम्‌--स्वदशायां महाभूतकृतां छायां व्यऊूजयन्ति वक्ष्वति 
च। छायां महाभूतकृतां च सव” इति ॥६॥। 
भाषा--बुध, शतति नपुंसक । चन्द्र, शुक्र स्त्रीग्रह शेष ( रवि, मंगल और गुरु ) 
ये पुरु, ग्रह हैं। तथा १ भग्नि, २ भूमि, ३े आकाश, ४ जरू और ५ वायु--इन पाँच 
तत्त्वों के स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ५ ग्रह हैं ।। ६ ॥। 
जन्म समय में जातक के और प्रश्न समय में चोर आदि के 
पृस्त्रीत्व, पुंग्रह और स्त्री ग्रह से समझा जाता है। तथा ग्रहों की शुभ दशा में अपने 
तत्त्व सम्बन्धी गुणों से सुख, अशुभ दशा में तत्त्व सम्बन्धी गुणों से दुःख होता है । जो 
आगे दशाध्याय में वणित है ॥ ६ ॥। 
अधुना ग्रहाणां त्राह्मणादिवर्णाधिपत्यं गुणविभागं चोपजातिकयाह-- 
विश्ञादेतः शुक्रगुरू कुजा्कों शशों बुधश्चेत्यसितो<न्त्यजानाम्‌ ! 
चन्द्राकंजीवा ज्ञसितों कुजाकों यथाक्रम॑ सच्चण्जस्तमांसि ॥७॥ 
विप्रादित इति ॥। विप्रादितो ब्राह्मणादेव ण॑ चतुष्टस्य स्वामिनो ग्रहा अधि- 
पतय: । शुक्रो भार्गवो ग्रुरुबृहस्पतिरेतौँ द्वौ ब्राह्मगानामधिपती | कुजो 
भौमो5्क आदित्य: एतौ हो क्षत्रियाणाय््‌ । शशी चन्द्रो वेश्यानां | शुद्राणां 
धः:। असितः शनेश्वरोत्यजानां वर्णप्रतिलोम भवानां चाण्डालमागधनिषादा- 
दीनाम्‌ । प्रयोजनम्‌--हतनष्टादिषु ग्रहबलाच्चौरादीनां ग्रहोक्तवर्णप्रभाव: 
एषामुपधाते तद्णोपघात:। तथा च सत्य:। “गुरुशुक्रों रविरक्तौ चन्द्र 
सोम्य: शनेश्ररश्रेति। विप्रक्षत्रियविट्शुद्रसंकराणां प्रभृत्वकरा: ।। अजये 
जये5थ तुष्टावप्रीतो वित्तनाशने लाभे। तेभ्यस्तेभ्य: कुयुर्गुणांश्व दोषांध्न 
पक्षांस्तान्‌ ॥|” चन्द्राकजीवा इत्यादि। चन्द्र: शशी अकं: आदित्य: जीवो 
बृहस्पति: एते सत्त्वस्ज्ञा | ज्ञो बुध: सितः शुक्र: एतौ द्वौ रजःसंज्ञौ। कुजों5- 
गारक: आकि: सौर: एतो द्वो तम: संज्ञो । एते यथाक्रमं सत्त्वादिगुणाधिपतयों 
ग्रहा:। प्रयोजनमु--सत्त्वं रजस्तमा वा त्रिशांशे यस्य भास्करस्तादग्‌” 
इति । अन्ये पुनग्रहबलाहर्णयन्ति | तथा च श्रीदेवकीति: । “बलवद्द्रिस्तदगुणो 
भवेज्जात:” इति। अत्रार्चायस्य यवनेश्वरेण सह मतभेद: तेन भौमः: 
सात्त्िक उक्त:। तथा च तद्वाक्यम्‌। “सत्त्वाधिका भास्करभौमजीवा 
भग्वात्मजो राजसिकः शशी च। शनेश्ररस्तामसिको बृधस्तु रंयोगता5स्मा- 
ल्‍ललभते विशेषान्‌ ॥” आचायस्य सत्यवचनमभिमतम । तथा च सत्य: । 
“तामसिकौ कुजसौरी राजसिको भागंवः: शशिसुतशभ्च । जीवशशिभास्करा: 
सात्त्विका ग्रहवत्प्क्ृतयों नृणाम् ॥” एवं यत्र यत्राचार्यस्य यवनेश्वरेण सह 
मतभेदस्तत्रा द्रीकृतं सत्यमतमपि । अथ पुवमभिहितं सत्त्वं कुज:। चद्धार्क- 








३८ बृहज्जातके ग्रहयो नि प्रभेदाध्याय: 
जीवा: पुन: किमित्युक्तम्‌ | उच्यते। इह गुणवचन: सत्त्वशब्दस्तत्र शौर्यपर्याय: 
यः कार्याकार्य प्रवत्तानां सिंहादीनामप्यस्ति येन एकाकिनो5पि वनवासिन: । 
तथा च। “एकाकिनि वनवासिन्यराजलक्ष्मण्यनीतिशास्त्रज्ञ | सत्त्वस्थिते 
मृगपतौ राजेति गिर: परिणमन्ति ।।”” अथ गुणस्वरूपम्‌ । 

“यू: सात्त्विकस्तस्य दयास्थिरत्वं सत्याजंवं ब्राह्मणदेवभक्ति: । 

रजो5धिक: काव्यकलाक्रतुस्त्रीसंसक्तचित्त: पुरुषोडतिश्र: ।। 

तमो5धिको वच्यिता परेषां मू्खोंड्ठस: क्रोधपरोडतिनिद्र: ।”इति ।।3॥। 

भाषा-- शुक्र, १रु, ये ब्राह्मणों के स्वामी, मद्भल ओर सूय॑ क्षत्रियों के स्वामी, 
चन्द्रमा वैश्यों का तथा शनि नीच जातियों का स्वामी है । तथा चन्द्र, सूर्य, गुरु, ये 
सत्त्वगुणी, वुध, शुक्र रजोगुणी, मंगल ओर शनि तमोगुणी ग्रह हैं ॥| ७ ॥। 

विशेष अर्थ--प्रयोजन-प्रश्तनकाल में बली ग्रह से चोर आदि का वर्ण समझाने में 
होता है तथा “सत्त्वं रजस्तमों वा त्रिशांशे यस्य भास्करस्तादुक्‌” इत्यादि जातक के 
गुण समझने में होता है ॥| ७ ॥। 

अधुना चन्द्राकंयो: स्वरूपं तोटकेनाह-- 

2 का रखतन | कक पर 5 श्र बेल ५ 
मसधापड्लइक्‍कचतु रसतरनु$ पत्त८क्रात। सावताल्पकच; ; 
तनुश्ृत्ततुलुबेहुवातकफः प्राज्षथ्व शर्शी छद॒वाक शभश्क्‌ ॥८॥ 

मधुपिज्भलद्गिति ॥ मधुवत्पिद्धला दृष्टियेस्थ सः ईषत्कातराक्ष: | चंतु- 
रखतंनु: प्रसारितभुजद्दयप्रमाणसमोच्छाय: । पित्तप्रकरति: पित्ताधिकः | 
अल्पकचो विरलकेश: एवंविध: सविता आदित्य: तनुवृत्ततनुरित्यादिं । 
तन्‍वी चासो वृत्ता च तनुवृत्ता तादृशी तनुर्यस्य स तनुवृत्ततनु:। कृशवतुलाज्ञ 
इत्यर्थ: । वहुवातकफ: प्रभुतमारुतश्लेष्मा प्राज्ञों मेधावी मृदुवाक को मलभाषी 
शुभदक दशनीयाक्ष:ः एवंविध: शशी चन्द्र: ।।८॥ 
भाषा--मधु के समान विंगल वर्ण दृष्टि चतुरख (लरूम्बाई और चौड़ाई में बराबर) 
शरीरवाला । पित्ताधिक, थोड़े केश वाला, ऐसा सूर्य का स्वरूप है । तनु ( छोटा ) 
ओर गोलाकृति शरीर अधिक्र बातकफ, प्राज्ञ ( मेधावी ), मृदुभाषी, सुन्दर नेत्र ईस 
प्रकार चन्द्रमा का स्वरूप है ॥ ८ || 
विशेष अथं--इसकः प्रयोजन--“लग्नवांशपतुन्य तनु: स्यात्‌ इत्यादि जन्मरूगत 
नवांश परत्ति ग्रह के स्वरूप स्वभाव जातकादि के कहने में होता है ।। ८ ॥। 
अथाज्भारकब॒धयो: स्वरूपं स्वागतयाह-- 
रुणयूर्तिर रे 6 
ऋरदक्तरणमूतिस्दारः पेशतेक; सुचपलः कृशमध्य; ' 
जि (5 | इ पेत्त रत केक शव 
'श्लशवाक्सततहास्यरुचिज्ञ)पित्तमासुतकफग्रकृतिश् ।। ६ ॥ 
क्रेति ॥ क्रूरा दृष्टा दृक्‌ दृष्टियंस्थ स क़्रदृगज्वारक: स च तरुणमू्ति: 
निर्त्तय यौवनोपेताकारविग्रह: उदारो दाता पैत्तिकः पित्तबहुल: सुचपलो5- 
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तीवास्थिरचित्त: कृशमध्यस्तन्‌ूदर: एवं विधोंड्गारक: । श्लिष्टवारित्यादि । 
श्लिष्टवाग्गद्गदभाषीसतत हास्य रुचि: नित्यं परिहासशीलः पित्तमारुतकफ- 
प्रकृतिदोंषत्रयो ल्वणस्वभाव: एवंविधो ज्ञों बुध: ॥॥९॥। 
भाषा--क्रूर दृष्टि वाला युवावस्था, उदार ( दाता ), पित्तप्रकृति, चल, 
क्षीणकटि---ऐसा मंगल का स्वरूप है । श्लिष्ट अनेक अथेवाला वाक्य बोलने वाला, 
सर्वंथा हास्य में रुचि रखने वाला, पित्त, वायु, कफ तीनों प्रकृति वाला ऐसा 
बुध है ॥॥ ९ ॥॥ 
अथ जीवशुक्रयो: स्वरूपं वंशस्थेनाह-- 
चहत्तनु; पिड्ल्‍जलमूधजेक्षणो बृहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः ! 
भ्रगु+ सुखी कान्तवपु; सुल/चनः कफानिलात्मासितवक्रमूद्धेज/ ॥१०॥ 
बृहत्तनुरिति: ॥ वृहत्तनु:ः स्थूलशरी र: सू्थेजा: केशा ईक्षणे नयने च पिंगले 
कपिले यस्य कपिलकेशकातराक्ष इत्यथ:। श्रेष्ठमतिधरर्मानुप्रज्ञ/ कफात्मक: 
इलेण्मात्मा एवंविधो बृहस्पति: । शभ्रृगुरित्यादि। सुखी नित्यं सुखासक्तः: 
कान्तवपुद्शनीयशरीर: सुलोचन: शोभनाक्ष: कफानिलात्मा श्लेष्ममारुत- 
प्रकृति: असितवक्रमूदंज: असिता: कृष्णा वक्रा: कुटिला: मूद्धंजा: केशा: यस्य 
स कृष्णकुटिलकेश इत्यथ: | एवंविधो भृगु: शुक्र: ।।१०॥। 
भाषा--दीघे और स्थूल शरीर, पिंगल वर्ण तथा पिगल केश और पिंगल नेत्र 
वाला, उत्तम बुद्धि--ऐसा बृहस्पति का स्वरूप है । सदा सुखी, दर्शनीय शरीर, सुन्दर 
नेत्र, कफ़, वायु प्रकृति, काछा और टेढ़ा-टेढ़ा ( ओठिया ) केश वाला शुक्र का 
स्वरूप है ।। १० ॥ 
अधुना शनेश्नरस्वरूपं स्नाव्वादिसारत्वं च ग्रहाश्ययं वसंततिलकेनाह-- 
मन्दो;लसः कश्पेलइब्कृशदीधेगात: 
स्थूलद्िजः परुषर मकचो5निलात्मा | 
स्नाय्वस्थ्यसक्त्वगथ शुक्रयसे च मजा- 
मन्दाकचन्द्रवुधशुक्रसरेज्य. भोमा।॥ ११॥ 
मन्डो5लस इति।। अलूसः क्रियास्वपटु: कपिलदक पिगलाक्षः कृशं दुर्बेल 
दीघेमुच्चतरं गात्र॑ यस्य गात्राणि वा सः दुर्बेलोध्वदेह: स्थलहिजो बृहद्न्तः 
पशषरोमकचा रुक्षतन्‌रुहकेश: अनिलात्मा वातप्रकृति: एवंविधो मन्दः शर्ने- 
थ्रर: । स्नाय्वस्थीत्यादि। मन्दादीनां ग्रह्मणां स्नाय्वादिसा रत्वं स्नाय्वस्थिनी 
प्रसिद्धार्थे । देहवतां शनेश्ररादित्यों स्नाय्वस्थिसारों शर्नेश्चर: स्तायुसार: । 
आदित्यो5स्थिसार: । असुृग्रुधिरं तच्चच्द्रमा: | त्वक्‌ चर्म तद॒बुध: । अथशब्द 
आननन्‍्तर्याथ । शुक्र रेत: तच्छुक्र: । वसा मेदस्तत्सुरेज्यों गुर:॥। मज्जा- 
अस्थ्यन्तगंतो धातु विशेष: स भौम:। ग्रह्मणां स्वरूपज्ञानप्रयोजनम्‌ । रग्नन- 














४० बृहज्जातके बग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 
वांशपतुल्यतनु: स्यादित्यत्रोपयुज्यते । जन्मकाले यो ग्रहों बलवांस्तत्पठित- 
स्वरूपस्तत्कालजातो भवति तद्धातुसारश्च हतनष्टादिषु प्रश्नकालेडप्येवं विधा 
धातुरूपाश्रौरादय: व्याधिप्रश्ने यल्लग्नं यश्व छग्ने नवांशको तत्स्वामिनों 
बलवशादशिहितदोषभवा पीडा ॥| ११॥। 
भाषा--आलूस्ययुक्त कपिल नेत्र, दुबखठा और हछूम्वा शरीर, स्थूल दाँत, कठोर 
रोम और केश तथा वात प्रकृति शनि है । 
शनि, सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मज्भल--ये क्रम से स्नायु ( शिरा ), 
अस्थि, शोणित, त्वचा, वीये, वसा और मज्जा रूप हैं अर्थात्‌ इन सात धातुओं में 
बल वाले होते हैं ॥॥ ११ ॥। 
विशेष अर्थ--जन्मकाल में जो ग्रह बलवान होता है उसी के समान ही जातक 
भो रूप और गुण से युक्त होता है । 
यथा--“एते ग्रहा बलिष्ठा: प्रसूतिकाले नृणां स्वमूरतिसमम्‌ । कुयुंद्ह नियतं 
बह्मश्च समानता मिश्रम्‌” ( लू. जा. )। तथा जो ;?ह बली रहता है उस धातु की 
पुष्टता, जो निर्बल रहता है, उस धातु की दुर्बलता जानने के लिये इसका प्रयोजन 
होता है ॥॥| ११॥ 
अधुना ग्रहाणां स्थानवस्त्रद्रव्यतुप्रभुत्वं शादू छविक्री डितिनाह-- 
देवाम्ब्वग्निविहारकोशशयनः्ि त्युत्केशा। क्रमादू 
वस्त्र स्थूलमसुक्तमग्नकहते मध्य दढ स्फाटितस ! 
ताम्र॑ स्थ.न्मणिषमयु,क्तरजतान्यकाल्च मुक्तायसी 
द्रेष्फणेः शिशिरादयः  शशुसुचज्ञग्वादेषृधत्स वा ॥१२॥ 
देवाम्ब्वग्नी ति। अर्कात्प्रभृति तदादीनां ग्रहाणां क्रमाहेवादीनि स्थानानि । 
तत्र देवस्थानमादित्यस्य । अम्बुस्थानं चन्द्रमस:। अग्निस्थानं भौमस्य । 
विहारस्थानं क्रीडास्थानं वुधस्यथ | कोशो भाण्डारागारं तत्स्थानं बृहस्पते: । 
दयनस्थान श॒क्रस्य । क्षित्युत्तर: अवकरराशिस्तत्स्थानं शनैश्चरस्य | एपां 
स्थानानामेत ईशा: स्वामिन:। प्रयोजनम्‌॥। बलवति ग्रहे ग्रहोक्तस्थाने प्रसव- 
ज्ञानं हृतनष्टादेश्रौरादे: स्थान द्रव्यस्य च। वस्त्रमित्यादि। अर्कादिति सवत्रा- 
नुवृत्ति:। तत्र स्थूलतन्तुकृतमादित्यरय वस्त्रम्‌ । अभुक्त नव॑ चन्द्ररय | अग्निना 
हतमेकदेशदग्ध॑ भौमस्य | केनाम्बुना हतं क्लिन्न॑ं बुधस्य | मध्यं नातिनव 
नातिजीर्ण वृहस्पते: | दृढड्ू। छान्‍्तरस्थायि शुक्रस्य । स्फाटितं जीर्ण शरनेश्ररस्य | 
प्रयोजनम । सूतिकाबस्त्रज्ञाने हृतनष्टादिचिन्तायां च बलवदग्रहवशाह्वस्त्र- 
ज्ञानम | ताम्र स्यादित्यादि, आदित्यस्य ताम्र चन्द्रस्य मणय: भौमस्य हेम 
सुवर्ण, बुधस्य युक्ति: युज्यते इति युक्ति: रीतिकांस्यादि । रजतं रौप्यं बृहस्पते: 
स्वस्थानस्थस्य सुवर्णमपि। मुक्ता शुक्रस्य अथः क्ृष्णछोहूं सीसत्रपुणीं च 








भाषाभाणष्योपेते भद्दोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ४ प्‌ 


शनेश्चरस्य | तथा तेनेव सूक्ष्मजातके उक्तम्‌ । “अर्कादिताम्रमणिहेमयुक्तिरज- 
तानि मौक्तिक लोहम्‌ । वक्तव्य बलव्द्रि: स्वस्थाने हेम जीवे5ऊपि ॥।” तथा 
च बादरायण:। “अकस्य ताम्र मणयो हिमांशोभौॉमस्य हेमेन्द्सुतस्य युक्ति: । 
जीवस्य रोप्यं स्वगृहे स्थितस्थ तस्येव हेमोशनसश्च मुक्ता ।। तीक्ष्णांशुदेहप्रभ- 
वस्य सीसकृष्णाय प्॑ च प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ।” प्रयोजनम्‌ सूतिकाग॒हे बलूवदग्रहे 
द्रव्यसता हतनणष्टादिचिन्तायां द्रव्यनाशादिपरिज्ञानं तच्छुभदशायां तस्मिन्न- 
पचयस्थे तदाप्ति: उक्तविपरीते हानि: | द्रेष्काणरित्यादि । अत्र शकारादि- 
भिर्गुपर्यन्तैवे्णं: साज्ञाय: शनैश्वरप्रश्नतीनां गुवेन्तानां वत्तानुरोधानिदेश: 
कृत: । शनेश्ररशुक्ररुधिरचन्द्रवुधगुरुषद्यत्सु लग्नगतेषु शिशरादय: षडतंवो 
ज्ञेया: । तत्र शकारोपलक्षितशनेश्रर: तस्मिन्नुदयति रूग्नस्थे शिशिरतु विज्ञेय: । 
शुकारोपलक्षित: शुक्र: तस्मिन्नदयति वसन्‍त । रुकारोपलक्षितो रुधिरो भौम- 
स्तस्मिन्‌ ग्रीष्म: । चकारोपलक्षितश्रन्द्रस्तस्मिन्‌ वर्षा । ज्ञों बुधस्तस्मिझछ- 
रत्‌ । गुकारोपलक्षितो गुरुस्तस्मिन्‌ हेमनत:। आदित्येष्प्युदयति ग्रीष्म: । 
तथा च बादरायण: । “ग्रीष्ममथ प्रवदन्ति कुजाकां” इति।। द्रैष्काणरित्यस्य 
वा इत्यनेन व्यवहितेन सम्बन्ध: । द्रेष्काणवॉदयद्डि: शनेश्वरादिसम्बन्दिधि: 
शिशिरादयो ज्ञेया: एतदुक्त भवति। हछग्ने ग्रहाभावे शरनेश्ररद्रेष्काणे 
लग्नगते शिशिर: । एवं शुक्रद्गेष्काणे लग्नगते वसनन्‍्त: । भौमद्रेष्काण ग्रीष्म: । 
रविद्रेष्काणे ग्रीष्म एवं। चन्द्रद्रष्काण वर्षा। बुधद्रेष्काणे शरत्‌ । जीव- 
देष्काणे हेमन्त:। अन्न च मुख्यो ग्रहोदयेनतुनिर्देशस्तदभावे द्रेष्काणेनेति 
ज्ञातव्यम्‌ । बहुनामुदये5पि द्रेष्काणेनेव । केचिदबहनामुदये बलवद्ग्रहे 
णेति व्याचक्षते । तथा च मणित्थ:। “रव्याद्यलग्नोपगर्तेयों बलवांस्त- 
दग्नहतुनिदशनिदेश: ।” इति। तत्रेतज्जातं लूग्ने यो ग्रहः स्थितस्तदुक्त 
ऋतुर्वाच्य:। बहुषु लग्नगतेषु यौ बलवान, ग्रह्मभावे द्रेष्काणपतेऋ तु- 
निदंग: । प्रयोजनम्‌ । “नष्टजातके ऋतुनिदेशों हतनष्टादिचिन्तायां च।” 
इति । अत्राचायेंण ग्रहाणां शाखाधिपत्यं नोक्तम्‌ । उक्त च स्वल्पजातके । 
“ऋषगथवसामयजुषामधिपा गुरुसोम्यभौमसिता: ।” ऋग्वेदाधिपतिर्गरु: । 
अथवंवेदाधिपति: सौम्यों बुध: । सामवेदाधिपतिभौम: | यजुर्वेदाधिपति: 
शक्र:। प्रयोजनम्‌ । बलवति शाखाधिपे ब्राह्मयणो जातस्तच्छाखापाठकों 
भवति। ब्राह्मणे जाते शाखाविज्ञानम्‌ । अनिष्टस्थानस्थे ग्रहे तन्मन्त्रे: 
शान्तिरिति ॥ १२॥। 

भाषा--देवम ै्दि र, जलाशय, अग्निकुण्ड, क्री उास्थल कोशागार, णशयन स्थान 
और उत्कर भूमि ( कतवार रखने की जगह ), ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के स्थान 
हैं। तथा स्थूछ ( मोटा ), अभुक्त ( बिलकुल नया ), अग्निहृत ( जला हुआ ), क-हत 
( जल से भीगा हुआ ), मध्यम दर्जे का, दृढ़ ( खूब मजबूत ) और फटे हुये इस 








है 2 बृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 


प्रकार के वस्त्र क्रम से सूर्यादि ग्रहों के होते हैं। और ताँवा, मणि, सुवर्ण, मुक्ति 
(कांसा) आदि, चाँदी, मोती जौर लौह, ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के द्रव्य हैं । 

श-( शनि ), शुरू ( शुक्र ), ( रुधिरू"मगल ), चं ( चन्द्र ). ज्ञ ( बुध ), 
गु ( गुरु ) | ये ग्रह रूग्त में हों तो क्रम से शिशिर १, वसनन्‍्त २, ग्रीष्म ३, वर्षा ४, 


शरद ५, हेमन्त ६-ये ऋतु समझना अथवा इन ग्रहों में जिसका द्रेष्काण रूग्न में 
हो उसकी ऋतु समझनी चाहिये ।। १२ ॥। 


विशेष अर्थ--सवान और वस्त्रादि का प्रयोजन हत, नष्ट'दि में तथा जन्माल में 
प्रसृति के स्थान-वस्त्रादि जानने में होता है । तथा नष्ट जन्मपत्रादि बताने मे ऋतुज्ञान का 
प्रयोजन होता है। अर्थात्‌ रूग्न में जो ग्रः 


हो उसी की ऋतु जाननी चाहिये । यदि 
लग्न में अनेक 


ह हों तो उनमें सबसे वछ॒वान ग्रह को ऋतु समझना । तथा सूर्य के 
द्रेष्फाण रूग्न में हो तो ग्रीष्म ऋतु जानना । आगे नष्य जातक्राध्याय में “'ग्रीष्मो5- 
कंलग्ने कथितास्तु शेष: ऐसा कहा भी है | उदाहरण भी वही दिखाया गया 
इस ग्रंथ में वेदों के अधिपति नहीं कहे गये हैँ, वे इस प्रकार हैं 
“ऋग्वेदाधिपतिर्जीवों,. यजुर्वेदाधिपो भगुः। 
सामवेदाधिपों भोमो, वुधो5्यवेपरत्ति: स्मृत: इति ॥। १२ ॥। 
अथ ग्रहाणां दृष्टिस्थानानि विसगेंद्प्टिफलानि च प्रहषिण्याह-- 
» ९5  ++ | पु व्लं च्फ हर (््र है 
(१) >दश/>काणचतुरससप्मान्यवल|कयान्त चरणा।भज्वद्भत३ ' 
' "अली कस «नि: जी. गो भवन्ति झिल बीधणे<घिका 
रात्रेजामरेज्यराघरा; पर च ये ऋ्रमशा मवःन्‍्त कल वीशणघेका। ।। ? 


|| 


( १ ) स्रामान्येन पराक्रमे राज्ये च सर्वेषामल्पादुष्टिभंवत्यतों ग्रहा अपि तृतीय 
( पराक्रमस्थानं ) तथा दशमं ( राज्यस्थान ) चंक्रेन चरणन पश्यन्तीति कि चित्रम्‌ ! 
तदपेक्षया विद्यायां तथा ध्र्मे च किखिदधिका दृष्टिभ॑वत्यतों ग्रहा अपि पच्चम ( विद्या- 
स्थानं ) नवमं ( धरम्ंस्थानच्च ) चरणद्वयेन पश्यन्ति । विद्याधर्म्मतोडपि किच्चिदधिका 
दृष्टि: सुखे मृत्यां च भवन्ति तेन ग्रहा: सुखं ( चतुर्थ ) अष्टमं (मृत्युस्थानच्च ) चरण- 
त्रयेण पश्यन्तीति युक्तमेव । तथा च जायायां (स्त्रियां) सर्वेपां स्व तोभाबेन दृष्टिभवत्ये- 
वेति प्रकृतिसिद्धं सवंत्र प्रसिद्धभिव । उक्तच्च भतृ हरिणा-- 
“विश्वामित्रपराशर प्रभृतयो बाता म्व॒ुपर्णा शना- 
स्तेष्पि स्त्रीमुखपड्ूजं सुललितं दृष्ट्वेव मोहं गता: ॥ 
इत्यादि । तस्मात्‌ सर्वे ग्रहा: सप्तमं ( जायास्थानं ) सम्पूर्णदूशा विछोकयन्तीति 
किमाएचर्य्येम्‌ । 
अथ च रविजामरेज्यरुधिरः: परवत्यादिता विशेषं कथयति--तद्युक्तियथा-- 
रविजों भत्योञतो राज्यपराक्रमरक्षणं तत्कत्तेःयमतस्तृतीयं दशमच्व रविज: पूर्णद्शा पश्य- 
तीति युक्तमेव । तथा विद्याधर्मरक्षणं तच्क्षिणच्व गुरो: कार्य, तस्मात त्रिकोणं गुरु पूर्ण- 
दशा पश्यतीत्यपि समुचितम्‌ । एबं मृत्युसुखरक्षणं नेतृकम तेन तत्स्थानं ( चतुरख ) 
नेता मज्भलो पश्यति | तथा राजराजकुमारास्तु जायाशक्ता भवन्ति तेन ते ( रविचन्द्र- 
बुधा: ) सप्तम ( जायास्थानं ) पूर्णदृशा पश्यन्तीत्यपि समुचितमभेव । 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीय संस्क्रतटी का सहिते ४ रे 


त्रिदशेति । यस्मिन्स्थाने ग्रहा: स्थितास्तस्मात्त्रिदशादीनि स्थानानि ] 
णामभिव॒ृद्धित: पादवृद्ध्याउवलोकयन्ति ग्रहो यस्मिनन्‍्राशौ स्थितस्मायस्तृतीयो 
ग्रहो दशमश्च तथा तृतीयदशमस्थौ राशी यो तो पादेन चतुर्थभागदृष्ट्याउव- 
लोकयन्ति । एवं त्रिकोणस्थो नवपच्मस्थानगतावधेदुष्टया । चतुरखस््र 5ष्टम- 
चतुर्थे अष्टमचतुर्थेस्थानस्थों पादोनदृष्टया । सप्तमगं गह्ढ परिपूर्णद्ष्टया। 
चरणाभिवृद्धित इत्यत्राभिशब्दो वीप्सां द्योततति । चरणवृद्ध्या पादवृद्ध्ये- 
त्यर्थ: । यावत्पाददुष्टया पश्यन्ति तावत्फलूं प्रयच्छन्ति । तथा च स्वल्प- 
जातके । “दशमतृतीये नवमपचमे चतुर्थाष्टमे कलत्र॑ च। पश्यन्ति पाद- 
वृदध्या फलानि चेब॑ प्रयच्छन्ति ॥।” अथदिव ग्रहोब्नुक्तस्थानानि न पश्य- 
तीति । तथा च सारावल्याम्‌ । “सब्यं पव्यन्ति सदा ग्रहान्ग्रहाश्च रणव॒द्धित: 
सर्वे । त्रिदशत्रिकोणचतुरख्रसप्तमगता: क्रमेणैव ॥। पूर्ण पश्यति रविजस्तृतीय- 
दशमे त्रिकोणमपि जीव:। चतुरखर भूमिसूत: सिताकबधहिमकरा: कर- 
त्रच्च ।।” तथा यवनेश्वर: । “हवा पश्चिमौ षष्ठमथ द्वितीय संस्थानराशे: 
परिहत्य राशीच्‌ । शेषान्ग्रह: पश्यति सर्वेकारूमिष्टेषुचेषां विहिता दुगिष्टा ।। 
जामित्रभे दृष्टिफल समग्र॑ स्वपादहीनं चतुरखयोश्व । त्रिकोणयोदष्टिफलाधे- 
माहदुश्चिक्यसंज्ञे दशमे च पादम्‌ ॥।” रविजामरेज्यरुधिरा इति । किलेत्याग- 
मसूचने । चरणाभिवृद्धित इत्यनुवतंते । एते रविजादयश्चरणाभिवृद्धित: 
पादोपचयाद्वीक्षणे दर्शने क्रमशोउधिकफलप्रदा भवन्ति । रविज: सौरि: 
सुदर्गन पादफलप्रद: । अमरेज्यो ब्रहस्पतिरधेफलप्रद: | रुधिरोंईडगारक: स 
पादहीनफलप्रद: । अपरे5कंचन्द्रब॒धणुक्रास्ते वीक्षणे समग्रफलदा: । एतच्ने 
सगिक ग्रहाणां दृष्टिफलं स्थानवशादेतेषां यथास्वं दृष्टिफलमुद्यमेवमेके 
व्याचक्षते अपरे त्वाहु: | स्थानफलमेतत्‌ । तेन त्रिदशादिस्थानगता न्ग्रहराशी- 
न्पश्यन्तों रविजादयों दर्शनेएधिकफलप्रदा भवन्ति | तद्यथा । तृतीयदशम- 
स्थान्ग्रहान्राशीन्वा शनेश्चरः पव्यन्नन्येभ्यों ग्रहेभ्योषधिकफलप्रदो भवति। 
परिपूर्ण पश्यती त्यथे:। एवं त्रिकोणस्थाञ्जीव: चतुस्रगान्भौम: सप्तमस्थान्सूय- 
चन्द्रबंधगुक्रा: । एतच्च बहुतराणामाचार्याणां मतम्‌ । तथा च भगवान्गागि:। 
“दुश्चिक्यदशग।न्सोरिस्त्रकोणस्थान्वृहस्पति: । चतुर्थाष्टमगान्भौम: शेषा: 
सप्तमसंस्थितान्‌ ।। भवन्ति वीक्षण नित्यमुक्ताधिकफला ग्रह्म: ।' इति॥१३॥ 


भाषा-ग्रह अपने-अपने आश्चित स्थान से ३, १० को एक चरण से ५, ९ को २ 
चरण से ४, ८को ३ चरण से और ७ सप्तम स्थान को ४ चरण (पूर्ण) दृष्टि से देखते 
हैं। इस प्रकार सामान्य कहक्र विशेष कहते हैं-शनि ३,१० को गुरु ५,९ को, मंगल ४,८ 
को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । और शेष ग्रह केवल सप्तम को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । 

अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि इनसे भिन्‍न स्थान (१, २, ६, ८, ११, १२) इनको नहीं 
देखते हैं। और दृष्टि के अनुसार ही फल भी देते हैं। लघुजातक में कहा भी जज 


४४ वृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 


“पश्यन्ति पादवद्धया फलानि चंबं प्रयच्छन्ति” ॥ १३ ॥ 
अधुना ग्रहाणां कालनिर्देशं रसनिर्देशं च वेतालीयेनाह-- 
अनयक्षणवासरतेंवों मासोड़ च समाश्च भास्करात ' 
कडकलवणतिक्तमिश्रिता मधुराम्लों च कपाय इत्यपि | १४ ॥ द 
| 


अयनेति। भास्करादादित्यात्प्रभृत्ययनादिकारूनिदेश: । तत्रायननिदशो 
भास्करात्सूर्यात्‌ । क्षणो मुह॒र्तस्तन्निर्देशवचन्द्रातू । वासरो दिवसस्तनब्निदेशो 
भौमात्‌ । ऋतुर्मासद्दयात्मकस्तन्निदेंशों बुधात्‌ । मासनिर्देशों जीवात्‌। 
मासार्द्ध पक्षस्तन्निर्देश: शुक्रात्‌ू । समाः संवत्सरास्तन्विदेश: सोौरात्‌। क्‍ 
प्रयोजनम्‌ । प्रदनलग्ने यसय ग्रहस्य नवांशकोदय: सः ग्रहस्तस्मान्नवांशकाद्या- ५ 
वत्संख्ये नवांशके भवति तावत्संख्यो उयनादिको ग्रहोपछक्षितकालशुभाशु भ- 
फलपक्तो वाच्य: । (१) अन्ये त्वेवं व्याचक्षते । छग्ने यावत्संरयो नवांशकः 
उदितस्तावत्संख्योड्यनादिकालोंइशकपतिवश्ञाद्रक्तव्य: । तथा च मणित्थ: । 
“लग्नांशकपतितुत्य: कालो लग्नोदितांशसमसंख्य: । वक्तव्यों रिप्रविजये 
गर्भाधाने5थ कार्यसंयोगे ।।” कटकलवणेत्यादि । भास्करादीदित्यात्कटकादि 
रसनिदेश: | तत्रादित्यात्सू्यात्कटकस्य रसस्य निर्देश: कटुक॑ मरीचादि । 
चन्द्रात्‌ लवणस्य । भोमात्तिकस्य तिक्त निम्बादि। वुधान्मिश्नस्य पड़सस्य । 
जीवान्मध्रुररय मिष्टस्य । शुक्रादम्लस्य | सोरात्कपायरय | प्रयोजनम्‌ । आधा- 
नकाले यो बलवांस्तद॒क्तरसदोहदों गर्भिण्या भवति। तथा च सारावल्याम्‌ । 
“मासि तृतीये स्त्रीणां दोहदको जायतेड्वद्यम । स रसाधिपत्य भावेविलग्न- 
योगादिभिश्िन्त्य: ॥।” भोजनाश्रये च प्रव्ने ग्रहादय तन्नवांशकोदय वा तदृक्त- 
रसान्वितभोजनज्ञानमिति ।। १४ ॥। 


भाषा--सूर्य आदि ग्रहों से अयन, मुहते, दिन, ऋतु, मास, पक्ष और वर्ष क्रम से 
समझना ओर सूर्यादि ग्रहों से ही कट, लवण, तिक्त मिश्रित ( सब रस मिला हुआ ) 
मधुर, अम्ल और कपषाय ( कसेला ) इन रसों को भी समझना चाहिये ॥| १४ ॥ 








(१ ) छग्नवांशत्‌ क्रियन्मिते नवमांशे ग्रहों बतंते तउज्ञानोपाय: प्रदश्य॑ते:--- 

ग्रहाल्लग्नं विशोध्य शेषस्यांशा: कार्यास्ततोइनुपातों यदि त्रिशदंक्षेतरेव नवमांशा 
लभ्यन्ते तदा लग्नग्रहान्तरांश: क्रिमिति छरूब्धिलंग्नग्रहान्तरनवांशसड्ख्या स्थात्‌। 
ततो5्यनद्वयमेवाती रविनवांशसंड्ख्या द्विभक्तैकशेषे सौम्यायनं द्विशेषे याम्यायन ज्ञेयम्‌ । 
तथा च चन्धरनवांशसडख्या पतच्चदशभक्ता शेष मुहूर्ता: पच्चदशव । तथा कुजनवांशसंख्या 
सप्तशेषिता रव्यादयों वासरा ज्ञेया:। बुधनवमांशसंख्या पड़भक्ता शेषमृतुप्रमाणम्‌ । 
एवं गुरुनवमांशसंख्या द्वादशभक्ता शेषाच्चेत्रादिमासज्ञानम । तथा च शक्रनवांशसंख्या 
द्विभक्ता शेषालक्षज्ञानम्‌ । एवं शनिनवांशसंख्यातुल्यवपंप्रमाणं ज्ञेयमिति दिक्‌ । 
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विशेष अर्थ---शन्रु की जय-पराजय, परदेशी के आगमन प्रश्न आदि में इसका प्रयो- 
जन होता है। जैसे-लग्न में जिस ग्रह का नवांश जितनी संख्या में हो उस ग्रह संबंधी 
काल के शुभाशुभ फल में समझना । यथा सारावली का वचन “लग्नांशकपतितुल्य: 
कालो रग्नोदितांश संख्य: वक्तव्यो रिपुविजये गर्भाधानेड्थ कार्य संयोगे ।”” 
उदाहरण---मानो किसी ने प्रश्न किया कि “मेरा का्य कितने दिन में सिद्ध 
होगा” प्रशनकालिक स्पष्ट रूून ३१५॥२०।२४ कके के पाचवाँ नवांश है इसलिये 
नवांश पति मंगलरू हुआ । मंगल से मास का निर्देश है इसलिये कहना चाहिये कि ०५वें 
महीने में कार्य सम्पन्न होगा । एवं--कोई प्रश्न करे कि “मैंने आज कौन से रस का 
भोजन किया या करूँगा” तो स्पष्ट रूग्न बनाकर देखना कि रूग्न में जो ग्रह हों 
ओर जिस ग्रह का नवांश हो उन ग्रह के रसों का आदेश करे । कहा भौ है “सरसा- 
घधिपस्य भावविलग्नयोगादिभिश्चिन्त्य:” माना कि-उपरोक्त प्रश्नचछग्न करके में रवि और 
बृहस्पति हैं और मंगल का नवांश है तो कटु, तिक्त और मधुर रस भोजन सामग्री 
कहना ।। १४ ॥। 
अधुना मित्रामित्रविधि शादूलूविक्री डितिनाह-- 
जीवो जीवबुधो सितेन्दरुतनयों व्यको विभोमा$ क्रमा- 
दीन्द्रका विकुजेन्द्रनाथ सहृद। केषाशिदेव॑ मतम्‌ ! 
सत्याक्त सहृद।ास्चकाणमवनात्स्वत्स्वान्त्यधवबमपा: 
स्वोच्चायु/ सखपा। स्वलक्षणघेधेनोनयेदिशेधादेतिे ॥॥१४॥ 
जीव इति ॥ सूर्यादीनां ग्रहाणां क्रमाज्जीवादय: सुहृद:। तत्रादित्यस्य 
सूयस्य जीवो बृहस्पति: सुहन्मित्रम। जीवबुधोौ गुरुसोम्यौँ चन्द्रस्य। सितः 
शुक्र: इन्दुतनयो बुध: एतो भौमस्य । विगतो&क॑: सूर्यो येभ्यो ग्रहेभ्यस्ते 
सूयवर्जिता: सर्व एव बुधस्य । विभौमा विगतोंडगारको येभ्यस्ते भौमरहिता: 
सर्व एव बृहस्पते: । वीन्द्रर्का विगतो चन्द्राकों येभ्यस्ते सर्वे एवं गुक्रस्य । 
विकुजेन्द्रिना: कुजो भौम इन्दुश्वन्द्र: इन: सूय: एते (१) विकुजैन्द्विना: स्व एव 
सौरस्य शनेश्नरस्य एवं केषाज्विन्मत न बहनाम्‌ । अत्र च तेषां शत्रुमित्रव्य- 
वहार एवेष्टो नोदासीनव्यवहारस्तस्मान्मित्रेभ्योष्न्ये ह्मित्राणीति केचिद्यव- 
नेश्वरादय:। तथा यवनेश्वरः । “रवेगुरुमित्रमतोञ्न्यथान्ये गुरोस्तु भौम॑ 
परिहत्य सव। चाद्देरनर्का भ्रृगुनन्दनस्य त्वकन्दुवर्ज तुहृदः प्रदिष्टा: ॥ 
भौमस्य शुक्र: शशिजश्न मित्र इन्दोर्ब॑धं देवगुरु च विद्यात्‌। सौरस्य मित्रा- 
ण्यकुर्जन्दुसूर्या: शेषान्रिपून्विद्धि नृणां च तद्गत्‌” । सत्योक्त इति। सत्योक्त 
हो राशा स्त्रे स्वत्रिकोणभवनादात्मीयमुलत्रिकोणराशे: स्वांत्यधीधमपा: स्वो- 
च्चायु: सुखपाश्च ते ग्रहस्य सुहदो भवन्ति। तत्र त्रिकोण मुलत्रिकोणं तस्मात्स्वपो: 


(१ ) विगता येभ्यस्त । 





न्करड बृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 

डद्वितीयराश्यधिप: तस्मादेवान्त्यपो द्वादशस्थानाधिप: धीस्थानप: धीस्थानस्य 
पच्चमस्याधिप: धर्मंपो नवमाधिप: स्वोच्चपो ग्रहोक्तरयोच्चस्य स्वामी आयुषो5- 
प्टमस्थानस्याधिपति: सुखपश्चतुथस्थानाधिप ति: ग्रही मित्र भवति। स्वलक्षण- 
विद्येविरोधादन्येरपठितस्थानाधिपतिभिग्रेहे: सह नाय॑ मित्रामित्रविभाग: ै क्‍ 
कल्पनीय: । विरोधादसुहद्भवं सव॑च तल्लक्षणं स्वलक्षणं स्वलक्षणे विधि: 
स्वल्नक्षणविधि: तेन विरोधस्तस्मात्‌ । एतद॒क्त भवति । योड5्यं स्वविधिमित्र- 
लक्षणविभाग: प्रदर्शित: अतोष्न्यस्थानाधिपा ये ग्रहास्ते ग्रहस्य सह॒दो न 


भवति । तथा च सत्य:। “सुहृदस्त्रिकोणभवनादग्रहस्य सुतभ व्ययेष्थ 
धनभवने । स्वजने निधने धर्म स्वोच्चे च भवन्ति न देषा: ||” स्वजनसंज्ञं 
चतुर्थस्थानं ततो द्विराश्यधियों मित्रसंज्ञ: एकराश्यधिपो मध्यम: अनुक्तराश्य- 
धिप: ब॒त्रु:। वक्ष्यति च ।  द्रयेकानुक्तभपान्सहत्समरिपृन्स खिन्त्य ने संगिकान्‌!' 
इति । एकराश्यधिपो मध्यम इति | यदुक्तं तथा चन्द्राकॉवेकराध्यधिपावपि 
मित्रसंजों भवतः तयोदि राशिद्वयस्याधिपत्याभावात्‌ राशिद्रयस्य योःधिपति- 
ग्रेह: स एवोच्चराइयशघििपत्वात्‌ द्विभपत्वं प्राप्नोति तथापि द्विसप एवं ज्ञातव्य: 
कस्य स्व॒राशिव्यतिरेकात्‌ । एतन्मन्दव॒ड्धिव्युत्पादनार्थ स्पप्टतरं व्याख्यायते । 
तदच्चथा। आदित्यस्य सिहस्त्रिकोर्ण तस्माद्वादशस्थानस्य ककेटस्य चन्द्रमा अधि- 
पति: । स एकराव्यधिपोठपि सन्‌ द्वितीयराजराधिपत्याभावाद दित्यस्य मित्रम । 
सिह्ाच्चतुर्थी वृश्चिक: नवमो मेष: तयोरभोॉमोउध्चिपति: । आदित्यस्योच्च मेष: 
तस्याधिपो भौमः मेपस्यथ सिहनव मत्वादा दित्यस्य स्वोच्चत्वादेकराशित्वं मेष- 
स्येकत्वादवृश्चिकस्य द्वितीयत्वाज्ोमो दिराष्यत्रिपो जात: तेनादित्यस्य 
मित्रम । सिहात्पच्चमाप्टमों धन्विमीनों तयोरश्चिपतिर्जीव: स चोक्तस्थानद्वय- 
स्थाधिपतित्वादादित्यस्य मित्रम । सिहादिद्वतीयेकादणो कन्‍्यामिथुनों तयो- 
वध: स्वामी तत्र द्वितीयस्थानस्योक्तत्वादेकादद्स्यानुक्तत्वात्‌ पठितेकराश्यधि- 
पत्वादुबुधों रव्ेमध्यम:। सिद्दात्पप्ठसप्तमस्थाने मकरकुम्भों नोक्ती तयोरा- 
धिपत्यादादि यस्य शनेश्थर: शत्र:। सिहाद्शमतृतीय वषतुले तयोरलुक्तयों: 
स्थानयोराधिपत्याच्छक्र आदित्यस्य शत्रु: । एवं रव:। अथ चन्द्रस्य यथा। चंद्रस्य 
वृपस्त्रिकाणस्तस्माच्चतुथस्थानं सिहस्तस्याधिपः सूय: स एकराश्य प्रिपो द्विती- 
यराधराधिपत्याभावाच्चन्द्रस्य मित्रम। वृपादिद्वतीयों मिथुन: पत्चम: कन्या 
तयोरवधोडधिपति: स चोक्तस्थानद्ववस्याधिपत्याच्चन्द्रस्य मित्रम्‌। व॒पात्सप्तम - 
द्वादणों व श्चिकमेषों तयोरभॉम: स्वामी तत्रद्वादगस्योक्तत्वात्सप्तमस्थानुक्तत्वात्‌ 
पठितेकराब्यधिपत्वाड्रोमश्नन्द्रस्य मध्यम: । वृषाद द्वितीय-पच्चमेयोमिथुन- 
कन्ययो: स्वामी बुधस्यस्योक्तस्थानद्रयाधिपत्वाबुधश्रन्द्रस्य मित्रम्‌ । वृषादष्ट- 
मैकादशों धन्विमीनों तयोर्जीव: स्वामी तत्रेकादस्यानुक्तत्वात्‌ अष्टमस्योक्त- 
त्वात्पठितैकराश्यधिपत्वाज्जीवश्रन्द्रस्य मध्यस्तथ: । चन्द्रस्य वृष: उच्च: 
वषात्पष्ठस्तुडला तयो: शुक्रो:धिपततिस्तत्र वृषस्योच्चत्वनोतक्तत्वात्पष्ठस्या- 








हि ििििििििििििििल्‍्ल्‍्ल्‍स्‍स्‍ा््त#्््ौ्ंदतभ कि | 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ४७ 


नुत्तत्वात्पठितैकराश्यधिपत्वाच्चन्द्रस्य शुक्रो मध्यस्थ: | वृषान्नवरमदशमौ मकर- 
कुम्भो तयोः स्वामी शनि: तत्र नवमस्योक्तत्वादहशमस्यानुक्तत्वात्पठितेकराश्य- 
घिपत्वात्सौर: चन्द्रस्य मध्यस्थ: । एवं चन्द्रस्य । अथ भौमस्य | तद्यथा । 
भौमस्य मेषस्त्रिकोण मेषाच्चतुर्थं स्थानस्य ककटरयाधिपश्चन्द्र: स एकराश्यधि-- 
पो5पि सन्द्धितीयराशे राधिपत्या भावादज््रोसस्य मित्रस । मेषात्पच्च मस्य सिहस्या- 
घधिप: सूर्य:। स एकराश्यधिपो5पि सन्द्रितीयराशेराधिपत्वाभावाद्धौमस्य 
मित्रम । मेषात्तृतीयषणष्ठो मिथुनकन्ये नोक्ते तयोरबुधस्याधिपत्याज्भौमस्य बुध: 
शत्र: । मेषादिदतीयसप्तमो वृषतुले तयो: शुक्र: स्वामी तत्र द्वितीयस्योक्तत्वा- 
त्सप्तमस्यानुक्तत्वात्पठितंकराश्यधिपत्वाच्छक्रो भौमस्य मध्यम: । मेषाहशम का- 
दशो मकरकुम्भौ तयो: सौरोडधिपति: भौमस्य मकर उच्च: तस्योक्तत्वादेका- 
दशस्यानुक्तत्वापठितैकराश्यधिपत्वात्‌ सौरो भौसस्य मध्यम: । एवं भौमस्य | 
अथ बुधस्य कन्या मूलत्रिकोणं तस्मादद्रादशस्थानस्य सिहस्याधिपति: सूर्य: 
स एकराश्यधिपो5पि सन्द्तितीयराजेराधिपत्याभावाद बुधस्य मित्रम्‌। कन्य. या: 
द्वितीयनवर्मों तुलावषों तयो: शुक्रोपधिपति: स चोक्तस्थानद्वयस्याधिपत्वाद- 
बुधस्य मित्रस॒ । कच्याया एकादशस्थानस्य ककंटस्याधिपतिश्रन्द्र: तस्यानुक्त- 
त्वादबुधस्य शत्रु: । कच्यायाः: तृतीयाष्टमो वृश्चिकमेषो तयोभौंमोडघिपति: 
तत्राष्टमस्योक्तत्वातृतीतस्यानुक्तत्वात्पठितेकराश्यधिपत्वात्‌ु भौमो बुधस्य 
मध्यम: । कन्यायाश्रतुथसप्तमो धन्विमीनो तयोडजीवाउधिपतिस्तत्र चतुर्थरयों- 
क्तत्वात्सप्तमस्यानुक्तत्वात्पठितंकराश्यधिपत्वाज्जीवो बुधस्य मध्यम:। कन्याया: 
पत्चमषष्ठी मकरकुम्भौ तयो: सौरोडधिपतिस्तत्र पञ्च मस्योत्तत्वात्षष्टस्यानुक्त- 
त्वात्पठितेकराइ्यधिपत्वात्सौरों बुधस्य मध्यम:। एवं बुधस्य | अथ गुरोः । 
जीवस्य धन्वी त्रिकोर्ण तस्मादष्टमस्थानस्य ककंटस्याधिपतिश्रन्द्र: स एकरा- 
श्यधिपो5पि सन्‌ द्वितीय राशेराधिपत्याभावाज्जीवस्य मित्रम। धनुषो नवमस्य 
सिहस्थाधिपति: सूर्य: स एकराध्यधिपो5पि सन्द्रितीयस्य राशेराधिपत्या भावा- 
ज्जीवस्य मित्रम | धनुषः पत्चमद्रादशों मेषव ख्विको तयोभौमो5डधिपति: स चोक्त 
स्थानस्याधिपत्वाज्जीवस्य मित्रम । धनुषों टह्ितीयतृतीयों मकरकुम्भा तयो: 
सो रो5धिप तिस्तत्र द्वितीयस्योक्तत्वात्ततीयस्यानक्तत्वात्पठितेकराश्यधिपत्वात्‌ 
सोरो जीवस्य मध्यस्थ: | धनुष: सप्तमदशमे मिथुनकन्ये तयोबधोषधिपति: स 
चानुक्तस्थानद्वयस्याधिपतित्वाइगुरो: शत्रु: । धनुष: षष्टकादशस्थाने वषतुले 
तयो: शुक्रोडईधिपति: स्थानद्रयस्यानुृक्तत्वाछक्रो गुरो: शत्रु: । एवं जीवरय | अथ 
शुक्रस्य | युक्रस्य तुला त्रिकोण तुलाया: नवमद्वादशस्थाने सिथुनकन्ये तयोब॑ धोड- 
घिपति: स चोक्तस्थानह्यस्याधिपतित्वाच्छुक्रस्य मित्रम्‌ । तुलायाश्चतुर्थप चग्ो 
मकरकुंभो तयोरधिपति: सोर: स चोक्तस्थानद्वयस्याधिपत्वाच्छुकस्य मित्रम्म । 
तुलाया हद्वितीयसप्तमो वृश्चिकमेषो तयोभोंमो5धिपतिः तत्र द्वितीयस्योक्तत्वा- 
त्सप्त मस्यानुक्तत्वात्पटितेकराश्यधिपत्वाद्धभोम: गुक़स्य मध्यस्थ: । शुक्रस्य मीन 


'#ट बृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 


उच्च तुलायास्तृतीयषष्ठों धन्विमीनो तयोजीवोडधिप ति: तत्र मीनस्योच्चादु- 
क्तत्वाद्धन्विनोडनुक्तत्वात्पठितेंकर। श्यधिपत्वाज्जी व: शुक्रस्य मध्यस्थ: | तुला- 
देकादश: सिहस्तस्याधियः सूर्य: स एकराश्यधियो <पि सन्‌ हितीयराशेराधि- 
पत्याभावाच्छुक्रस्याक: शत्रु: । तुलात्ककटस्य दश मस्थानस्य  घिपश्चन्द्र: स एक- की 
राश्यधियोउपि द्वितीय राश्याधिपत्याभावाच्छुकस्य - चन्द्र: शत्रु: । एवं शुक्रस्य । 
अथ सोरस्य कुम्भस्त्रिकोणं कुम्भात्पच्चमाष्टमे मिथुनकन्ये तयोबुधो5धिपति: 





स॒ चोक्तस्थानद्रयस्याधियतित्वात्सौरस्य मित्रम्‌ु । कुम्भादिद्वतीयेकादशो । 
धन्विमीनौतयोरजीवो5धिपति: तत्र द्वितीयस्योक्तत्वादेकादशस्यानुक्तत्वात्पणि- । 
तेकराश्यधिपत्वात्सौरस्य जीवो मध्यस्थ: | कुंभात्षष्ठ: कर्कटस्याधिप श्रिनद्र- 
स्तस्यानक्तत्वात्सौरस्य चंद्र: शत्रु: । कुंभात्सप्तम: सिंहस्तस्याधिपति: सूर्य- |. 


स्तस्यानुक्तत्वात्सौरस्य सूर्य: बात्र: । कुंभात्तृतीयदश मौ मेषवृश्चिकौ तयो- 
भाँमोउधियतिस्तयोरनुक्तत्या:्रौम: सौरस्य शत्रुरिति ॥। १५ ॥। 
भाषा--वृहस्पति । बृहस्पति, बुध । शुक्र, बुध । रवि बजित सब ग्रह । मंगल 
वर्जित सब ग्रह । रवि, चन्द्र वर्जित सब ग्रह। तथा कुज, चन्द्र, रवि, इन तीनों से 
अतिरिक्त शेष ग्रह । क्रम से सूर्यादि ग्रहों के मित्र होते हैं। इस प्रकार किसी ( यवन 
आदि बाचार्य) का मत है। परच् सत्याचारय क मत से-पग्रहों के अपने-अपने मूल त्रिकोण 
से २१२।५।॥९।८।४ इन स्थानों के स्वामी मित्र होते हैं। अर्थात्‌ शेष स्थानों के 
स्वामी शत्रु होते हैं | तथा जिनमें. मित्र और शत्रु दोनों के लक्षण हों वे सम ( उदा- 
सीन ) होते हैं । इत्त प्रकार के अपने लक्षणों के विरोध होने के कारण दूसरे ( यव्न 
आदि अन्य आचाय॑े ) के कहे मंत्री विचार नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥। १५॥। 
सत्याचार्योक्ति मैत्री का उदाहरण -- हे 
अपने मूलत्रिकोण से २।१२।५।९।८।४ इन उक्त स्थानों के स्वामी मित्र होते हैं। 
( १।३।६।७।१०।११ इन ) अनुक्त स्थानों के स्वामी ग्रह के शत्रु होते हैं। इसको 
ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये--ज॑से सूर्य के मूलत्रिकोण ( सिंह ) से उक्त 
द्वितीय स्थान के स्वामी होने के कारण वुध सूर्य का मित्र हुआ तथा “भनुक्त' 
एकादश स्थान के स्वामी होने से शत्रु भी हुआ । अतः मित्र और शत्रु होने के कारण 
बुध सर्य का सम हुआ । तथा सिंह से ३।१० (तुला और वृष) इन दोनों अनुक्त स्थान 
के स्वामी होने से शुक्र सूर्य का शत्रु हुआ | तथा सिंह से ४९ इन दोनों उक्त स्थान के 
स्वामी होने से मंगल सूर्य का मित्र हुआ । तथा सिंह से ५।८ इन दोनों उक्त स्थान के 
स्वामी होने से गुरु सूर्य का मित्र हुआ | एवं सिंह से ६।७ इन दोनों अनुक्त स्थान के 
स्वामी होने से शनि सूर्य का शत्र हुआ । एवं सिंह से १२ उक्त स्थान के स्वामी होने 
के कारण चन्द्रमा मित्र हुआ | इस प्रकार सब ग्रहों के अपने-अपने मूलत्रिकोण से विचार 
कर मित्र, सम और शत्रु समझना चाहिये | १५ ॥ 
इस प्रकार दोनों उक्त स्थान के स्वामी मित्र, एक उक्त एक अनुक्त के स्वामी 


सम और अनुक्त स्थान के स्वामी शत्रु होते हैं । इससे सिद्ध उदाहरण-- 








४ भाषाभाष्योपेते भद्दोत्पलीय संस्क्रतटीका सहिते ख्ण्दु 


अध्चुना सत्योक्तान्‌ इयेकानुक्तभपान्‌ ग्रहस्य सुहन्मध्यस्थशत्रञ”छादूँल्‍ 
विक्रो डितद्येनाह-- 


शत्र सन्दर्सितों समक्ष शशिजो मिद्राण शेषा खे- 
स्तचणांशुहिंमरश्मजथ्चय सहृदों शेषा: समा; शीतगः । 
जीवेन्दृष्णकरा; कुजस्थ रहुदों ज्ञो5३ सिताकी समो 
मिद्रे खथंसितों बुधस्थ हिमगु। शत्र। समाथ्ापरे || १६ ॥ 


शत्र्‌ मंदसिताविति ॥। रवेरादित्यस्त मंद: सौर: सित: शुक्र: एतौ द्ौ शत्र 
रिप्‌ शशिजो बुध: समो मध्यस्थ: न शात्रुन मित्रम॒ुदासीन इत्यथे: । शेषा 
ग्रह श्र द्रांगारकगुरवो मित्राणीति। तीक्ष्णांशुरित्यादि। शीतगोश्रंद्रमस 
तीक्ष्णांशु: सूर्य: हिमरश्मिजोी बुध: एतो द्वौ सुहृदौ मित्रे शेषा: समा एव 
भौमजीवशुक्रसो रा: समा मध्यस्था उदासीना इत्यथे: । जीवेन्दृष्णकरा इति । 
कुजरय भौमस्य जीवो बृहस्पति: इन्दुश्नन्द्र: उष्णकर: सूर्य एते सुहदो मित्राणि 
ज्ञो बुध: अरि: शत्र: | सितार्की शुक्रसोरों समौ मध्यस्थाविति। मित्रे सूये- 
सिताविति । सूर्यो रवि: सितः चुक्र: एतौ हो बुधस्य मित्रे सुहृदो; हिमगु- 
श्रन्द्रमा: शत्र ररि:, अपरेडन्ये भोमगुरुसौरा: समा मध्यस्था इति ॥॥१६॥। 


भाषा--सूर्य के शनि, शुक्र शत्रु, बुध सम तथा शेष चन्द्र, मंगल और गुरु, ये मित्र 
होते हैं । चन्द्रमा के सूर्य-बुध मित्र तथा शेष सभी ग्रह सम हैं। अथोत्‌ चन्द्रमा के 
नेसगिक शत्रु नही हैं। मंगल के गुरु, चन्द्र, रवि ये मित्र, चन्द्रमा शत्रु और बाकी 
मंगल, गुरु, शनि सम हैं । बुध के सूर्य और शुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु, शेष-मंगल, ग्रुरू 
शनि सम हैं ।। १६ ॥! 


यवनोक्त मैत्री चक्र--- 
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५० बृहज्जातके ग्रहयोनिपष्रभदाध्याय: 


सत्योक्त नैसगिक मेत्री चक्र---- 
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सरे। सोम्यसितावरी राबेसुता मब्योउपरे त्वन्यथा 
सोम्याकी स॒हर्दां समो कुजगरू झाक्रस्य शपावर। 
शुक्रज्ञां सहदों समः सुरुुझ% सोरस्य चान्ये<रयो 
ये ग्रोक्ताः स्त्रत्रिकण सा।देयु पुनस्त5मी मया कीतिता; || १७॥ 
सूरेरित्यादि। सूरेबृहस्पत: सोम्यो बुध: सित: शुक्र: एतावरी णत्रू, रविसुत 
सौरो मध्यस्थ: अपरे अन्य रविचन्द्रभोमा: अन्यथा मित्राणीत्यथः | 
सौम्यारक्रत्यादि । झुक्रस्य सौम्यार्की बुधसौरों सुहृदो मित्रे कुजों भोग 
गुरुर्जीव: एतौ दो समो मध्यस्थो, गेषावादित्यचन्द्रावरी श्षत्र | शुक्रजञावित्यादि । 
सोरस्य शनेः: वुक्रज्ञो सितब्रुधों सुहृदों मित्र, सुरगुरुर्जीव: समा मध्यस्थ 
अन्येउ्परे रविशशिभौमा: अरयः जन्रव: । ये प्रोक्ता इत्यादि । थे मया स्वत्रि- 
कोणभादिषु पर्व त्रिकोणभवनात्स्वास्स्वांत्यबीधर्मपा इत्यादिना ग्रन्थनीक्तास्त 
एवेह प्रविभज्य पुनर्भय: कीतिता: उदाहरणन्व्रेन प्रदशिता इति ॥१७9।। 
भाषा--बृहस्पति के बृध-शुक्र शत्र, णनि सम और रवि, चन्द्र, मंगल, ये मित्र है ' 
शुक्र के बुध-शनि मित्र, मंगल-गर सम और बाकी ( रवि-चन्द्र ) शत्रु हैं। तथा शर्ति 
के शुक्र, बुध मित्र, गुरु सम, और अन्य ( रवि चन्द्र, मंगल ) ये शत्रु होते हैं। 
पर्व 'फ्वत्रिकोणनात्‌ ” “इत्यादि से जॉ वैसर्गिक मँत्री कही मैंने फिर यहाँ 
उदाहरण रूप से स्पष्ट कहा हे ।! १७ ॥! 
एवं नेसगिकमित्रासित्रमध्यस्थविभागपुक्तवाश्रुन। तात्कालिक 
सित्रामित्रविभागं दशादुलविक्रीडितेनाह-- 
अन्य न्यश्य परनव्ययायसहजव्यापारबन्धास्थता- 
स्तत्काल सुहंद। स्वतुड्रमवन-प्येकेउर्यस्त्वन्यथा 
यकारुक्तमपानू_ सहत्समसन्सअन्‍न्त्य नसगिक 
स्त्कात व पुनरत तानाधसुह,न्मत्राह।सश कपथतू | १८ || 


योन्यस्येति ॥ अन्योन्यस्य परस्परमेतेपु धनादिपु स्थानेपु ग्रहस्य ग्रही 


मन उन्‍न्‍यनाक, 


३ । 


























भाषाशभाष्योपेते भट्टोत्पछीय संस्क्रृतटीका सहिते "प्‌ 


व्यवस्थितास्तत्काले जन्मनि यात्रायां विवाहे प्रश्ने वा तत्समये स जो 
मित्राणि भवन्ति । धनस्थानं द्वितीयं व्ययस्थानं द्ादशस, आयस्थान एकादश 
सहजस्थान तृतीय व्यापारस्थानं कमख्यिं दशमं बन्धुस्थानं चतुर्थम्‌ एतेषु 
स्थानेषु यो: ग्रह: स्थित: य माद्ग्रहाहयवस्थितस्तर्य सुहन्मित्रं भवति स च 
तस्यापि | यत उक्तमन्योन्यस्येति । स्वतुंगभवने5प्येक इति । एकेडन्ये पुनरा- 
चार्या: ग्रहस्य यस्योच्चे यो ग्रह: स्थित: तस्य स्वोच्चस्थितं तत्काल मित्र- 
मिच्छन्ति । ते च यवनेश्वरादय: तथा च तद्वाक्यसम्‌ । “सूलत्रिकोणाद्धनधर्म- 
बन्धुपुत्रव्ययस्थानगता ग्रहेन्द्रा:। तत्कालमेते सुहदो भवन्ति स्वोच्चे च यो 
यस्य विक्ृष्टवीर्य: ॥? इति। एतदप्याचार्यस्य नाभिप्रेतघ । यस्मादनेनैव 
स्वल्पजातके उक्तम्न । “तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वांत्येषु मित्र स्थिता:”” 
इति । अरयस्त्वन्यथेति । अन्यथा अन्येन प्रकारेण ग्रहस्य ग्रह्मा व्यवस्थिता- 
स्तत्कालेडरय: शत्रवो भवन्ति अन्योन्यमिति। तद्यथा। एकराशिगता: 
पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमनवमस्थानस्थश्न तत्कारू शत्रुग्रहस्य ग्रहों भवति। 
द्येकानुक्तमपानिति । पू्व॑मेव दशितं द्ितयभपानेकभपानजनुक्तभपांश्ठ मित्रम- 
ध्यस्थगत्रन्नेसगिकान्‌ “शत्र मन्दर्सिती इत्यादिना ग्रन्थेनोक्तान्संचिन्य विज्ञाय 
तत्काले जन्मादों तानेवाधिसुहन्मित्रादिभिरुपलक्षितान्‌ । तत्र धनादीनि 
मित्रस्थानानि तेपु नेसगिकसुह्स्थितोडधिमित्र भवति। मध्यस्थों मित्रम्त॒ 
शत्रमंध्यस्थ इति धनादिवरजितेष्वन्येपु स्थितो निसगंसुहन्मध्यस्थो भवति। 
मध्यस्थ: शत्र: दत्र्रधिशत्रुरिति। अध्ुना ग्रहाणां चतुविधं बल भवत्ति 
स्थानदिक्चेष्टाकालबलाख्यम्‌ ॥। १८ ॥। 

भाष -- जन्म, प्रश्त आदि इष्ट समय में परस्पर द्वितीय, द्वादश, तृतीय, एकादश 
और चतुर्थ, दशम में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। और अन्य स्थानों में स्थित 
ग्रह शत्रु होते हैं। विसी ( यवच आदि ) के मत से अपने उच्च स्थित ग्रह भी मित्र 
होते हैं । पर यह सत्याचाय का अभिप्रेत नहों है। क्योंकि उन्होंने लघजातक में 
“तत्काले च दशावबन्धुसह जस्वान्त्येपु मित्रमू ऐसा हा कहा है । 
अब पन्चधा मैत्री बहते हैं---पूत्रे जो दो कथित नन्‍्थान के स्वामी को मिन्र, एक 
ल्‍्थात के स्वामी को सम ओर अनुक्त स्थान के स्वामी शत्रु नैसगिक ( अर्थात्‌ शत्र 
मन्दसिती इत्यादि ) कहे गये हैं। उनको विचार दर और तात्काछिक मैत्री भी 
विचार कर फिर उन्हें अधिमित्र, मित्र, सम, शत्र और अधिश त्र, इस प्रकार कल्पना 
( विचार ) करना चाहिये ।१८५॥ 

विशेष अथ--जो ग्रह नेसगिक और तात्कालिफ दोनों प्रकार से सिन्र हा बहू 
अधिमित्र, जो नैसगिक, सम ओर तात्कालिक मित्र हो वह मित्र, जो नैसगिक तो शत्र 
और तात्कालिक मित्र वह सम हो जाता है। जो नैसगिक सम और तात्कालिक जत्र 
हो वह शत्रु ही होता है। तथा जो दोनों प्रकार से शत्रु हो वह अधिणत्र होता है। 

उदाह ण--तात्का लिक कुण्डली देखिये। सूर्य से १०॥११॥१२ और द्वितीय स्थान 
में शनि, चन्द्र और मंगल हैं इसलिये ये चारों सूर्य के तात्कालिक मित्र हुये | और 
शेष ग्रह बुध और बृहस्पति ये दो शत्रु हुए । इस प्रक्नार सब ग्रहों के अपने-अपने स्थान 
से विचार कर चक्र में दिये जाते हैं॥१८॥ 
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तात्कालिक मेत्रीचक्र-- 
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अब यहाँ चन्द्रमा और मंगल नैसगिक और तात्काछिक दोनों प्रकार से मित्र हैं, 
अतः ये दोनों सूर्य के अधिमित्र हुये । तथा चुध्र नेंमगिक सम और तात्कालिक शत्रु 6/ 
इसलिये शत्रु ही हुआ | एवं वृहस्पति नेसगिक्त मित्र तात्काछिक शत्रु होने से सर्म 
हुआ । शुक्र, शनि नेसगिक शत्रु और तात्कातिक मित्र होने से सम हुये । इस प्रकार 
तात्कालिक चक्र से सब ग्र | का विचार करे ॥75८॥। 
उक्त रीति से प्ा्थधा मंत्री चक्र-- 

















भाषाभाष्योपेते भद्दोत्पलीय संस्क्ृतटीका सहिते ण्रे 
तत्र तावत्स्थान दिंग्वल दोधकेनाह-- 
स्प्ोच्चाहत्स्रतकोणनरवाशे। स्थानबर्तल स्व॒ग॒होषगतैक्ष ! 
दिल्लु ब॒धाह्वेस्सी रवेभोभी सात) सितशीतकरों च ॥१६॥ 
स्वोच्चयुह्दिति ॥। स्वग्रहणं प्रत्येकमभिसंबध्यते । तत्र स्वोच्चस्थितो ग्रहो 
बलवान्‌ भवति । तात्कालिकस्य सुहृदो मिन्रस्य क्षेत्र स्थितो बलवानेव । स्व- 
त्रिकोणे आत्मीये मूलत्रिकोणे स्थितः स्वनवांशे स्थित: स्वग॒हे स्वराशावृपगत 
प्राप्तो बछवानेव । एत्तेषामन्यतमे व्यवस्थितो ग्रह: स्थानबलयुक्तो भवति । 
अव्राकस्य सिहस्त्रिको्ण तदेव स्वगृहम्‌ | चन्द्रस्य वृष उच्च: स एवं त्रिकोणम्‌ । 
भौमस्य मेषस्त्रिकोणं तदेव स्वक्षेत्रम्‌। बुधस्थ कन्या उच्च: सेव मूलत्रिकोणं 
स्वक्षेत्रं च। गुरोधेन्वी त्रिकोणं तदेव स्वक्षेत्रम्‌ । शुक्रस्य तुला त्रिकोणं तदेव 
स्वक्षेत्रम । एतेषामाचायण विशेषो नोक्त: । अस्माभिरन्यहोराशास्त्रादानीय 
शिष्यहितायेह लिख्यते । तथा च सारावल्याम्‌ । 
“विशतिरंशा: सिंहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमकंस्य । 
उच्च भागतृतीयं व॒ष इन्दो: स्यातृत्रिकोणमपरेंड्शा: ।। 
द्वादश भागा मेषे त्रिकोणमपरे स्व तु भौमस्य। 
उच्चफल कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशर्क: सदा चित्यम्‌ ।। 
परतस्त्रिकोणजातं पच्चभिरशे: स्वराशिजं परत: । 
दशभिर्भागर्जीवस्य त्रिकोणफलं स्वभ परं चापे॥ 
गक्रस्य तु त्रयोंज्शास्त्रिकोणमपरे धटे स्वराशिश्रव । 
कृम्भे जिकोणनिजभे रविजस्य रवेयेथा सिंहे ॥।” 
एतदार्याचतुष्टयं सुबोधम्‌ । दिक्षुबुधाज्िरसावित्यादि। प्राच्याद्यासु चत- 
सुषु दिक्षु क्रमादबुधादयों बलिनो भवन्ति। तत्र पूर्वस्यां बुधांगिरसौ ज्ञजीवौ 
बलिनौ भवतः। छग्तास्थावित्यथ: । दक्षिणस्यां रविभौमौ सूर्याद्भधारकौ दश- 
स्थावित्यर्थ: पश्चिमायां सूयंसुतः शनि: सप्तमस्थानस्थ इत्यथे: । उत्तरस्यां 
सितशीतकरो शुक्रचन्द्रो चतुथस्थावित्यथ:। यो ग्रहों तत्र बली स तस्मात्स- 
प्तमस्थानस्यों विबलो भवति। मध्येब्नुपातत ऊद्यमिति स्वेत्रेयं परिभाषा | 
ग्रह/णामुच्चनीचविभागे राशीनां दिग्बलप्रविभागेडपि । 
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तथा च यवनेश्वर: । 
“गुविन्दुजी पूर्वविलग्नसंस्थोी नभस्थलस्थी च दिवाकरारो | 


सोरोउस्तग: शुक्रनिशाकरो तु जले स्थितावग्प्यवबलों भवेताम्‌ ॥।: इति।४ 


अग्रयवलग्रहणादन्तरेड्नुपात एवं युक्त: । एतद्ग्रहाणां दिग्बलम्‌ ।॥। १९॥। 

भाषा--अपने उच्च, मित्र 'की राशि, अपने त्रिकोण (मूल त्रिकोण), अपने नवांश, 
और अपने गृह, इनमें किसी एक में भी ग्रह के रहने से स्थानवरू होता है। और बुध- 
बृहस्पति पूव॑ में, रवि मज्भल दक्षिण में, शनि पश्चिम में और शुक्र -चन्द्रमा उत्तर दिशा 
में बली होते हैं . यह दिग्वल कहलाता है ।॥१९॥ 

विशेष अर्थ--क्रुण्डली देखिये-अथम रूग्त पूर्व, दशम लरूग्न दक्षिण, सप्तम लग्त 
पश्चिम और चतुर्थ लग्न उत्तर दिशा है । कहा भी है-- 

“यत्र रग्नमपमण्ड्ं कुजे तद॒गप्रहायमिह लरग्नमुच्यते । 
प्राचि पश्चिमकुजेउस्तछग्नक मध्यरूग्नमिति दक्षिणोत्तरे । 

इसलिए बुध-वृहस्पति रूग्त में, रवि-मज्भुल दणम में, शनि सप्तम में और चन्द्रभा- 
शुक्र चतुर्थ लग्न में बली होते हैँ | अर्थात्‌ विरुद्ध दिशा में निर्वल होते हैं। इसलिए 
मध्य में अनुपात से--' मन्दाल्लग्नमिनात्कुजाच्च हिबुक” इत्यादि प्रकार से केशवीय 
जातक पद्धति में स्पष्ट बल साधन किया गया है ।॥१०९॥ 

अधुना चेष्टावलं दोधकेनाह-- 
उदयगने रविशीतमयुखों वक्रलसमागमगा। परेशेपा; ' 
विषलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्रष्टितर्व.ययुता। परकरुप्या। |२०॥ 
उदगयने इति।। मकरादिराशिषट्कमृत्त रमयनं ककटादिराशिषटक दक्षिण- 

मयनमिति। उदगयने उत्तरायणे रविशीतमयूखो सूर्या चन्द्रमसो वलिनों भवतः। 
परिवेषा: भोमबुधगुरुसितसौ रा: वक़़्गा विपरीतगतयो वलिनो भवन्ति | तथा 
समागमगाश्रन्द्रेण संहिता बलिन एव । चन्द्रेण सह संयोगो ग्रहाणां सम्रागम- 
शब्दवाच्य: | रविणा सहाउस्तमयो, भौंमादीनां परस्पर युद्धप । उक्त चाचाय- 
विष्णचन्द्रेस । “दिवसकरेणास्तमय: समागम: शीतरश्मिसहितानाम । 
कुसुतादीनां युद्धं निगद्यते उ्योन्ययुक्तानाम ” ।। इति | विपुलकरा इति । विपुला: 
करा येषां ते विपुलकरा: विस्तीर्णर श्मयों वलिनों भवन्ति । शी घ्रकद्रद्वितीय- 
पदस्थग्रहस्य विपुलकरत्व॑ प्राय: सम्भवति | वक्रासन्नत्वात्‌ । थुधि संग्राम 
चोत्तरसंस्था वलिन एवं । कुसुतादीनां युद्धमित्युक्तम । तत्र यः उत्तरदिग्भाग- 
स्थित: स जयी वलवान्‌ उत्तरसंस्थत्वमत्रोपलक्षणार्थ यस्तु जयी स बलवान्‌। 
तत्रेतज्जयिलक्षणम्‌ । :दक्षिणदिकस्थः पुरुषों वेषथ्रप्राप्य सन्निवृतोडणु: ' 


अधिरूढो विक्रतो निष्प्रभो विवर्णश्र यः स जित:॥ उक्तविषरीतलक्षणसंपत्नो 
जयगतो विनिदिष्ट: | विपुल: स्निग्धों द्रुतिमान्दक्षिणदिवस्थो5पि जययुक्त: ।॥" 
इृति। एतच्छक्रस्य प्राय: सम्भवति। यस्मात्युलिशाचार्य:। “स्व जयिन उद- 


. 
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कसथा दक्षिणदिक्स्थो जयी शुक्र: ।” इति । एतच्चेष्टाबलूख । एषामन्यतमेन 
संयुक्तश्चेष्टावल्युक्तो भवति ॥। २० ।॥। 
भाषा--सूय और चन्द्रमा उत्तरायण में, शेष मछझ़्लादि ४ ग्रह वक्रगति और 
समागम ( चन्द्रमा के साथ ) होने पर बली होते हैं । और जो ग्रह विपुल ( अधिक ) 
किरण वाले हों तथा जो ग्रह युद्ध में उत्तर दिशा में हों वे बली होते हैं । इस प्रकार के 
बलवाले ग्रह को चेष्टाबली समझना चाहिये ॥२०॥। 
विशेष अर्थे---' 'दिवाकरेणास्त मय: समागमः शीतरश्मिसहितानाम्‌ । 
कुसुतादीनां युद्ध निगद्यतेजन्योन्ययुक्तानाम्‌ ।॥।' 
मद्भलादि ग्रह सूर्य के साथ रहने से अस्त, तथा चन्द्रमा के साथ रहने से समागम 
कहलाता है। और ये ही मद्भलादि ग्रह परस्परयुक्त होते हैं तो युद्ध कहलाता है । उनमें 
उत्तरवाला ग्रह बली समझा जाता है। केवल शुक्र विपुल रश्मिवाला हो तो दक्षिण 
में रहने पर भी बली समझा जाता है। यथा पुलिशाचार्य :-- सर्वे जयिव उदक्स्था 
दक्षिणदिवस्थों जयी शुक्र:” ग्रहों का शीघ्र केन्द्र द्वितीयपद में हो तो विपुल किरण- 
बाला होता है | २० ॥। 
अधुना ग्रहाणां कालबलं॑ च मालिन्याह-- 
निशि शशिकुजसोरा; सवदा ज्ञोडह्ने चान्ये 
बहुल'सेतगता। सु) क्रश्सोम्या। क्रमेण ' 
दययनदेवसह शामासपे; कालवीय 
शरुबगुशचसादा घृद्धितों वीयवन्त। ॥ २१॥ 
इति श्रीवशहमिहिशचायप्र्णते बहज्जातके ग्रहयोनि- 
प्रभेदो>ध्यायों द्वितीय/ ॥| २॥ 
निशीति।। शशिकुजसो रा श्रन्द्रभोमशनय: निशि रात्रो वीयेवन्ता बलिन:। 
ज्ञो बुध: सवंदा सर्वस्मिन्काले निशि दिने च बली । अन्येउ्परे रविगुरुसिता 
अन्नि दिने बलिन:। क्रूरा: पापाः प्रागुक्ता बहुलपक्षे कृष्णपक्षे बलिनः । 
सौम्या: शुभग्रहा: सितगता शुक्लपक्षे बलिन: । क्ृष्णपक्षे चन्द्रमा अपि क्रो 
बलछवान्‌ भवति । यस्मायवनेश्वर: । “मासे तु शुक्ले प्रतिपत्प्रवतेः पूर्वे शशी 
मध्यवलो दराहे। श्रेष्ठो द्वितीयेडल्पबलस्तृतीये सौम्यस्‍्तु दृष्टो बलवानन्‍्सदेव ॥। 
इति । दचयनेति। दृचयन॑ प्रमाणं यस्य तत्‌ दचययनं वर्ष म्‌ । स्ववर्ष आत्मीयवर्षे 
यो ग्रहों यत्र वर्षषधिपति: स तत्र बलवान्‌ स्वदिवसे आत्मीयवासरे स्वहोरायां 
कालहो रायां तथा स्वमासे यस्मिन्मासे योडईधिपति: स तत्र बली । दयय न दिवस- 
हो रामासानां येषईधिपतयस्ते ग्र है:कालबलमुपलक्षणीयं ते कालबलोपेता इत्यथ:। 
केचिदद्यनदिवसहो रामासपैरिति पठन्ति । अच्ये स्वदिवससमहों रामास- 
गेरिति पठन्ति । एप सापराध: पाठ: । एतेषु सर्वे एव बलिनो भवन्ति । एतत्‌ 

















पद बृहज्जातके ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 


ग्रहाणां कालवीयंमेषामन्यतमेन संयुक्त: कालबलघ्ंपन्‍नो भवति। हसरुबुगुशुच- 
सादा इति । शादयो वर्णा: येषां शकार आयस्ते शाद्या: । शकाराद्य: शनेश्रः 
सर्वेचभ्यो वलहीन: । रुकाराद्यो रुधिरो भौम: शनेश्ररात्‌ वलवान्‌ । बुकाराद्यो 
बुध: स भौमाद्लवान्‌ । गुकाराद्यो गुरु: स बुधादबली । शुकाराद्य: शुक्र: स 
जीवादबली । चकाराद्यइ्चंद्र: स शुक्राहली | सका राद्य: सविता स चन्द्राद्वलीति। 
एतदग्रहाणां नेसगिकं वरूसम्‌ । यस्मादनेनेव स्वल्पजातके उक्तस । “मन्दार- 
सौम्यवाकपतिसितचन्द्रार्का यथोत्तरं बलिन: | नैसगिकवलमेतद्ग लस म्ये5स्मा- 
दर्धिकाचता ॥।” इति। यत्र ग्रहाणां ग्रहयोर्वा बलसाम्यं तत्रास्मादबलादधि- 
वीयेता ज्ञेयेति। अतन्नाचार्येण चतु:प्रकारस्य ग्रहाणां बलस्य फल नोक्त 
तच्चास्मानि: शिष्यहितहेतवेडन्यशास्त्राल्लि 


५ 


त्यते । तथा च सारावल्याम्‌ । 
“उच्चबलेन समेत: परां विभूति ग्रह: प्रसाधयति । 
स्वत्रिकोणबलः पुंसां सांचिव्यं बलपतित्वं च॥। 
स्वक्षेबललेन च सहितः प्रमुदितधनधान्यसंपदाक्रांतम्‌ । 
मित्रभवलसंयुक्तो जनयति कोर्त्यान्वितं पुरुषम ॥। 
तेजस्विनमतिसुखिनं सुस्थिरविभवं नृपाच्च लब्धधनम्‌ । 
स्वनवांशकबलयुक्त: करोति पुरुष प्रसिद्ध च॥ 
सूक्ष्मजातके उक्तम्‌ । “बलवान्मित्रस्वगृहो च्चनवांशेष्वी क्षित: शुभश्राषि। 
चन्द्रसितो स्त्रीक्षेत्रे पुरुषक्षेत्रोपणा: दोषा: ॥” इति | तब शुभदृष्टस्य फलम्‌ 
तावत्‌ । 
“जुभदर्शनवऊसहितः पुरुष कुर्याद्धनान्वितं ख्यातम्‌ । 
सुभगं प्रधानमखिलं सुरूपददेह च सौम्यं च॥ 
पुंसत्रीमवनबल्नेन च करोति जनपूजितं कलाकुशलम्‌ । 
पुरुष॑ प्रसन्नचित्त कल्प॑ परछोकभीद च॥ 
आशद्यावलसमवेतो नयति स्वदिशं ग्रहेश्वर: पुरुषम । 
नीत्वा वस्त्रविभूषणवाहनसौख्यान्वितं कुरुते ॥। 
ववचिद्राज्यं क्वचित्पूजां वंबचिद्‌ द्रव्यं क्वचिद्यश: । 


ददाति विहगश्नित्रं चष्टावीय समन्वितः ।। 
वक्रिनस्तु महावीयां: थुभा राज्यप्रदा ग्रहा:। 
पापा व्यसनदा: पुंसां कुबन्ति व वुथाटनम्‌ ॥ २ 


स्वस्थ: (१)शरी रसमागमसुखमाहवजयबलेन विदधाति। 
जुभमतुल विहगेन्द्रो राज्यं च विनिजितारातिम्‌ ॥ 
रात्रिदिवाबलपुर्णर्भगजलाभेन शौर्यपरिवृद्धचा । 
मलिनयते त्रेपक्ष भुनक्ति सर्व नरः प्रकट:॥ 
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( १ ) “स्वस्थों देहसमागम” इत्यादिपाठ: साधु: । 























भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीय संस्क्रतटीका सहिते ५७ 
द्विगुण॑ द्विगणं दद्युवर्षधिपमासदिवसहो रेशा: । 
कुयू वें द्धया सौख्यं स्वदशास्रु धनं च कीति च॥। 
पक्षबलाद्रिपुनाशं रत्नाम्वरहस्तिसम्पदं द्द्युः । 
स्त्रीकनकभूमिलाभमस्‌ कीतिं च शशाहद्भुकरधवलाम्‌ ।॥। 
सकलबलभारभरिता निर्मेडकरजालभासुरा: सततम््‌ । 
राज्यं ग्रहा विदद्य: सौख्य च मनोरथातीतम्‌ ॥। 
आचारसोख्यशुभशोचयुता: सुरूपास्तेजस्विन: कृतविदो हिजदेवभक्ताः । 
सद्दस्त्रमाल्यजनश्वषणसम्प्रियाश्च. सौम्यग्रहैबलयुती: पुरुषा भवन्ति ॥। 
लुब्धा: कुकम निरता निजकाय निष्ठा: पापान्विता: सकलहाश्च तमोडभिभूता: । 
क्ररा: शठा वधरता मलिना: कृतघ्ना: पापग्रहैबलयुते: पुरुषा भवन्ति ॥। 
पुराशिपंग्रहेन्द्रधीरा: संग्रामकांक्षिणोी बलिन:। 
निःस्नेहा: सुकठोरा: क्ररा सू्खश्चि जायनते।। 
युवतिभवनस्थितेषु च मृदव: संग्रासभी रव: पुरुषा: । 
जलक़ुसुमवस्त्रनिरता: सौम्या: कलहाससंयुक्ता: ॥।” 
इति । एतत्सर्वे सुगमम्‌ ।॥२१॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविब तो ग्रहयो नि प्रभेदो5- 
ध्यायो द्वितीय: ।॥२।। 
भाषा---चनद्र, मंगल, शनि, ये रात्रि में, बुध सवंदा, शेष ग्रह दिन में, दिन का 
स्वामी दिन में, होरा का स्वामी होरा में, मास का स्वामी मास में ( रवि, बृहस्पति 
ओर शुक्र ), ये दिन में बली होते हैं । दृयन (वर्ष) का स्वामी वर्ष में बली होता है । 
यह कालबल कहलाता है । 
अब नैसगिक बल कहते हें। श (शति) कु (कु>मजझ्ुल) बु (बुध) गु (गुरु) 
शु (शुक्र) च (चन्द्रमा) और स सविता (रवि) ये क्रम से बली होते हैं ॥२१॥ 
इस प्रकार के बलयुक्त ग्रहों के फल संस्कृत टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है । 


अथ वियोनिजन्माध्याय! ३ ' 
अथातो वियोनिजन्माध्यायो व्याख्यायते । कः पुनरर्थी वियोनिजन्मे- 


त्युच्यते | विविधवियोनिजन्मनां तियक्पक्षिस्थावरादीना मुत्पत्तिवियोनिजन्मे 
त्युच्यते । तत्र प्रष्ट: सकाशाज्जातककालं प्रश्वकालं वा विज्ञाय वियोनिज- 


न्मनिश्चयज्ञानं भवति । ततु वसन्ततिलकेनाह-- 
ग्रह: सुबलिभििंबलेश्व सोम्ये। क्‍्लीबे चतुष्टयगते तदवेक्षणाद्ा ! 
चन्द्रपगहेश्सभागमानरूप सक्य॑ वदेय्दि भवेत्स वियोनिसंज्ञ। ॥१॥ 
क्ररग्रहै: सुबलिभिरिति ॥ चन्द्रोपगद्विसभागसमानरूपमसिति। चद्धमा 
उपगतो व्यवस्थितो यस्मिन्‌ द्विरसभागे द्वादशभागे तत्समानरूपं तत्सद्शरूपं 





५८ बृहज्जातके वियोनिजन्माध्याय: 


सत्त्वं प्राणिनं वियोनिजन्मानं वदेत्‌। स च द्विरसभागो यदि वियोनिसंज्ञ- 
स्तदेव वदेन्नान्यथेति । तत्र मेषद्वादशभागे व्यवस्थिते चन्द्रमसि मेषाख्यस्य । 
एवं वषद्वादशभागे व्यवस्थिते वृषाख्यस्थ महिषादेश्च । ककंटद्वादशभागे 
व्यवस्थिते कुली रादे: । सिहद्रादशभागे व्यवस्थिते सिहद्दीपिसगालमार्जारा- 
दिसत्त्वानां जन्म । वृश्चिरद्वादशभागे व्यवस्थिते सर्पकीटादे: । धनुध रद्वादश- 
भागे द्वितीयाध व्यवस्थितेउश्वगर्दभादिजन्म । मकरद्वादशभागे पूर्वार्ध व्यव- 
स्थितें मृगजन्म । अपरे मण्ड्कादेजेलचरप्राणिन इच्छत्ति | मीने मीनस्यैव । 
किमेतावतेव वियोनिजन्मनिश्चयेनेत्याह । क्र्रग्रहैरित्यादि । ऋरग्रहैरादित्या- 
ज़ारकबनेश्ररबुघेन च तदेकतमेन युक्तेन क्षीणेन चन्द्रमसा एतै: सुबलिभिः 
बलयुक्तः, सौम्ये: शुभग्रहैः क्र्रपरिशिष्टैविवलर्बीये रहिते: बलीवे शरनेश्नरे 
बुधे वा चतुष्टयगते केन्द्रस्थे एको वियोनिजन्मयोग: । तदवेक्षणाह्दा चन्द्रमसि 
प्रदर्शितवियोनिजन्मद्वादशभागे व्यवस्थिते । क्र्रेरबल्युक्त: सौम्यहीनवलेयंत्र 
तत्रावस्थितेन बुधेन शनैश्ररेण. वा लग्ने दुष्टे वियोनिजन्मज्ञानं ह्वितीयो 
योग: । अर्थादिव हविपदद्वादशभागव्यवस्थिते चन्द्रमसि पूर्वोक्तयोगाभावे 
द्विपदजन्म । तथा च सारावल्याम्‌ । 

“करें: सुबलसमेतेविबले: सौम्येवियोनिभागगते । 

चन्द्रे ज्ञणनी केन्द्रे तदीक्षिते चोदय वियोनि: स्यात्‌ ।। 

मेषे शशी तदंशे छागादिप्रसवमाहुराचार्या: । 

गोमहिषाणां गोंड्शे नरख्पाणां तृतीयेंड्शे ।। 

तत्र चतुर्थे भागे कूर्मादीनां भवेदुदकजानाम । 

व्यात्रादीनां परत: परतो ज्ञेय नराणां च॥।। 

वर्णिगंश नरर्पा वृश्चिकभागे तथा भुजड्भाद्याः । 

खरतुरगाद्या नवमे मृगशिखिनां स्थात्त्थां दशमे |। 

ज्ञेयाश्व तत्र विविधा वक्षास्तृणजातयश्ित्रा: । 

एकादशे च पुरुषा जलजा नानाविधाश्रान्त्ये ॥ 

श्रमार्जारमूषकादीनां संख्याज्ञानं श्रप्रभृतीनां प्रसवे यावन्‍्तो द्वादशांशका 

लग्ते तावन्ति वदेत्प्राज्ञ: पुंस्त्रीसंज्ञान्यपत्यानि ॥१॥ 

7 भाषा--जितने भी पापग्रह हैं वे बी हों और सब शुभ ग्रह निर्बेल हों एवं बरुध- 
शन्ति केन्द्र में हो तो-इस प्रकार के योग में जिस प्रकार के द्विरसभाग (द्वादशांश) में- 
चन्द्रमा हो उसी प्रकार प्राणियों का स्वरूप कहना । यदि वह ( द्वादशांश ) वियोतनि 
संज्ञक (द्विपद से अलग) राशि हो तो वियोनि का जन्म” समझना । अथवा पापग्रह 
बली और शुभग्रह निबंछ हो और बुध अथवा शनि से दुष्ट लगन हो तो भी वियोनि- 
का जन्म कहना । यदि चन्द्रमा वियोनिसंज्ञक द्वादशांश में हो अर्थात्‌ चन्द्रमा हिपद 
द्वादशांश में हो तो द्विषद का ही जन्‍म समझना ।।१॥। 
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विशेष अथ॑--क्रूरै: सुबल्समेत॑विवलै: सोम्यैवियोनिभागगते । 
चन्द्रे ज्शनी केन्द्रे तदीक्षिते वोदये वियोनि: स्यात्‌ ॥ 
मषे शशी तदशे छागादिप्रसवमाहुराचार्या: । 
गोमहिषाणां गोंइशे नररूपाणां च मिथंनांशे ।। इत्यादि । 
अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा मेष के द्वादशांश में हो तो छाग, मेढ़ा आदि का जन्म, यदि 
जप का अंश हो तो गाय, भैंस भादि, कर्क के अंश में हो तो केकड़ा, कंछआ आदि, 
सिंह के द्वादशांश में हो तो वाघ, सिह, बिलार आदि, इसी प्रकार यदि वृश्चिक के 
द्ादशांश में हो तो बिच्छू, सर्प आदि, धनु के उत्तराधे में घोड़े, गदहे आदि, मकर 
के पूर्वाध में हरिण आदि; उत्तराध॑ में गोह एवं जलजन्तु इत्यादि और मीन के अंश 
में हो तो भछली आदि जलूजन्तु का जन्म समझना । किन्तु भमिंथुन, कन्या आदि शेष 
द्विपद राशि के द्वादरशांश में चन्द्रमा हो तो मानव का समझना चाहिए ॥। १॥ 
अथ वियोनिजन्मज्ञाने योगान्तरं वेतालीयेनाह-- 
पापा बलिन। स्वभागगा; पारक्ये विबलाश शोसना; ! 
लग्न॑ च वियोनिसंज्ञक दृश्वात्रापि वियोनिमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
पापा इति ॥ चन्द्रोपगद्धविसभागसमानरूपमित्यनुवतेते । पापाः क्र्रा 
ग्रहाः प्रागुक्ता बलिन: सचला: न केवल यावत्स्वभागगाः स्वनवांशस्था:। 
भागग्रहणेनेह नवांशक एव ज्ञातव्य: । शोभनाः सौम्यग्रहाः प्रागुक्ताः पारक्ये 
प्रनवांशके विबला वीयेरहिता: व्यवस्थिता: रूग्नं॑ तात्कालिकं च यदि 
वियोनिसंज्ञक॑ भवति तदत्राप्यस्मिन्नपि योगे चन्द्रोपगद्विसभागसमानरूपं 
सत्तव जातमिति वदेत्‌ ॥ २॥। 
भाषा--यदि पापग्रह बली होकर अपने नवांश में हो और शुभग्रह निबंछ होकर 
दूसरे के नवांश में हो तथा वियोनि ( द्विपद भिन्न ) राशि रूग्त हो हो ऐसे योग में 
चन्द्रोपगत द्वादर्शांश के ( चन्द्रमा जिस राशि के नवमांश में हो), उप्तके समान वियोनि 


का जन्म समझना ।॥।| २ ॥। 
अथ वियोनावपि चतुष्पदानां प्राधान्येनोपयो गित्वात्तदज्भविभागं राश्या- 


| त्मकमुपजातिकयाह-- 


क्रिय/ शिरों वकः गलो घृषो-न्ये पादोंसक प्ृष्ठस॒राउथ पार्श्वे ! 
कुछ्षिस्त्पपानाइध्स्यथ मेढ्मुष्की स्फिक्णुच्छमित्याह चतुष्पदाड़े ॥३॥ 
क्रिय इति ॥ क्रियो मेषश्चतुष्पदानां शिरस्तदुपलक्षितमित्यथ: । वृषो 
वक्‍त्रंगलो बकक्‍त्र मुखं गल: कम्बल वृष: । अन्ये मिथुनादयो यथाक्रमं पादादि । 
मिथुन: पदांसक पादो पूर्वपादावंसो स्कन्धो। पृष्ठ ककेंट:। उरो वक्ष: सिहः 





_ अथशब्द आननन्‍्तयें । पाश्वें पाश्वेंद्रयं कन्या । कुक्षिद्वयं तुला। अपानं गुदा 
वृश्चिक: । अंध्ी पश्चिमपादौ धन्‍्वी । अथशब्दः पादपुरणे मेढः लिए मुष्कौ 







६० बृहज्जातके वियोनिजन्माध्याय: 


वषणौ मकर: । स्फिचौ (१) कुम्भ: । पुच्छे लांगूल मीन: । इति स् 
केचिच्चतुष्पदांगे राशिविभागमाहुः । आह गति छा इति वाव 
हार: । चतुष्पदग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌ । पक्षिणामण्येव॑ पृर्व॑पादस्थाने पक्षपाली 
शेष॑ सामान्‍य प्रयोजनम्‌ । राश्युपलक्षितेंडगे ब्रणोपधातादेविज्ञानमिति ॥३ 
भाषा--१ मेष मस्तक, २ वृष मुख और गछा, दे मिथुत अगले पेर और 
४ कर्क पीठ, सिंह छाती, ६ कन्या दोनों पाश्वं ( पिजर ), ७ तुला पेट, ऊ वुश्चि 
अपान ( गुदामार्म ), ९ धनु पिछले पैर, १० मकर छिझ्ध और अण्डकोश, ११ कु 
स्फिक ( पूठ ), १२ मीन पुच्छ, इस प्रकार चार पर वाले के अज्ज में रा शियों $ 
विभाग कहा गया है ॥ ३ ॥। 
विशेष अर्थ--शुभ और अशुभ ग्रह के थोग से वियोनि के अज्ठ़ों की पुष्टि थ 
हानि समझना । " 
अथ वियोनिवर्णज्ञानं देश्वदेग्याह-- 
लग्नांशकाद. ग्रहयेगेलणाहा उणोन्वदेदलयुच्षादियोनों ! 
दृष्टया समानान्यवदेस्सससल्यया रेख वरेत्स्मश्संस्थेश प्रष्ठे ॥७॥ 
लग्नांशकादिति | लग्ने येन ग्रहेण योगो यस्तत्र व्यवस्थितस्तस्य यो वर 
प्रागुक्त: वर्णास्ताग्सितातिरक्तहरिता इत्याद्ा: तद्वर्ण वियोनौ सत्त्वजाते बढ 
हृतनष्टादौ वा । ईक्षणाद्वेति । अथ छग्ने न कश्चिद्ग्रहो भवति तदा में 
ग्रहेण लग्नमीक्ष्यते तस्य यो वर्णस्तं वा वदेत्‌ु ॥ अथ रग्नं न केनचिदुतं दृष 
भवति तदा लग्नांशकात्‌ लगने यद्राशिनवांशकोदयों भवति तद्राशिवर्ण रह 
एवेत इत्यादि वा वदेत्‌ । दृष्टा समानानिति ।अथ बहुभिग्रहैलेरन युत दृष 
च भवति तदा बहुन॑व वर्णान्वदेत्‌ । तथापि यो वीयंवान्‌ सकलस्तद्वण 
बाहुलयम्‌ । यदुक्त बलयुक्तादिति । अथ स्वस्वामिना युतदुष्टस्य राशे 
सम्बन्धिनवांशको लग्नगतों भवति तदा तद्णमेव वदेत्‌ । तत्र च यो प्रा 
वियौनौ यस्मिनंगे व्यवस्थितस्तत्रात्मीयवर्ण करोति । एतत्कुतो लब्धं सप्ता 
स्थानगतंग्रहंबेलवद ग्रहवर्ण पृष्ठे वियोन्रौ रेखां वदेत्‌ । तथा च सारावल्याईे 
मेषादिभिरुदयस्थरंशर्वा ग्रहयुततेश्च दुष्टेर्वा | 
स्वग्रहांशक प्ंयोद्ििद्याद्रर्णाम पारांशके रुक्षान्‌ ॥। 
सप्तमसंस्था कुर्य: षष्ठे रेखां स्ववर्णसमास्‌ । 
वीक्षन्ते यावन्‍तो वियोनिवर्णाशइच तावन्त: ।। 
'बलंदीप्तो गगनचर: करोति वर्ण वियोनीनाम्‌ । । 
"पीत॑ करोति जीव: शशी सित॑ भागवो विचित्र च्‌ ॥ 
. रक्त दितकररुधिरो रविज: क्ृष्णं बुध: शबलूम्‌ । 
.. (१) स्फिचौ कटिप्रोथी कटिस्थमांसपिण्डाव्त्यिथं: । “स्त्रियां स्फिचौ कटिप्रोश् 
इदृत्यमरः ; 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीय संस्क्ृतटीका सहिते ६१ 


सवे राशों परभागे परराशौ स्वे नवांशके तिष्ठन्‌ ॥॥ 
पश्यन्ग्रहों विलग्न॑ स्ववर्णवर्ण तदा कुरुते ॥ ४॥ 
भाषा--लरूग्न के नवांश से वियोनि का वर्ण कहना चाहिये । यदि रूग्त में किसी 
ग्रह का योग हो तो उस ग्रह के समान वर्ण कहना । यदि छरूग्न में प्रह नहीं हों और 
जिस किसी भी ग्रह की रूग्त पर दृष्टि हो तो उसी के समान वर्ण कहना चाहिए । 
यदि लग्न में एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि या योग हो तो सबसे बली ग्रह के समान 
वर्ण कहना वा जितने ग्रह की दृष्टि हो उतने ही वर्ण कहना । तथा सप्तम भाव में 
जितने ग्रह हों उतनी ही रेखा ( चिह्न ) वियोनि के पृष्ठ ( बहिरज्ध ) अर्थात्‌ सप्तम 
भाव वी राशि जिस अड्डू की हो उस पर कहना चाहिये ॥ ४॥॥। 
विशेष अर्थ--“सप्तमसंस्था: कुय्यु: पृष्ठे रेखां स्ववर्णसमाम्‌ । 
वीक्षन्ते यावन्‍तो वियोनिवर्णाश्च तावन्त:। | 
॥ सारावली से ॥ 
अधुना पक्षिजन्मज्ञानं वंशस्थेनाह-- 
खगे दृकाणे बलससय्युतेन वा ग्रहण युक्ते चरभांशकंदये ! 
दृ्धांशके ता विहगा; स्थलास्दुजाः शनेथरेन्द्रीकणयेगसंसवा; | ५॥ 
खगे इति ।। खगे दुकाण: पक्षिद्रेष्काणस्तत्र पक्षिद्रेष्काणो मिथुनद्वितीयः 
सिंहप्रथम: तुलाद्वितीय: कुम्भप्रथमः एषामन्यतमद्रेष्काण उदयति शकलनैश्नरे- 
न्द्वीक्षणयोगसम्भवा: यथाक्रम विहगा: पक्षिण: स्थलाम्बुजा भवन्ति। पक्षि- 
द्रेष्काणे शर्नेश्चरेण युते दृष्टे वा स्थलजपक्षिणां जन्म वक्तव्यम एवमिन्दुना 
युते दृष्टे वा जलजानां पक्षिणां जन्मेति एको योग: । अन्न छग्ने प्रथमभागे 
नवांशके यो ग्रह: स्थितः स प्रथमद्रेष्काणस्थ: ततः परमन्यस्मिन्नवांशके 
द्वितीयद्रेष्काणस्थ: तत: परमन्यस्मिन्नंशके तृतीयद्रेष्काणस्थ इति। एवं त्रयों 
भागा विशति: कलाश्चकनवांशकप्रमाणं परिकत्प्य ग्रहस्थितिरन्वेष्या । सब्वे- 
राशिष्वियं परिभाषा । बलसंयुतेन वा ग्रहेण युक्‍्ते चरभांशकोदये यस्य तस्य॑ 
लग्नस्प चरनवांशकोदये बलसंयुतेन येन ग्रहेण युक्ते तथाभूतशनेश्च रयुतदुष्टे 
स्थलजानां चन्द्रयुतदृष्ट जलजानामिति द्वितीयों योग: । बुधांशके वेति। बुध- 
नवांशके मिथुनकन्ययो रन्यतमे तात्क़ालिकस्य रूग्नस्योदिते तस्मिश्व बलवद- 
ग्रहसंयुक्ते शनेश्चरयुतदृष्टे स्थलूजानां चन्द्रयुतदृष्टे जलजानामिति तृतीयों 
योग: । एते शनेश्चरस्येन्दोर्वा योगेन वीक्षणन वा सम्भवन्तीति। तथा च 
सारावल्याम-- 
“विहगोदितदृक्काणे ग्रहेण बलिना युतेड्थ चरभांशे । 
बौधेंइशे वा विह॒गाः स्थलाम्बुजा: शनिशशीक्षणाद्योगात्‌” इति ॥ ५ ॥ 
भाषा--यदि रूग्त में पक्षी द्रेष्काण हो अथवा चर राशि का नवांश हो वा बुध 
का नवांश हो और बली ग्रह से युक्त हो और उस पर शनि की दृष्टि अथवा योग हों 








3. जला. >> [्‌[ौौ] ४ ओि 





हरे बृूहज्जातके वियोनिजन्माध्याय: 


तो स्थल पक्षी, यदि चन्द्रमा की दृष्टि हो तो जलूपक्षी का जन्म कहना । यदि शनि- 
चन्द्रमा दोनों की दृष्टि या योग हो तो जल और स्थर दोनों स्थान में रहने वाला 
पक्षी समझना, इस प्रकार अर्थ से सिद्ध होता है ॥ ५॥ 


विशेष अर्थ--पक्षी द्रेष्काण मिथुन का द्वितीय, सिंह का प्रथम, तुला का द्वितीय, 

कुम्भ का प्रथम, यह द्रेष्काणाध्याय में द्रेष्काण के स्वरूप में कहा गया है ॥। ५ ॥। 
अधुना वृक्षजन्मन्नानं वसन्ततिलकेनाह-- 

होरेन्दुसरिस्विभिविंबलेस्तरूणां तोयस्थल तरुसवों>शुकृतः प्रमेदः ' 
लग्नाद्ग्रह। स्थलजलशपतिस्तु यात्रांस्ताउन्त एव तरत्र) स्थलतोयजाता; ! ६! 

हो रेति ॥| होरा रूग्नम्‌ इन्दुश्चन्द्र: सूरिर्जीवः रविरादित्य: एतैविबले- 
वीय॑ रहिते: प्रष्टा तरूणां वक्षाणां जन्म पृच्छतीति वक्तव्यम्‌। तत्रायं विशेष: । 
तोयस्थले इति | तत्र तरुभवों वृक्षजन्म कि तोये जले स्थले निजंले देशे वेति 

तत्प्रभेदस्तद्विकल्पोंश्‌कृतो नवांशकविहितः तत्र तोयराश्यंशकोदये तोय समीप- 

जान्व॒क्षाननूपजान्‌। तोयराशय: कर्कटमकरपश्राउंमीनां: एतेरतपजवृक्ष जन्म- 
ज्ञानम्‌ । इतरराश्यंशकोदये स्थलवृक्षजन्मज्ञानं तत्रापि संख्यम्‌ । छग्नादग्रह 
इति । उदितांश: स्थलूचारी जलूचारी ना भवति तदधिपतिर्यावत्संख्यथराशाौं 
लग्नादव्यस्थितस्तांवत एवं तत्संख्यास्तरवी व॒क्षा: स्थलजा जरूजा वा 
वक्तव्या:। अत्राप्यंशकपतिवशादह्रक्ष्यमाणायुर्दायविधिना हिगुणत्वं वाच्यम्‌। 
“स्वतुंगवक्रोपगर्तस्त्रिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभन्रिभागगं: ।” इति । अत्र 
द्वित्रिगुणत्वं प्राप्ते यावन्‍त्यो गणना भवन्ति तावन्त्य: कार्या इत्यागमविद:। 
तथा च सारावल्याम्‌-- 

“छग्नाकंजीवचन्द्रे रबले: शेषेश्च मुल्योनि: स्यात्‌ । 

स्थरूजलभवनविभागा वक्षादीनां प्रभेदकरा: ॥। 

स्थलजलग्रहयोलेग्नाद्यावति राशौ तु तेडपि तावन्त: । 

द्वित्रिगुणत्वं तेषामायुर्दायप्रकारोक्तम” इति ॥ ६॥ 

भाषा-लूग्त, चन्द्रमा, बृहस्पति, रवि, ये निर्बल हों तो वृक्षों का जन्म समझना। 
जल सम्बन्धी या स्थल सम्बन्धी वृक्ष का प्रभेद नवांश से समझना । अर्थात्‌ जलूचर 
नवांश हो तो जल के समीप का, स्थल राशि नवांश हो तो स्थल का वृक्ष समझना । 


वा जलूचर या स्थरूचर नवांश का स्वामी लरूग्न से जितने संख्या आगे राशि में हो 

छतने ही जल या स्थल के वृक्ष कहना ॥ ६ ॥। द 
विशेष अर्थ-नवांशपति अपने उच्च में या वक्र हो तो संख्या को ३ से गुणा करना 

चाहिये | यदि वर्गोत्तम नवांश या स्वनवांश स्व॒राशि स्वद्रेष्काण में हो तो द्विगुणित 
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है 
संख्या समझना ।| ६ ॥। | 
अधुना स्थलजलजांशस्वामिवशादवृक्षाणां विशेषज्ञानं मन्दाक्रान्तयाहु-- ' 
अन्त/साराज़्नयति.. रविदभेगान्सयंसलु द 
क्षीरेंपेतांस्तुहिनकिरणः कण्टकाह्यांथ भोमः ' ! 

- 
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वागीशज्ञों सफलविफलान पुष्पवक्षांथ्र श॒क्रः 
'श्नग्धानन्‍्दु; कडुकविटपान्थूमिपुत्रद भूय। || ७ ॥ 
अन्तःसारानिति ॥ रवि: सूर्योह्शकपतिरन्त:साराच्‌ मध्यदुढान्‌ शिश- 
पादीन्वृक्षाद्‌ जनयति उत्पादयति । सूर्यसूतुराकिदु भेगान्द्डःमनसो रप्रियान्‌ 
कुकुसप्रभतीन्‌ जनयति | तुहिनकिरणश्रन्द्र: क्षीरोपेतान्सक्षी रानिक्षप्रभती न - 
जनयति । भोमः कुज: कण्टकाढ्यान्‌ कण्टकबहुलान्खदिरप्रभुतीन्‌ जनयति । 
वागीशज्ञाविति । वागीशो बृहस्पति: ज्ञों बुध: एतौ द्वौ यथासंख्येन सफल- 
विफलान्वक्षाद्‌ जनयत:। तत्र बृहस्पति: सफलानाम्रप्रश्नतीन्‌ । बुधो विफलान्‌ 
येषां लोके पुष्पमेवोपयुज्यते न फलानि तान्‌ जनयति। शुक्र: पुष्पवक्षान्‌ 
चम्पकप्रभुतीन्‌ जनयति। इन्दुश्वन्द्र: भुयः पुन: स्निग्धानव्‌ सचिक्कणान्‌ धवदेव- 
दारुप्रभुतीझजनयति । भूमिपुत्रोंगारक: कटुकविटपान्‌ भल्‍ल्लातकप्रभृतीन्‌ 
जनयति । अत्रोभयजनितृत्वनिदेशाच्चन्द्रभौमयोविकल्पेनादेश: ।। ७ ॥ 
भाषा--नवांशपत्ति सूर्य हो तो मध्य में सारवाले ( साख आदि ) वृक्षों का, शनि 
हो तो खराब (दुर्गन्धादियुत) वृक्षों का, चन्द्रमा दूध वाले वक्षों का, मंगल काँटे वालों 
वृक्षों का, गुरु फल वाले वृक्षों का, बुध बिना फलवाले व॒क्षों का, शुक्र पुष्पों के वृक्षों 
का उत्पादक है। चन्द्रमा सब चिकने वृक्षों का, तथा सब कडुवे, निम्ब आदि द्षेक्षों 
का भो उत्पादक मंगल है ॥। ७ ॥। 


अथ भूमितरुशुभाशुभज्ञानं संख्यां च वंशस्थेनाह-- 
शुभो5शुभक्षे झाचिरं कुयूमिजं॑ करोति इक्षं विपरीतमन्यथा ' 
प्रांश के यावति विच्युत+ स्वकाड्भवज्त तुल्यास्तस्वस्तथा खेधा। ॥८॥ 
इति श्रीवराहमिहिराचायःणी ते बहज़ातके 
वियानजन्माध्यायरह तीथ। । ३ ॥। 

शुभोड्शुभक्ष इति ॥| स एवं स्थलजलांशपतिग्रेह: शुभस्तत्कालमशुभर्कषे 
पापग्रहराशों व्यवस्थितों भवति तदा रुचिरं शोभन वृक्ष कुभमिजमशों भ- 
नभूमिजातं वदेत्‌ । अन्यथा विपयये विपरीत वृक्ष करोति। अंशपतिर- 
शुभस्तत्काल शुभग्रहराशिस्थो भवति तदा अद्योभनं वक्ष शोभनभूमिजातें 
वदेत्‌ ।॥ अथदिव शुभग्रहे शुभक्षेत्रस्थे शुभं वृक्ष शोभनभूमिजातं वर्देत्‌ । 
अशुभग्रहे अशुभक्षेत्रस्थे अशोभनं वृक्षमशोभनभूमिजातं वदेत्‌। परांशके 
यावतीति। स्वस्थलूजलांशपतिग्रह: स्वकादात्मीयादंशकाद्विच्युतश्रलितो 
यावत्संख्ये परनवांशके व्यवस्थित: स्वमंशमतिक्रम्य यावत्संख्ये परनवांशके 


वर्तते ततुल्यास्तत्संस्यास्तथाविधास्तज्जातीयांश्व तरवो वक्षा भवन्ति । तत्र 
पुनः सख्याकरणाह्विकल्पनादेश इति । तथा च सारावल्याघु-- 








ध्ध ८ बृहज्जातके राशिभेदाध्याय: 


“स्वांशात्परांशगामिषु यावत्संख्या भर्वान्त तावन्त: । 
स्थलूजा वा जलजा वा तरव: प्राक्संख्यया वाच्या:, इति ॥| ८ ॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां वृहज्जातकविवृतो 
वियोनिजन्माध्यायस्तृतीय: ।। ३ ॥ 
भाषा---अंशपतिग्रह यदि शुभ हो और अशुभ राशि में हो तो सुन्दर वृक्ष खराब 
भूमि में, अन्यथा विपरीत समझना, ( अर्थात्‌ पापग्रह शुभराशि में हो तो खराब वृक्ष 
सुन्दर भूमि में, तथा शुभ ग्रह शुभ राशि में हो तो सुन्दर वृक्ष सुन्दर भूमि में, एवं 
पापग्रह पापराशि में हो तो खराब व॒क्ष खराब भूमि में समझना ) तथा अंशपति ग्रह 
अपने नवांश से जितने नवांश आगे हो उतने तुल्य और उतने ही प्रकार ( स्थल वा 
जल ) के वक्ष होते हैं ।। ८५ ।। 
 अयथ निवेकाध्याय; ४ ' 
अथातो निषेकाध्यायों व्याख्यायते । तत्रादाबुतौ सति गर्भावानमित्यत 
ऋतुनिरूपणमृतावपि स्त्रीपुरुषसंयोगज्ञानं वंशस्थेनाह-- 
कुजेन्दु तु॒प्रतिमाममातेव॑ गते तु पं.ड्क्षमरुण्णर्द घितो ' 
अतो-न्यथास्थे शुभपंग्ररेक्षित नरेण सँय्यागमुपे:ते कामिनी ॥१॥ 
कुजेन्दुहेत्विति ॥| कुजो भौमः इन्दुश्वन्द्र: तो हेतु: कारणं निमित्तं यस्य 
रजस: तत्कुजेन्दुह्ेतु । प्रतिमास मास मास प्रतीति प्रतिमासम्‌ । स्त्रीणां प्रति- 
मासमातेवं कुजेन्दुहेतु | प्रतिमासग्रहणेन प्रथमोद्भूतरजोनिवृरत्ति दर्शयनु 
गर्भग्रहणक्षममार्त॑वं प्रदर्शयति । ऋतौ भवमातंवम् । कथमित्याह | गतैं तु 
पीडक्षेमनुष्णीधिताविति । अनुष्णदीधितो शीतमयूखे चनद्रे पीड्क्ष गते। 
प्रक्तत्वात्सत्री गामनुपचयगृहा श्रित आतंवं कारणं भवति। अथदिवं यदि चन्द्र: 
कुजसंदृष्टो भवति एतदुक्तं भवति। स्त्रिया जन्मर्क्षादनुपचयस्थश्रन्द्रमास्ततर 
च यद्यद्भारंकेण दृश्यते तदा गर्भेग्रहणक्षम आतंवहेतुर्भवति, अन्यत्र बाल- 
व॒द्धातुरवन्ध्याभ्य: । अन्न च बादरायण: । 
“स्त्रीणां गतोब्नुपचयक्षेमनुष्णरश्मि: संदृश्यते यदि धरातनयेन तासाग् । 
गर्भग्रहातंवमुशंति तदा न वच्ध्यावृद्धातुराल्पवसामपि चैतदिष्टम्‌ ॥ 
तथा च सारावल्याम-- 
“अनुपचयराशिप्तस्थे कुमुदाकरबान्धवे रुधिरदृष्दे । 
प्रतिमासं. युवतीनां भवतीह रजो बुवंत्येके ॥। 
इन्दुर्जल कुजोग्निर्जठमख त्वग्निरेव पित्त स्यात्‌ । 
एवं रक्ते क्षुभिते पित्तेन रज: प्रवर्त्तते स्त्रीषु ॥। 
एवं. यद्भ्वति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌ । 
उपचयसंस्थे विफल प्रतिमासं - दर्शवं तस्य ॥॥ 


हट भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीय संस्क्ृतटीका सहिते ६५ 


एवं गर्भग्रहणयोग्यमातंवं प्रदश्य स्त्रीपुरुषसंयोगसम्भवासम्भवा प्रदशे- 
यति । अतोउन्यथास्थ इति। अतोष्न्यथोक्तप्रकारादन्यथास्थे विपर्ययस्ये 
चन्द्रमसि तत्रोक्तविपर्यस्थ: पुरुषजन्मराशेरुपचयस्थश्रन्द्रमा यदि भवति 
तस्मिज्छुभेन सौम्येन पुग्रहेण गुरुणे क्षिते दृष्टे कामिनी स्त्री नरेण पुरुषेण 
सह संयोगं मेथुनमुपेति गच्छतीति वक्तव्यम्‌ । नन्वत्रातोड्न्यथास्थ इति 
स्त्रिया उपचयस्थ: कस्माजन्न व्याख्यायते । अयुक्तमेतत्‌ । प्राधान्‍यात्पुरुषस्येव । 
यस्माद्ादरायण: । “पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दृश्यते हिममयूख: । 
सत्रीपुरुषसं प्रयोग॑ तदा वदेदन्‍्यथा नव ॥।” इति। सारावलीकारेण सामान्‍्ये- 
नोक्तम्‌ । तद्यथा-“उपचयभवने शशश्रृद्दृष्टो गुरुणा सुहब्किरथवासौ | पुंसां 
करोति योग बिशेषत: घुक्रसंदृष्ट: ॥” कस्मिन्कालेड्यंविचार:। उच्यते 


<् 


चतुर्थ दिने स्‍्नातायाम्‌ । तथा.मणित्थ:॥ | 
“ऋतुविरमे स्नातायां यद्युपचसंस्थित: शशी भवतति । 
बलिना गुरुणा दृष्टो भर्ता सह संगमश्र तदा।॥ 
राजपुरुषेण रविणा विटेन भौमेन वीक्षिते चन्द्रे। 
सोम्येत चपलमतिना श्रुगुुणा. कान्तेन रूपवती ॥ 
भृत्येन सूर्यपुत्रेणायाति स्त्री संगमं हि. तदा। 
एककेन फल स्थादुदृष्टे नान्‍्यै: कुजादिशिः पापैः॥ 
सव: स्वगृहं त्यक्त्वा गच्छति वेश्यापरद् युवति: ॥।"” इति ॥१॥। 
भाषा--प्रति मास मद्भल और चन्द्रमा के कारण स्त्रियों को ऋतुधर्म होता है। 
यदि स्त्री को जन्मराशि से अनुपचय स्थान में चन्द्रनगा हो-और मज्ल से दृष्ट हो तो 
गर्भधारण योग्य ऋतु होता है। और इससे भिन्न (अर्थात्‌ पुरष राशि से अनुपचय 


स्थान ३। ६। १० ११ में ) चन्द्रमा हो तथा शुभ पुरुष ग्रह (गुरु) से दृष्ट हो तो 
हत्री को पुरुष का संयोग होता है ॥१॥। 


अथ मेंथुनज्ञानप्रकारमिन्द्रवत्नयाह--- 

यथास्तशशिमिथुन्नं॑ समेति तथेव वाच्यों मिथुनप्रयोग: 
असद्ग्रहालोकितसय्युतेडझते सरोष इष्टेः सविलासहासः ॥॥२॥ 

यथास्तराशिरिति ॥ आधानलरग्नात्प्रशनलग्नाह्या योडस्तराशि: सप्तमो- 
स्तः्लग्नस्तत्संज्ञको यो जन्तुस्तन्मिथुनं स्त्रीपुमांसो यथा येन प्रकारेण समेति 
संयोगं सुरतं बाति तथा तेनेव प्रकारेण तस्य नरस्य मिथुनप्रयोग: संयोगो 
वाच्यो वक्तब्य:। तस्मिन्नेवास्ते सप्तमे स्थाने असद्ग्रहालोकितसंयुते पाप- 
ग्रहैदृष्टे युक्ते वा सरोष: सकलहो मिथुनप्रयोगो वाच्य: । इष्ट: सौम्यर्युतदृष्टे 
सविलासहासः: । बिलासोपहाससीत्का रादिसंयुक्तो मिथुनप्रयोगो वाच्य:। 
अर्थादेव न केनचिद्युतदुष्टे न सरोषो नापि सविलास इति। मिश्रयुतदुृष्टे 
सरोष: सविलासहासश्रेति । तथा च सा रावल्याम्‌ ।_ 


ऑाक 


जज 
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लद्द ब्‌हज्जातके निषेकाध्याय: 


“द्विपदादयों विरूग्नात्‌ सुरतं कुव॑ति सप्तमे यद्वत्‌ । 
त्पुर्षाणामपि. गर्भाधानं समादेव्यम्‌ ॥। 
अस्ते शुभयुतदृष्टे सरोषकलहं भव्रेदग्राम्यम । 
सोम्यं॑ सुरतं वात्स्यायनसम्प्रयोगिकाख्यातम्‌”' इति ॥। २॥। 
भाषा>-गर्भाधानरूगत या प्रश्नलग्न से सप्तम राशिसमान जन्तु जिस प्रकार मंथुन 
क्रता है उसी प्रकार मंथ्ुन का प्रयोग कहना चाहिए। सप्तम भाव यदि पापग्रह के 
साथ-साथ दुष्ट भी हो तो कलह॒पुवंक, यदि शुभग्रह के साथ-साथ दृष्ट हो तो हास- क्‍ 
बिल सपूर्वक मंथुन का प्रयोग कहता चाहिये ॥| २ ॥ | 
अथ गर्भसम्भवासम्भवज्ञानं वंशस्थेनाह-- । 
रखोन्दुशक्रावनिज: स्व॒भागगेगुरों टिकणोदय्संस्थितेउपि वा ' क्‍ 
भवत्यपत्य हि विवीजिनाभिमे करा हिमांशोविद्शामिवाफला। ॥ ३ ॥ प् 
रवीति ॥ रवि: सूर्य: इन्दुश्वन्द्र: शुक्र: सितः अवनिजोंड्गारक: एते: स्व- 
भागगयंत्र कुत्र राशो स्वनवांशकस्थिते र॒पत्यं भवति। गर्भसम्भवो भवती त्यर्थ:। 
यदि च सब स्वभागगा न स्युस्तदा पुरुषोपचयक्षंगा भ्यां सूर्य सिताभ्यां स्वनवांश- 
कगाश्यामेव गर्भसम्भवों वाच्य:-। एवं भोमचन्द्राभ्यां नार्यपच्रयक्षेगाभ्यां 
। स्वनवांशकस्था भ्यामाधानकालेडव श्यमेवापत्यं भवति । गर्भसम्भवों भवती- 
«५ त्यथ: | यस्मादनेनेव स्वल्पजातके उक्तम्‌ ।  बलयुक्तो स्वगृहांशेष्वकसिताबु- 
पचयक्षंगों पुंसाम्‌ | स्त्रीणां वा कुजचन्द्रो यदा तदा गर्भसम्भवों भवति ॥।” 
) गुरो त्रिकोणोदयसंस्थिते5पि वेति। गुरौ वृहस्पतौ त्रिकोणयोन वमपचच मयो रुदये 
लग्नेईपि वा संस्थिते एघामन्यतमस्थानस्थेडपि भवत्यपत्यसम्भव$। विबीजि- 
नामिमे । इति हि यस्मादर्थ इमे हि योगा: विबीजिनां षण्ढानां विगतं बीज 
वीय॑ येषां स्त्रीपुरुषाणां तेषामफला विद्यमाना अपि न सम्भवन्ति । अत्रोदा- 
हरणम्‌ । करा हिमांशोविद्शामिवाफला इति। यश्रा हिमांशो: शीतरब्मे: 





कि 


चन्द्रस्थ करा रश्मयो विद्यमाना अपि विदृशामन्धानामफला निष्फला भवन्ति। 
. विगता दशो येषां ते विदृशस्तेषामिवेति ॥। ३ ॥। 
। भाषा--रवि, चन्द्र, मल तथा शुक्र, ये अपने नवांश में हों अथवा गुरु त्रिकोण 
. या रूम में हो तो निश्चय ही सनन्‍्तान ( गर्भ ) सम्भव होता है । 

थे योग--जस्ते--अन्धे व्यक्ति को चद्धरकिरण निष्फल होती हैं, वैसे ही निर्वीर्य 
(नपुंसक) छोगों के लिये व्यर्थ होते हैं ॥। ३ ॥ 

अधुना स्त्रीपुंसयोराधानकालवशादाप्रसवावधि यावच्छभाशुभज्ञानं 
| वंशस्थेनाह-- 
दिवाकरेन्द्रों; स्मरगो कुजाकजों गद्दी पज्ञलयोपितोस्तदा ! 
व्ययस्थगों मृत्युकरों युतों तथा तदेकरुष्शया मरणाय काणेयतो |! ७ ॥ 

दिवाकरेति ॥ दिवाकरात्सूर्यात्स्म रगौ सप्तमस्थानस्थौ कुजार्क॑जौ कुजों- 
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5गारक: अकंज: सौरि एतौ यदि भवतस्तदा पुद्भलस्य मनुष्यस्य गदप्रदौ 
रोगप्रदो भवतः एतदुक्तं भवति । आधानकाले यत्रार्क: स्थितस्तस्मात्सप्तमे 
स्थाने यदाज्भारको भवति तदा पुंसो रोगग्रदो भवति स्वमासे । ऊ. 
श्रन्द्रात्सप्तमों भौम: सौरो वा भवति तदा योषितः स्त्रिया रोगप्रदो भवति । 
स्वमासे एवं । व्ययस्वगो मृत्युकराविति । तावेव कुजसोरो व्ययस्वगो द्वादश- 


: द्वितीयगों तयोदिवाकरेन्द्रो: सकाशादुभयत्र पाश्बेस्थितो तदा पुज्ुलयोषितो: 


सत्रीपुरुषयोमुत्युकरो भवतः एतद्क्त भवति | सूर्यादेको द्वादशे द्वितीयो द्वितीये 
तदा तयोमंध्ये यो बलवान्‌ स स्वमासे मृत्युकरो नरस्य भवति। चंद्रादप्येव 
व्यवस्थितौ यथा चंद्रादेको द्वादशे द्वितीयो द्वितीये तदा तयोमेध्ये यो बलवान्स 
स्वमासे मृत्युकर: स्त्रिया भवति । युतौ तथेति । तदिति कुजसौरयो: परामर्श: । 
तयो: कुजसौरयोरुभयोमंध्याद्यदेकेना दित्यो युतो भवत्यन्येन दृश्यते तदा नरस्य 
मरणाय कल्पितो निश्चित: । एवं चन्द्रमा यद्येकेन युक्तो भवत्यपरेण दृष्टस्तदा 
स्त्रिया मरणाय कल्पित: । द्योम॑ध्ये यो बलवांस्तस्य मास इति ।। ४ ॥। 
भाषा--सूर्य से सप्तम में शनि और मज्जुल हो तो पुरुषों के लिये तथा चन्द्रमा से 
सप्तम में हों तो स्त्री के लिये रोगप्रद होते हैं। इसी प्रकार सूर्य से (१२॥२) में हों 
तो पुरुष के लिये मृत्युकारक होते हैं। तथा मज्भल एवं शनि इन दोनों में-से किसी 
एक से युत और एक से दृष्ट सूर्य हो तो पुरुष के, एवं उन्हीं दोनों ( मद्भुल, शनि ) 
में किसी एक से युत और एक से दृष्ट चन्द्रमा हो तो स्त्री के लिये मरणकारक 
होते हज हिट 
अथ निषिक्तस्य पितृमातृपितृव्यमातृष्वसर्णां शुभाशुभज्ञानं वंशस्थेनाह-- 
दिवाकश॒क्रों पिद्माठ्सज्छितो शनेश्वरेन्द्‌ निशि तहिपपयात ! 
पिठ्व्यमाठ्ष्वसूसज्छितो च तावथोजयुम्मक्षेगती तथो। झुभो )। ५ )! 
दिवाकंशुक्राविति ॥| दिवा दिने निषिक्तस्य जातस्य वा जंतोय॑ैथाक्रमं 
पितृमातृसंज्ञितावकंशुक्रो भवतः पितृसंज्ञकोडकों मातृसंज्ञक: शुक्र: । एवमेव 
निशि रात्रौ निषिक्तस्य जातस्य वा दनेश्वरेंद्र सौरचंद्रो यथाक्रमं पितृमातृ- 
संज्ञिती भवतः। तत्र शनेश्रर: पितृसंज्ञक: चंद्रो मातृसंज्षक:। तद्विपयर्यादिति। 
तहिपयर्यादहिवारात्रिव्यत्ययात्तावेव॒पूर्वोक्तो ग्रहों पितृव्यमातृष्वससंज्ञितौ 
भवत: । तत्र दिवा निषिक्तस्य जातस्य वाक: पितृव्यसंज्ञ: शुक्रो मातृष्वसूसंज्ञ:। 
तत्संज्ञयो: प्रयोजन॑ तावथौजयुग्मक्षेगतों शुभो ज्ञेगों। ओजा विषमराशयों 
युग्मा: समराशय: । तत्र दिवार्को विषमक्षगो मेषसिथुनसिहतुलाधन्विकुं भाना- 
मन्यतमस्थः पितु: शुभक्ृत्‌ रात्रौ पितृव्यस्य | तथा दिवा शुक्र: समलझ्ेगो वृष- 
कर्केटकन्यावृश्चिकमकरमीनानामन्यतमस्थो मातु: शुभक्ृत्‌ रात्रों मातृष्वसु:। 
शर्नेश्चरो रात्रौ विषमर्क्षणतः पितु: शुभकृत्‌ दिवा विषमक्षेग: पितृव्यस्य । 
तथा चन्द्रो रात्रो समक्षंगों मातु: शुभक्ृत्‌ दिवा मातृष्वसु:। सामर्थ्यादेवोक्तम्‌ । 
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द्८ 
विपर्ययस्थ: स एवोक्तयोरशभः । यथा दिवा समक्षेत्रगतो5क : पितु रशुभो रात्रौ 
पितृव्यस्य । दिवा विषमर्क्षगतः शुक्रो मातुरश्ुभो रात्रों मातृष्वसु:। रात्रों 
समक्षेत्रगत: श्नैश्चर: पितुरणुभो दिवा पितृव्यस्य । रात्री विपमक्षगतश्चन्द्रमा 
मातु रशुभो दिवा मातृष्वसुरिति ॥| ५ || 
भाषा--यदि दिन में गर्भाधान या जन्म हो तो सूर्य पितृसज्ञक आर शुक्र मांतृ- 
संज्ञक, तथा रात्रि में हो तो शनि पितृम्तज्ञक और चन्द्रमा मातृमंज्ञक होते हूं । इसके 
विपरीत पितृव्य और मातृष्वसूसंज्ञक होते हैं । अर्थात्‌ दिन में शनि पितृव्य ( चाचा 
आदि ) चन्द्रमा मातृष्वस ( मौसी आदि ) संज्ञक, तथा रात्रि सें गर्भाधान होने से 
सूर्य पितृव्य, और शुक्र मातृष्वसूसंज्ञक होते हैँ । इनमें पितृसंज़्क मोर पितृथ्यप्ज्ञक 
यदि विषम राशि में हो तो पिता और पितृग्य ( चाचा आदि ) को शुभ देते हैं तथा 
मातृसंज्ञक और मातृष्वसूसंज्ञक ग्रह सम राशि में हो तो माता और मौसी आदि को 
शुभ देते हैं। अर्थात्‌ इससे अन्यथा अशुभ होते हैं ।। ५ ॥। 
अथाधानप्रश्नमध्ये आधानकालूवशा न्मातुर्मरणयोगद्वय॑ द्रुतपदेनाह-- 
अभिलपछूरुदय&मसझ्धिमरणमेति._ शुभदृष्टिसयाते ' 
उदयराशिसहिते च यम स्त्री वेिगलताइपतिभरतहृष्टे || ६ ॥ 
अभिलषद्धिरिति।। उदयक्षेसुद्यछग्नमसब्ध्रि: पापग्रहेरभिलषद्धधि: तत्रोद- 
यलग्नाभिलापषुक: क॑ श्विल्लग्नाद्द्वितीयस्थग्रहस्य व्यास्यातम्‌ । तेषामभिमतं 
यथा उदयलग्नादनंतरं तदु॒दयस्य प्रत्यासन्नतयाभिलफपंत्युदयक्षेमिति । अन्ये 
पुनलूंग्नादद्वादशस्थानस्य ग्रहस्योदयक्षाभिलाषं कथयन्ति। यस्मात्तद्विहायोदय- 
राशिगमन ग्रह: करोति। एवं लग्नादद्वादशस्थ: पापेलग्ने यदि शु भदृष्टि सोम्य- 
ग्रहदर्शनमयाते अप्राप्ते सौम्यग्रहै रदृब्यमाने स्त्री योषिद्ग भिणी मरणमेति मृत्यु 
प्राप्नोति । अत्र च भगवान्‌ गागि:। “अशुर्भेर्द्यादरशर्क्षेस्थें: शुभदृष्टिविवर्जित:। 
आधानछग्ने मरणं योषित: प्रवदेदबुध: ॥।” इति। योगांतरमाह । उदय राशि- 
सहिते च यमे इत्यादि । यमे शनैश्नरे उदयराशिसहिते लग्नस्थे तस्मिश्व विग- 
लितेनोडुपतिना नक्षत्रस्वामिना क्षीणचन्द्रेण भूसुतेनांगारकेण च दुृष्टेडवलो 
किते स्त्री गर्भिणी मरणमेति ॥। ६ ॥। 
भाषा--पापग्रह रूग्न में जाने को उद्यत हो (अर्थात्‌ अन्तिम अंश में-द्वादश भाव में 
गी हो ) और शुभग्रह से अदृष्ट हो तो गर्भवती स्त्री का मरण होता है। अथवा 
गर्भाधानलग्न मे शनि हो और क्षीणचन्द्र तथा मज्भल, इन दोनों से देखा जाता हो तो 
भी स्त्री का मरण होता है ॥ ६ ॥। 
अथ योगानन्‍्तर॑ बतालीयेनाह-- 
पापद्यमध्यसंस्थतो रग्नेन्दू न च साम्यवीछ्षितों ! 


युगपत्पूथगोवर॒ वा वदेज्नारी गर्भयुता विषचते॥ ७॥ 
पापेति ॥ रूग्नमुदय राशि: । इन्दुश्वन्द्र एतौ लग्नेन्दू पापद्दयमध्यसंस्थितौ 
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लग्नस्थे चन्द्रमसि यद्येक: पापग्रहो द्वादशस्थोी भवति द्वितीयस्थो५परस्तदा 
लग्नेन्द्रू युगपत्तुल्यका्लं पापद्दयमध्यगावुच्येते । अथ हरग्नेन्दू विप्रक्ृष्टांश- 
कान्वितो भवतस्तत्र चेकः पापस्तावप्राप्य स्थितो5परस्तावतिक्रम्य स्थित- 
स्तदापि लग्नेन्दू पापद्दययममध्यगावुच्येते। अथवा द्वादशस्थाने एक: पापाड्परो 
द्वितीये तृतीये चन्द्रश्नतु्थ च पापो भवति तदापि हर्नेन्द्र पापद्दयमध्यागा- 
वुच्येते । एवं लग्नेन्दू यदि युगपत्पापद्दयमध्यगतौ व च सौम्यवी क्षितीौ शुभ- 
ग्रहावलोकितो न भवतस्तदा नारी स्त्री गर्भेयुता विपद्यते ज्रियते । पृथगेवेति । 
अथवा प्ृथक्स्थौ लग्नेन्दू भवतस्तयोम॑ध्यादेकतरो5पि पापद्दयमध्यगतो भवति 
सोम्यग्रहादृष्टश्च तदा नारी गर्भयूता विपद्यते । अथवा लग्नादेकादशे चनद्रो 
द्वितीयतृतीयद्वादशगाः पापास्तथापि लम्नेन्द्र पापद्यमध्यगों भवतः । युगपद- 
ग्रहणं पादपुरणार्थ विस्पष्टार्थ वा। तदर्थस्य पृथगेवा सामर्थ्याललब्धत्वात्‌ । 
अत्र योगकतुणां ग्रहाणां मध्याद्या बली तनन्‍्मासि गर्भिणीमरणं भवतीति 


स्वेत्र परिभाषा ॥ ७ ॥ 
भाषा--लग्न और चन्द्रमा ये, दोनों एक साथ ही या भरूग-अरूग पापग्रहों के 


मध्य में हो और शुभग्रह से इष्ट नहीं हो तो गर्भ सहित स्त्री का मरण कहना चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि शुभग्रह से दुष्ट हो तो मरण नहीं होता है ॥| ७ ॥ 
अथान्ययोगान्तराणि वतालीयेनाह-- 
क्रो. शशिनथत्थंगे छग्नाहा निषनाश्रिते कुजे ! 
बन्ध्वन्त्यग्यो; छुजाकयें; अुणेन्दों निधनाय पूर्वेदत्‌ !! ८ !। 
क़र इति ॥| शशिनश्रन्द्रात॒क्ररे पापग्रहे चनुर्थस्थानस्थे निधिनाश्रितेडष्ट- 
मस्थानस्थे कुजे भौमे एको योग: । अथवा लरूग्नाच्चतुथ पापे अष्टभे भोमे 
द्वितीयो योग:-। बन्ध्वंत्यगयो: कुजाकयोरिति । रूग्नाइन्धुगे चतुर्थस्थे 
भौमेजन्त्यगे द्वादशस्थानस्थेडर्क सूर्य यत्र तत्रस्ते क्षीणेन्दौपरिक्षीणे चन्द्र 
तृतीयों योग: । एघामाधानकाले कतमसय सम्भवे मरणाय पूर्ववन्नारी गर्भ- 
युता विपद्यत इति ॥। ८ ॥ 
भाषा--लग्न से वा चन्द्रमा से पापग्रह चतुर्थ में हो और मंगल अष्टम में हो या 
चतुथथ भाव में मज्भल और द्वादश में सूये हो और चन्द्रमा क्षोण हो तो ये योग पृर्ब- 
बत्‌ ( गर्भ स्त्री के ) करणकारक होते हैं ॥॥ .८ ॥ 
हे अधुना मातुः शस्त्रनिमित्तं मरणयोगं गर्भेख्रावं चाधानलूग्नवशाह्वताली- 
नाह-- 
उदयास्तगयो;। कुजाकयनिधर्न शरू कृत वदेतथा ! 
मासाधिपतो निपीडिते तत्काल स्रवणं समा<देशेत्‌ !| ६। 
उदय।स्तेति ॥ निषेककाले कुजाकंयोभोमसुर्ययोयथासंख्यमुदयास्तगयो- 
लेग्नसप्तमस्थयोलंग्ने भौमे संप्तमस्थेउ्क गर्भयुताया: स्त्रिय: शस्त्रकृतं शस्त्र- 
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हेतुक॑ मरणं निधन व्देद्‌ ब्रूयात्‌। तथा तेनव प्रकारेणेति । नारी गर्भयुता 
विपद्यत इत्यर्थ:। मासाधिपताविति । गर्भमासेषु मासाधिपान्वक्ष्यति कलल- द 
घनेत्यादिना । तत्र निषेककाले यो ग्रह येन ग्रहेण युद्धे विजितो भवति द 
केतुनावधूमित उल्कया चामभिह॒तः सो5$पि निषीडित इत्युच्यते तस्यथापि निपी- । 
डितस्य ग्रहस्य यो भवति मासो यस्मिन्मासे मासाधिपत्यं तस्य भवति ॥ 
तत्काल तस्मिन्काले गर्भस्रवणं च्यूति समाविशेद्ददेत्‌ ॥ ९ ॥ द 
भाषा--छूग्त में मद्भल, सप्तम में सूर्य हो तो शस्त्र के द्वारा गर्भिणी का मरण 
कहना और गर्भ के जिस महीने का स्वामी निपीड़ित ( युद्ध में पराजित, केतु से 
अभिधूमित आदि ) हो तो उस महीने में गर्भ का पतन कहना चाहिए ॥ ९॥। 
अधुना गर्भपुष्टिज्ञानं वंशस्थेनाह-- 
शशा उलग्नोपगते! शुभग्रहस्तिकोणजाया>थेगखास्पदस्थिते) : 
वततीयलामक्षेगतेश्व॒ पापके! सुखी तु गर्भों रवेणा निर्र क्षितः !।१०॥ 
गशाद्रेति॥ यत्र राशो दशशादूश्रन्द्र: स्थितत्तत्रेव शुभग्रहेव्यंवस्थितै- 
बंधगुरुसितेरित्यर्थं:। अथवा लग्नस्थे: शुभग्रहैः लग्ने व्यवस्थिते: अथवा 
केश्रिच्छशाद्धभोपगते: के श्विलग्नीपगतेरेवं शशाक्लोपगते: शुभग्रहैरुदयोपग- 
तेर्वां अथवा तरेव शुभग्रहै: त्रिकोणजायारथ॑सुखास्पदस्थितै: त्रिकोण नव- 
पञ्चमे जायास्थानं सप्तमम अथंस्थानं द्वितीयं सुखस्थानं चतुर्थेम्र आस्पद- 
स्थान दशमग्र एतेयु त्रिकोणजायार्थसुखास्पदेषु यथासम्भवं चन्द्राल्लग्नादा 
दुयोवा समवस्थितैस्तथा पापके: क्र्रग्रहैशच॑न्द्रालकग्नाद्ातृतीयलाभरक्षगतै: 
तृतीयकादशस्थानस्थेयेथासम्भवं दयोर्वा स्थिते रविणा सूर्यण यदि निरी- 
क्षितों दृष्टः शशी रूग्नं वा भवति यस्मादेवं योग: स च दृश्यते तदा गर्भस्थ: 
सुखी पुष्टिमान्भवति | केचिदुगुरुणा निरीक्षित इति पठन्ति तन्न युक्तम्‌ । 
यस्मात्साराबल्यामुक्तम “होरेंदुयुतें: सौम्येस्त्रकोणजायासुखांबरस्थ: । पापै- 
: स्त्रिलाभयाते: सुखी च गर्भों निरीक्षितों रविणा” ॥ १०॥ 
.. भाषा--चन्द्रमा या रूग्न के साथ शुभग्रह हो या लग्न और चन्द्र से ५१ ९। ७। 
२। ४ १० इन स्थानों में शुभ ग्रह और ३। ११ स्थान में पापग्रह हो और लग्न वा 
चन्द्र पर रवि की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी ( पुष्ट ) होता है ॥ १० ॥ 
अथ निषिक्तस्य निषेककालाज्जातस्य जन्मकालांदुभयोरपि प्रश्नकालाद्दा 
पुंसत्री विभागज्ञानं शञादृ लविक्रीडितेनाह-- 
ओजशें पृरुषांशकेष बलिभिलेग्नाकेशुर्विन्दुमिः क्‍ 
एञ्जन्म प्रवदेत्समांशकंगतेयुग्मेषु तेयोंपितः । क्‍ 
गुवेकों विषमे नर शशिपितों वक्रश्व युग्मे स्त्रियं 
उचद्बण्था बुधवीक्षणाच्च यमलौ कुर्व न्ति पक्षे स्वके |॥११।॥। 


| 
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ओजक्ष पुरुषांशकेष्विति ॥ लग्नमुदयरूग्नस्‌ अर्क आदित्य: गुरुर्जीब 
इन्दुश्चन्द्र: एतेलेंग्नाकेगुविन्दुभिरोजक्षेस्थेविषम राशिव्यवस्थितेन केवल या- 
वह्धिषमराशिव्यवस्थितेविषमनवांशगतेबेलिशिश्र पुंसो जन्म वदेत्‌ । नन्वत्र 
विषमनवांशग्रहणं नास्ति कथं व्याख्यातं विषमनवांशकगेरिति:। उच्यते । 
पुरुषांशकेष्विति वचनात्पुरुषराशीनामंशकेष्वित्यर्थ: । यतो य एवं विषम- 
राशयस्त एवं पुरुषराशय: । समांशकगतेरय ग्मेष्विति । तैरेव लग्नाकंगुविन्दु- 
भियंग्मेषु समराशिषु व्यवस्थितेन केवल यावत्समांशकगतेयुं ग्मराशिनवांश 
बेलिभिश्र योषित: स्त्रिया जन्म वदेत्‌ । अथषां यथाभिहितानां रूग्नग्रहाणा-- 
मुभयविकल्पगानां बाहुलयात्पुंस्त्रीनिदेश: । साम्ये बलाध्विकत्वात्‌ । गरुवेका- 
विति। ग्रुरुर्जीव: अर्क॑आदित्य: एताव॒भावषि विषमे विषमराशो गतो यत्र 
तत्र सवांशकस्थौ नरं पुरुषं कुवंतः । बलग्रहणमप्यत्रानंव्तते । शशी चर 
सितः शुक्र: वक्रोंगारक एते यदि सबलाः युग्मे समराशोौं गता यत्र तत्र 
नवांशकस्था: स्त्रियं जनयन्ति । दृयंगस्था इति । एत एव ग्रहा दृचगस्था यत्र 
तत्र राशौ द्विशरीरनवांशकस्था बुधवीक्षणाच्च बुधदृष्टया यमलों द्वो 
स्वपक्षे कुवेन्ति । स्वपक्षे आत्मीयपक्षे आत्मीयपुरुषनवांशके स्त्रीनवांशके 
चेत्यथ: । एतदुक्तं भवति । चत्वारो द्विस्वभावा मिथुनकन्याधन्विमीना: तत्र 
मिथुनधन्विनौ पुरुषांशकौ । कन्यामीनो स्वत््यंशकौ तेन यथासम्भवं मिथुन- 

धन्व्यंशगतावादित्यजीवो यदि बुधेन यत्र तत्रावस्थितेन दृश्येते तदा यमलों 

दो पुरुषो वाच्यो । एवं यथासम्भवं कनन्‍्यामीनांशकगताः: शशिशुक्रभौमा: यत्र 
तत्रावस्थितेन बुधेन दश्यन्ते तदा यमले द्वे कन्ये वाच्ये । अथ द्वावेव वर्गों 
यथा दर्शितस्थौ बुध: पश्यति तदेक: पुरुषों द्वितीया च कन्या । नन्‍्वत्रांशक- 
ग्रहणं नास्ति तत्कथं. व्याख्यातं द्विशरीरनवांशके स्थिता इति। अनेनेब 
स्वल्पजातके उक्तम्‌ । “बलिनौ विषम्े5कंगुरू नरं स्त्रियं समग॒हे कुजेन्दुसिता:। 
यमलो द्विशरीरांशेष्विदुजदृष्टया स्वपक्षसमौं॥| इति। अन्यथा पुनरुक्तता 
स्यथात्‌ । ओजलक्षेपुरुषांशकेष्वित्यनेनेव गताथेत्वात्‌ । बलग्रहणमत्रानुवर्तेनीय- 
मिति ॥| ११॥ 

भाषा--यदि रूग्त, रवि, गुर और चन्द्रमा, ये बली होकर विषमराशि, विषम 
नवांश में हो तो पुरुष का जन्म और यदि ये ही चारों सम राशि सम नवांश में हों 
तो स्त्री का जन्म कहना चाहिये | गुरु और रवि, ये दोनों विषम राशि में हों तो पुरुषः 
का जन्म, तथा चन्द्रमा शुक्र ओर मज्जुल ये तीनों समराशि में हों तो स्त्री का जन्मे 
समझना चाहिए | तथा ये ही चन्द्र, शुक्र, मद्भल यदि द्विस्वभाव में हों और उस पर 
बुध की दृष्टि हो तो अपने पक्ष में यमल (जोड़ा) का जन्म देते हैं ॥। ११ ॥ 


विशेष अथे---यमल के जन्म में--यदि विषम द्विस्वभाव (मिथुन, धनु) में हो तो- 
पुरुष का, यदि सम द्विस्व्भाव ( कन्या, मीन ) में हो तो स्त्री का जोड़ा समझना: 
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चाहिये | यदि विषम और सम दोनों में हो तो एक पुरुष और एक स्त्री समझना 
च्वाहिए । बुध की दृष्टि होने पर थ यमलू का जन्म होता है, अन्यथा नहीं ॥। ११ ॥। 
अथ पुञ्जन्मयोगान्तरमुपेन्रवज्जयाह-- 
विहाय लग्न॑ विषमश्लेसंस्थ; सोरोउपि प्रश्ञन्मकरों विक्तम्नात्‌ ! 
प्रोक्तग्रहाणामवलाक्य वीय वाच्य ग्रसतो पुहपोउड़्ना वा ॥१२॥ 
विहाय लग्नमिति।॥। उक्तयोगाभावस्यावसरे तान्यथा आधानपृच्छाकालिक 
वा रूग्तं विहाय त्यक्त्वा सौर: शनेश्ररो लरमग्नाद्विषमक्षेगतस्तृतीयपच्चम- 
सप्तमनवमकादशस्थानानामन्यतमस्थ: पुंजन्मकर: पुरुषजन्मकरो भवति। 
प्रोक्तम्रहाणामिति। प्रोक्तग्रहाणां कथितयोगकर्तृणां ग्रहाणां वीर्य बलमवलोक्य 
विचाय प्रसृतो प्रसवकाले पुरुषो नरों5गना स्त्री वा वक्तव्या । एतदुक्तं भवति। 
यत्र पुरुषजन्मयोगसम्भवस्तत्र पुरुषों वाच्य:। यदा योगद्वबसम्भवों भवति 
सदा यो योगो बलवदग्रहाभिनिमितस्तद्वशात्पंस्त्रीजन्म वक्तव्यम्‌ ॥॥१२॥। 
भाषा--रूग्त से लग्न को छोड़ कर अन्य विषम स्थान में शनि भी पुरुष का जन्म- 
कारक होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त योगों के बलाबल देखकर यदि पुरुषकारक ग्रह 
बली हो तो पुरुष का; स्त्रीकारक ग्रह बली हो तो स्त्री का जन्म कहना चाहिये ॥१२॥ 
अथ क्लीवजन्मयोगाब्छादुलूविक्री डितिनाह-- 
अन्यो>न्यं यद्दे पश्यतः शाशिख्री यद्याकिसोम्यात्रपि 
वक्रो वा समर्ग दिनेशमसमे चंद्रोदयों चेत्स्थितो ! 
युग्मोजश्षेगतावपींदुश शिजो भम्यात्मजेनेक्षितो 
पुम्भागे सितलम्रशं।ताकेरणा; स्यु॥। कक्‍्लीवयोगाथ पद ॥१३॥ 
अन्योडन्यमिति ।। शशी चन्द्र: रविरादित्य: एतोौ शशिरवी यथाक्रमं 
युग्मौजक्षेगती समविषमराशिस्थावन्योन्यं परस्परं यदि पश्यतः समरा- 
शिगतमर्क पश्यत्यकंथ्र शशिनं पश्यति तदा क्लीवजन्मयोग एक: । यद्याकि- 
सौम्यावपीति । आकि: सौर: सोम्यो बुध: एतावाकिसौम्यौ यथाक्रमं युग्मौ- 
जल्षेगती अन्योन्यं यदि पश्यतस्तदा द्वितीयों योग: । वक्रो वा समगभिति । 
वक्रोंईगा रको विषमक्षेग: समग॑ समराशिस्थं दिनेशं सूर्य पश्यति सूयेश्ना द्भारक 
तदा तृतीयों योग: । असमे चन्द्रोदयों चेदिति । चन्द्र: शशी उदयो लग्नमेता- 
वसमे विषमराद्ञाववस्थितो भरुम्यात्मजेनाज्वारकेण समराशिगेनेक्षितौ दृष्टो 
तदा चतुर्थो योग: | युग्मोजक्षेगतावपीति । इन्दुश्चन्द्र: शशिजों बुध: एतो 
यथासंख्य॑ युग्मौजक्षेगता समविषमराशिगौ भृम्यात्मजेन भौमेन यत्र तत्रा- 
वस्थितेन वीक्षितौ दृष्टौ तदा पञ्चमो योग: । पुंभाग इति । सितः शुक्र: रूग्न- 
मुदबलग्नं शीतकिरणश्रन्द्र: एते सितलूग्नशीतकिरणा: यत्र तत्र राशौ पुंभागे 
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विषमनवांशके व्यवस्थिता भवंति तदा क्लीवजन्मयोग: षष्ठ:॥। तथा क् 
बादरायण: । 
अन्योउन्यं रविशशिनौ विषमौ विषमक्षेगो निरीक्ष्येते । 
इन्दुजरविपुत्रौ वा तथव नपुंसक कुरुत: ।। 
वक्रो विषमे सूर्य: समगश्चेव॑ परस्परालोकात्‌ । 
बुधचन्द्रौ कुजद्ष्टो विषमक्षेसमक्षेगों तथैवोक्तो । 
ओजनवांशकसंस्था रूग्नेन्दुसितास्तथेवो क्ता: ॥॥” 
इति एते योगा: पूर्वेयोगामभावे वक्तव्या: । तेषां योगानामेते्षा च 
संभवे तेषामेव बलवत्त्वस ॥। १३ ॥। 
भाष/--यदि समराशि में चन्द्रमा तथा विषम में सूर्य हो और दोनों में परस्पर 
दृष्टि हो (? ) वा विषम राशि में शनि तथा सम में बुध हों तथा इन दोनों में 
परस्पर दृष्टि हो ( २) या विषम राशिस्थ मज्भल यदि समराशिस्थ सूर्य को देखता 
हो ( ३ ) अथवा समराशि में चन्द्रमा और विषम राशि में लग्न हो और इन दोनों 
को मंगल देखता हो (४) वा प्तम राशि में चन्द्र और विषम राशिस्थित बुध दोनों को 
मंगल देखता हो (५) अथवा शुक्र, लग्न, चन्द्रमा ये तोनों किसी राशि में विषम नवांश 
में हो (६) तो ये ६ प्रकार नपुसक के जन्मकारक योग होते हैं ॥ १३ ॥ 
अधुना द्वित्रिगर्भसंभवयोगाञछादूलविक्री डितिनाह-- 
युग्मे चन्द्रसतों तथोीजमवने सयुज्ञोर्जीवोदया 
लग्नेन्द्‌ नृनिरीक्षितों च समगो यसुग्मेषु वा ग्राणनः ! 
कुयुस्ते मिथुन ग्रह.दयगतान्द्रयड्रांशकान्‌ पश्यति 
स्‍्वांशे जे शितियं ज्ञगांशकवशादयग्मं लमे४। समम। १४७ ॥ 
युग्मे चन्द्रसिताविति ॥ चन्द्रसितो शशिशुक्रौ युग्मे समराशौ व्यवस्थितौ 
तथा तेनेव प्रकारेण ज्ञारजीवोदया: ज्ञों बुध आरोअ5ज्भारकः जीवो बृहस्पति 
उदयो लग्नम्‌ एते सर्वे एवौजभवने विषम राशो स्युभवेयु: एवमेते मिथुन कुर्य 
दारिकां दारकच्च। लग्नंद उदयचंद्रौ समगौ युग्मराशिव्यवस्थितौ नृनिरीक्षितौ 
नरग्रहेण येन केनचित्‌ दृष्टो भवतस्तथापि मिथूनं गर्भेस्थं वाच्यम | युस्मेषु 
वा प्राणि::। त एव पूर्वोक्ता ज्ञारजीबोदया: सर्वे एवं युग्मेषु समराशिषु 
स्थिता: प्राणिनो बलिनो भवंति तदापि मिथुन कुर्य: | ग्रहोदयगता नित्यादि। 
ग्रहा: सर्वे एव दृच ज्भांशकेषु द्विस्वभावनवांशकेषु गताः प्राप्ता: उदयो रूग्नं च 
दय शांशकेषु गत: तान्ग्रहोदयगतान्‌ हचज्रांशकान्‌ स्वांशे स्वनवांशकस्थे ज्ञे 
बुधे पश्यति सति तदा त्रितय॑ वक्तव्यम्‌। तत्रायं विशेष: । ज्ञगांशकवशादुग्म॑ 
त्विति । ज्ञो बुधो गतो व्यवस्थितो यस्मिन्नवांशके तद्बशाद्युग्मम्‌ । बुधो यस्मि- 
न्वांशके व्यवस्थित: स यल्लिगांशकस्तल्लिगं ततन्न गर्भे युग्मं वक्तव्यम्‌ । एकस्त- 








३७४ वृहज्जातके निषेकाध्याय: 


'हद्विपरीत:। एनदुक्‍तं भवति। मिथुनांशकस्थो बुधो यदा ग्र होदयगतान्‌ दच ज्भांश- 

कान्पश्यति तथा गर्भे द्वारकद्वयं दारिका चेका वक्तव्या । अथो कन्यानवांश- 
कस्थों बुधो दचचज्भांशकव्यवस्थितान्ग्रहोदयान्पश्यति तदा गर्भे दारिकाद्वयमेको 
दारकश्न वक्तव्यम्‌ । अमिश्रे: सममिति | तैग्रहोरयबुध रमिश्रस्थिते द्विस्व भाव- 
समानलिगस्थितेस्त्रितयं सममेकलिग वक्तव्यम्‌ | एतदुक्‍्तं भवति। मिथुननवां- 
शकव्यवस्थितो बुधो मिथनधन्विव्यंशकव्यवस्थितान्ग्रहोदयान्पश्यति तदा 
गभ दारकत्रितय॑ वक्तव्यम्‌ | अथ कन्यांशकव्यवस्थितो बुध: कन्यामीनांशक- 
व्यवस्थितान ग्रहोदयान्पव्यति तदा गर्भ दारिकात्रितयं वाच्यमिति। तथा 
च सारावल्याम्‌ । 'समराशों शशिसितयोविषमे गुरुवक्रसोम्यलूग्नेषु । योगे 
गर्भगतं तद्विद्धिमिथुनं तु वक्तव्यम्‌ ॥ लग्नेन्द्र वा समगौ पुग्रहदृष्टो च 
मिथुनजन्मकरों । उदयज्ञवक्रगुरवों बलिन: समराशिगास्तथंवोक्ता: ॥ द्विश- 
रीरांगकयुक्तान्ग्रहान्‌ विछग्नं च पश्यतींदुसुते । कन्यांशे कन्ये दे पुरुषश्चेको 
निषिच्यते गर्भ ।। मिथनांशे कन्येका द्वो पुरुषी त्रितयमेवं स्थात्‌ । मिथुनधन्‌- 
राशिगतान्ग्रहान्विकग्नं च पश्यतीन्दुसुत: ।। मिथुनांशस्थश्र यदा पुछषत्रितय॑ 
तदा गर्भे । कन्यानीनांशस्थान्विहगानुदय च युवतिभागगत: । पश्यति शीत- 
गुतनयः कन्यात्रितयं तदा गर्भ ।” ॥। १४॥ 





भाषा--चन्द्रमा और शुक्र, दोनों सम राशि में हों और बुध, मंगल, गुरु और छग्त 
ये विषम राशि में हों या छूग्न चन्द्रमा दोनों सम राशि में और पुरुष ग्रह से देखे जाते 
हों, या बुध, मंगल, गुरु और लग्न ये बली होकर सम राशि में हों तो मिथुन ( गर्भ 
में दो सन्‍्तान ) उत्पन्न करते हैं | तथा सब ग्रह और हरूग्त हिस्वभाव नवांश में हों 
और बुध अपने नवांश ( मिथुन, या कन्या के अंश ) में होकर ग्रहगत वा रूग्तगत 
द्विस्वरभाव नवांश को देखता हो तो इस प्रकार के योग में ३ सन्‍्तान कहना चाहिए 
उनमें बुध के नवांश सजातीय दो कहना चाहिए । यदि नवांश सजातीय हो तो, तीनों 
समान ( पुत्र या कन्या एकजातीय ) ही सनन्‍्तान समझना चाहिये । 
विशेष अर्थ--यदि बुध विषम ( मिथुन ) नवांश में हो और ग्रह रूग्त सम 
( कन्या, मीन ) नवांश में हो तो २ पुत्र, १ कन्चा । तथा बुध यदि सम (कन्या) नवांश 
में हो और ग्रह लग्न विषम ( मिथुन, धनु ) में हो तो २ कन्या, एक पुत्र का जन्म 
समझना चाहिए। बुध और ग्रह रूग्न ।वषम नवांश मेंही हों हो तो तीनों पुत्र ही 
समझना | यदि सब सम नवांश में हो हो तो तीनों कन्या ही समझना चाहिए ॥१४॥ 
अधुना त्यधिकगर्भसम्भवयोगज्ञानमुपजातिकयाह-- 
धघनघेरस्यान्त्यगते. बिलग्ने.. ग्रहेस्तदंशोषगतेबेलिष्ठ; । 
जेनाकिंणा वीयेयुतेन रष्टे सन्ति प्रभुता अपि कोशसंस्था। ॥१५॥ 
धनुरिति | धन्विलग्ने धनुद्धे रांशके वा लूग्नमुपगते यत्र तत्र राशौ व्यव- 
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स्थिते: सर्वग्रहै्धन्व्यंशोपगतै: बलिष्टैवीय॑वद्धिश्व ज्ञेन बुधेन आकिणा च 
रनेश्वरेण वीययुतेन बलवता दृष्टेड्बलो किते प्रभुता बहवः कोशसंस्था जरा- 
युवेष्टितविग्रहम गर्भे सन्ति भवन्तीति पच्च सप्त दश(१) यावत्‌ ॥१५॥। 

भाषा--अन्तिम नवांशगत धनु रूग्तन हो तो सब ग्रह धनुराशि के नवांश में हो 
एवं बलवान बुध और शनि लरूग्न को देखता हो तो गर्भ में बहुत ( ३ से भी अधिक ) 
सनन्‍्तान है, ऐसा कहना चाहिए ॥॥१५॥ 


पूर्वमुक्त “गर्भभासाधिपतोौ निपीडिते तत्काल श्रवर्ण समादिशेत्‌ ।” इति 
तदध्चुना गर्भेस्य मासाधिपान्कुटकेनाह--- 
कललघनाडकुरा स्थचमोड़जचेतनताः 
(सितकुजजीवस यचन्द्रा्किवुधा। परत) , 
उदयपचन्द्रसरयनाथा। ऋमशो गदिता 
भवाते शुभाशुर्भ च मासाधिपतेः सदशम ।॥१३॥ 
कलल इति॥ सिताद्ा ग्रहा गर्भस्यथ प्रथममासात्प्रशति कलूलादीनि 
भवन्ति वर्तेयन्ति । तद्यथा । गर्भस्य प्रथमे मासि कलूलं भवति । शुक्रशोणिते 
घने संमिश्रीभृते तत्र गर्भस्य तस्मिन्मासे सितः शुक्रोडधिपति: । द्वितीये घवता 
काठिन्यं भवति तत्र कुजोंडगारको5धिपतिः: । तृतीयें5कुरोत्पत्तिहेस्ताद्रवयव- 
जन्म तत्र जीवो बृहस्पतिरधिपति: । चतुर्थेडस्थिसम्भव: तत्र सूर्यो रविरधि- 
पति:: । पचचमें चर्मसम्भवस्तत्र चन्द्रोष्धिपति:। षष्ठेडड्भजजसम्भवों लोमजन्म 
तत्राकि: सौरोडधिपति: | सप्तमे चेतनता सम्भवति चेतनता स्वभाव: तत्न 
बुधो5धिपति: । बुधमासात्परतोज्च्ये शेषा मासास्ते गर्भस्याशनोदेगप्रसवक- 
रास्ते चोदयपतिचर्दरसूयेनाथा: स्वामितः क्रमशो गदितः उक्ता:। तत्राष्टमे 
मासि गभस्थो जन्तुरशनं करोति मात्रा भुक्तं पीत॑ रसादि तस्य नाभिलग्न- 
नालेन संक्रमते | तत्र गर्भाधानलग्नाधिपतियों ग्रहः स मासाधिपति: । नवमे 
गर्भस्थस्योद्ेगो भवति तत्र चन्द्रोषधिपति:। दशमे गर्भस्य प्रसव: प्रसृति- 
भवति तत्र सूर्यो रविरधिपति: । तथा च स्वल्पजातके । 


“कलुलघनावयवास्थित्वग्रोमस्मृतिसमुछ्भवा: क्रमशः । 
मासेषु शुक्रकुजजीवसूय चन्द्राकिसोम्यानास्‌ । 
अशनोद्वेगप्रसवा: परतो लग्नेशचन्द्रसूयाणाम ।” इति । 
अत्र प्रथमद्वितीयमासाधिपयोयवनेश्वरेण सह मतभेद: । तथा तद्वेक्यम । 


_सिब८>कमनन-ननान-झब न के अनजरन>न उरबबण. 


(१) एतादुशस्य गर्भस्य पूर्णप्रसवासम्भवाद यस्य मासस्याधिपतिनिपीडितो निर्बछोः 
वा तस्मिन्‌ मासे पतन स्थादिति जशेयम्‌ । 





- आठ वृहज्जातके निषेकाध्याय: 


“कुजास्फुजिज्जीव रवी न्दुसो रशशांकलग्नेन्ददिवाकराणामू । 
मासाधिपत्यप्रभवां न चंषां जयोपचघातेग्रहवद्भवन्ति ॥। 
आयद्ये तु मासे कलल द्वितीये पेशिस्तृतीयेडपि भवन्ति शाखा: । 
अस्थीन्यथ स्तायुशिराश्चतुर्थ मज्जान्त्रचर्माण्यपि पचञ्चमे तु ॥। 
पष्ठे त्वसुग्रोमनखेय क्रत्च चेतस्विता सप्तममाप्लि चिन्त्या । 
तृष्णाशनास्वादनमप्टमे स्यात्‌ स्पर्शोपरोधों नवमे रतिश्र ॥। 
ज्रोतोभिरुद्घाटितपूर्णदेही गर्भोड्केमासे दछ्मे प्रसूते |” 
आचायस्य बहुमतमासानामभिमतमिति भवति शुभाशुभं च मासाधि- 
पते: सदशम । गर्भस्थस्य मासाधिपतिसदुर्श शुभमशुभम्र॒ फलम भवति। 
एतदुक्त भवति । आधानकाले यो ग्रहों निपीडितो भवति तन्मासि गर्भस्य 
पतनम्‌ । कलुषे मन्दरइमौ विवर्ण पीडनम्‌ । निमलेंड्युजालसम्पन्ने बलवति 
पुष्टिरेति। तथा च सृक्ष्मजातके। “कलुषे: पीडा पतनं निपीडितेनिर्मल: 
पुष्टि: ।” इति । अथ चानन्‍्ये: श्ञास्त्रकारविशेष उक्त: | तत्किच्ित्प्रदृश्यते । 
तथा त्र सारावल्याम्‌ | “तत्र शुभाशुभमिश्रे: कर्मंभिरधिवासिता विषय- 
वृत्ति:। गर्भावासे निपतति संयोगे शुक्रशोंणितयो: || मिथुनस्थ मनोभावों 
_ यादुद््म्मदालस्यतो भवति । र्लेष्मादिभिश्र दोषेस्तत्तुल्यगुणो निषिक्तस्य ॥। 
यादक्‍्पद॒यति सौम्यस्तत्तुल्यगुणं सुतं समाधत्ते । पितृजननीसादुश्य रवे: 
शशांकस्य बलयोगात्‌ ॥।' सुबोधमेतत्‌ ॥१६॥।। 
भाषा-मर्भे के प्रथम मास सें कछछ ( रज-वीर्य मिश्रण ), दूसरे मास में घन 
( पिण्ड ), तीसरे मास में अंकुर ( अवयव ), चतुर्थ मास में अस्थि ( हड्डी ), 
पत्चम मास में चर्म, पष्ठम मास में अंगज ( रोम ) और सप्तम मास में चेतन्य होता 
है, इन सातों मास के अधिपति क्रम से शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य, चन्द्र, शनि और बुध 
होते हैं। इसके बाद अष्टम, नवम, दशम मास के रुू..मी क्रम से रमग्नेश, चन्द्र और 
सूर्य होते हैं । मासों के अधिप के शुभाशुभत्व से गर्भ का शुभ या अशुभ फल होता है। 
अर्थात्‌ जिस मास का स्वामी बली हो उस मास में गर्भवती को सुख, जिस मास का 
निर्बव्ल हो उसमें क्लेश ( दुःख) होता है ॥१६॥। 
विशेष अर्थ---अष्टम मात्त में गर्भस्थ बालक माता चे खाये हुए रस को खाता है, 
नवें मास में गर्भ से निकलने ( बाहर आने ) का उद्वेश करता है और दसवें मास में 
प्रसव होता है | यथा लघुजातक में--( संस्कृत टीका में देखिये ) 


07% सम्भवयोगानन्‍्वंशस्थेनाह-- 
5" क णगे ज्ञे विबलेस्तत।परेम्नेंखाडेघहस्तद्विगुणस्तदा भवेत्‌ 





अवार्गवीन्दाव्रशुभैसन्धिगै: शमेक्षिते श्वेत्कुस्ते गर॑ चिशात्‌ ॥१७॥ 
त्रिकोणगे इति ॥ ज्ञे बुधे त्रिकोणगे रूग्नानब्नवमस्थे पतश्चमस्थे वा ततः 


७ *-- 


नकल 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते ७७ 


तस्मादबुधादपररन्ये: सर्वग्रेटेयेत्र तत्रावस्थितेविबलेवॉीय रहितेमखांध्रिहस्त- 
द्वियुणो गर्भस्थो वाच्य: । ह्विशिराश्चतुष्पाच्चतुर्भज इत्यर्थ:। त्रिकोणगे बुधे 
कन्यागतम्‌ इत्याहुः । तच्चायुक्तम्‌ । यस्माद्भगवान्गागि:। “बलहीनेग्रहै 
स्वनेवपच्मगे बुधे | हिगुणांत्रिशिरोहस्तो भवत्येकोदरस्तथा ॥।” अवा- 
गिति। गवि वर्ष स्थिते इन्दो चन्द्रेइशुभे: पापभसन्धिगं: । ककेटवश्विक- 
मीनानामन्त्यनवांशकस्थेयंथासम्भव सवरेवान्त्यनवांशकस्थे: अवाडः समूको 
गर्भस्थोीं वाच्य:। शुभेक्षित इति। चेच्छब्दो यद्यर्थे | एवंविधे योगे यदि 
शुभेक्षित: सौम्यग्रहदृष्टख्चन्द्रो भवति तदा जातस्य चिरादबहुना कालेन गिर 
वाच कुरुते अथदिव पापवी क्षिते वाग्धीन इति । एवं योगे सिश्चग्रहवी क्षिता 
यदा सौम्या बलिनस्तदा चिरेण कालेन रब्धवाग्भवति | यदा पापा बलि- 
नस्तदा नेवेति। अनञ्न च भगवान्गागि:। “कुलीरालिश्षांतस्थेः: पापैश्नन्द्रे 
वृषोपगे । मूक: पापेक्षितै: सौम्येश्विरिण लभते गिरम्र्‌ ॥ मिश्रदृष्टेग्रेहैहीने- 
मुंकी वा लब्धवाक चिरात्‌ । इति ॥|१७॥। 

भाषा--बुध रूग्न से त्रिकोण में हों और शेष ग्रह निबंछ हो तो जातक २ मुख, 
४ पर, ४ हाथवाला होता है। यद चन्द्रमा वृष में हो और प्रापग्रह राशि सन्धि 
(राशिगण्डान्त ) में हो तो ग गा होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर हो तो 
अधिक दिनों में बोलता है ॥१७॥। 

अधुना सदन्तकुब्जजडजन्मयोगामंदाक्रान्तयाह-- 


सोम्यर््षाशे श्विजरुधिशं चेत्सदन्ताउश जात; 
कुब्ज; स्पक्ष शशिशने तलुगे मन्दमा यहणप्टे | 
पड्युर्मीने यमशशिक्षुजवी क्षेत्र लग्नसंस्थे 
पो पापे शशिनि च्‌ जठ श्यान्न चेत्सोम्यदष्टि; ||१८॥ 


|... ।॥।रविज: दनेश्रर: रुधिरोंडगारक: यत्र तत्र राशौ शनेश्नरां- 
गारको सौम्यक्षशे बुधनवांशके मिथुनांशके कन्यांशके वा भवतः अथवा 
बुधलें मिथुनकन्ययोरन्यतमे राशौ स्थितौ भवतः चेच्छब्दो यथार्थ यद्येव॑ं 
तदात्रास्मिन्योगे सदन्तो दन्‍्तसहितो गर्भेस्थोी वाच्य: | केचित्सोम्यक्षाशि 
मिथुने मिथुनशांके कन्यायां कन्यांशके चेतीच्छन्ति ऋश्षांशयोर्यगपद्ग्रहणात्‌। 
अंशशब्देन केवलेनैव सिद्धि: स्यात्तदक्षग्रहणमतिरिच्यत इति । एवंविधे योगे 
गर्भस्थ: सदन्तो भवति जातो वा कुब्ज । स्वक्षें इति । शशिनि चन्द्रे स्वक्षें 
आत्मीयराशौ ककटस्थिते तथामृतो च तनुगते र्ूग्नगते तथाभूते मन्दमाहे 
यदृष्ठे मन्देन शनैश्ररेण माहेयेनाज्रारकेण च दुष्टेब्वलोकिते चन्द्रे एवंभूते 
योगे गर्भेस्थ: कुब्जो वाच्य: । पडगुर्मीन इति । मीने रग्नसंस्थे यमशशिकुजै 
यमः शनश्ररः शशी चन्द्र: कुजो भोमः एतर्वीक्षिते दृष्टे पडगुः पादविकलो 














७८ वृहज्जातके निषेकाध्याय: 


गर्भस्थों वाच्य: । सन्धोौ पाप इति। पापे रादित्यकुजसौराणामन्यतमे शशिनि 
च चन्द्रे सन्‍्धों ककंटवृश्विकमीनान्त्यनवांशगते यथासम्भवं गर्भेस्थो जन्तुजेड: 
श्रोत्रेन्द्रियहीनों वाच्य: । न चेत्सौम्यद्ष्टिरिति । एते योगकर्तारों ग्रहों यथा- 
दर्शिता न चेत्‌ यदि सौम्ये: शुभग्रहैदष्टा न भवन्ति तदेतद्योगचतुष्टयं पूर्ण 
वक्तव्यम्‌। सौम्यबेलिभिनिरीक्षता योगा एवं भवन्ति मध्यबलहीनिवलेबा 
दृष्टास्तदा असमग्रफला भवन्ति ॥| १८ ॥। 

भाषा--यदि शनि, मंगल, बुध की राशि और बुध के ही नवांश में हो तो जातक 
दनन्‍्त सहित उत्पन्न होता है। अपनी राशि ( कक ) का चन्द्रमा लस्त में हो ओर शनि 
मंगल से दृष्ट हो तो कुब्ज (कुबड़ा) होता है। मीन लग्न हो और शनि, चन्द्र, मंगल 
तीनों से दृष्ट हो तो पंगु (लंगड़ा) होता है । पापग्रह और चन्द्रमा राशि-सन्धि में हो 
तो जड़ (बहिरा) होता है । यदि शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तभी इन योगों का फल 
समझना चाहिये । यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो ये उक्त फल नहीं होते हैं १५! 

अधुना वामनहीनांगयोगो दोधकेनाह-- 
सोरशशाडकद्वाकरदष्ठे. वामसनकी... मकरान्त्यविलग्ने ! 
घीनवमोदयगैथदकाणे!. पापयुतैरश्चुजाडिघ्रशिराः स्थात्‌ ॥१६॥ 

सोरशशांकेति ॥ मकरान्त्यविलग्ने मकरराश्यंत्यनवांशके विरूग्नस्थे नव- 
मनवांशक उदयमान: स च मकरस्येत्यर्थ: । तस्मिश्व सोरशशांकदिवाकरदुष्टे 
सौर: शनश्चर: शशांकश्नन्द्र: दिवाकर सूर्य: एतैरवलोकिते वामनको गर्भस्थो 
बाच्य: | धीनवमोदयगैरिति । अत्रेके व्याचक्षते । यदा लग्ने द्वितीयद्रेष्काणो- 
दयो भवति तदा तस्य पंचमराशिसम्बन्धित्वाद्धी द्रेष्काण इत्याख्या | तस्मि- 
द्वितीये द्वे ष्काणे पापग्रहयुते उदयमनुप्राप्ते नवमे तस्मिन्सौरशशांकदिवाक रदुष्टे 
गर्भेस्थोज्नुजो भुजहीनो वाच्य: । एवं यदा लग्ने तृतीयस्य द्रेष्काणस्थ उदयों 
भवति तदा तस्य नवमराशिसंबंधित्वानज्नवमद्काण इत्याख्या । तस्मिन्नुदयगते 
पापयुते सौरशशांकदिवाकरदुष्टेडनं त्रि: पादहीनो गर्भस्थो वाच्य:। एवं प्रथम- 
द्रेष्काणस्य लग्नसम्बन्धित्वादुदयद्रेष्काण इत्यास्या। तस्मिन्नुदयगते सौर- 
शशांकदिव।करदृष्टेडशिरा: शिरोहीनो गर्भस्थो वाच्य: । एतेषु योगेषु सौर- 
शशांकदिवाकराणां दर्शनयोगात्पापयुक्त इति। केवलेनांगारकेण युक्ते योगी 
भवति अत्राप्यन्ये धीनवमोदयगेद्रेष्काणे: पापयुतै: केवलमेवाभुजांब्िशिरसो 
सम्भवं व्याचक्षते । सौरशशांकदिवाकरदृष्ट इत्यस्यानुर्व॒त्ति नेच्छन्ति । अन्ये 


विभूजादिससम्भवे यथसंख्यं त्यवत्वा दुकाणत्रयेडपि प्रतिदुकाणं तदुद्भुवविक- _ 


ल्पमाहु: । विभुजो वानंच्रिर्वा विशिरा वेति । अन्थे एवं व्याचक्षते । यथा । 
लग्ने यदा प्रथमद्रेष्काणो यो भवति तदा पन्चमे5पि राशौ प्रथमद्रेष्काणो 
नवमेडपि प्रथम एवं। एतदद्रेष्काणत्रयं इदि पाययुत॑ भवति तदा भुजहीनो 


न्जफॉन्नल््वश् ् ड्िथ्ल &.....00_---._०कननन-_-__+ >> मनन 





क्‍ 


भाषाभाष्याोपेत भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते दर 
गर्भस्थों वाच्य: | अथ लगने द्वितीयद्रेष्काणो दयो भवति तदा पच्चमनवमयोरपि 
द्वितीय एवं । एतद्द्रेष्काणत्रयं यदा पापयुतं भवति तदा पादहीनो गर्भस्थों 
वाच्य: । अथ लग्ने तृतीयद्रेष्काणोदयों भवति तदा पच्चमनवमयोरपि तृतीय 
एवं । एतदुद्रेष्काणत्रयं यदि पापयुतं भवति तदा शिरोविहीनो गर्भस्थो वाच्य:। 
अत्राप्यन्ये यथा संख्य त्यकत्वा त्रिप्रकारेडपि योगे भुजांप्रिशिरोहीनानां 
विकल्पेन गर्भस्थस्य संभवमाहु: । वयं पुनर्त्रम:। निषेककाले पत्चमराशौ यो 
द्रेष्काण: स यद्यंगा रकेण युक्त: सौरशशांकदिवाकरदृष्टग्र भवति । एवं नवमे 
स्थाने द्रेष्काणो नवमद्रेष्काण: तथा निषेककाले नवमराशौ यो द्रेष्काण:स 
यद्यंगारकेण युक्त: सौरशशांकदिवाकरदृष्टश्व भवति तदा अनंप्रिभवति। 
तथा निषेककाले लग्नस्थो द्रेष्काण: स यद्यंगा रकेण युक्त: सौरशशांकदिवाक र- 
दृष्टश्रा भवति तदा अशिरा गर्भेसथों वाच्य:। एषँव व्याख्या साध्वी । 
यस्माझ्ूगवान्गार्गि: । 
“लग्नद्रेष्काणणो भौमः: सौरसूर्येन्दुवीक्षित: । 
कुर्याद्देशिरसं तद्वत्पंचमे बाहुबजितम्‌ ॥। 
विपदं नवमस्थाने यदि सौम्येन वीक्षित:” इति । 
पता व सारावल्याथ। “भोगयुता द्वेष्काणास्त्रिकोणलूम्नेषु संदृष्टा: । 
विभुजांब्रिमस्तक: स्थाच्छनिरविचन्द्रैब॑देदगर्भ: ॥” ॥। १९॥ 
भाषा--यदि मकर अन्तिम द्रेष्काण से रूम में हो और श नि, चन्द्र सूर्य से दृष्ट 
हो तो जातक वामन (बौना) होता है। और पत्चम, नवम तथा लग्न इन भावों के 
द्रेष्काण पाप (मंगल) से युत हो और शनि, चन्द्र, सूर्य इनसे दृष्ट हो तो जातक क्रम 
से भुजरहित, पेररहित ( बिना पैर का ) और मस्तकरहित अर्थात्‌ बिना मस्तक का 
होता है । यदि शुभ ग्रह से युतदृष्ट न हो तभी यह फल समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 
विशेष अर्थें--यथा भगवान गागि :--- 
लग्नद्रें ष्काणणो भौमः सौरसूर्यन्डवीक्षितः । 
कार्याद्देशिरसं, तद्बत्‌ पश्चमे बाहुबजितम्‌ । 
विपदं नवमे स्थाने यदि सौम्यैन वीक्षितः | १९ ॥। 


अथ विकलजन्मज्ञानार्थ हरिण्याह--- 
रवेशाशेयुते सिंहे लग्नें कुजार्किनिर क्षते 
नयनरहितः) सोम्यासोम्ये! सबुद्बुदलोचनः ' 
व्ययगृहगतश्न्द्रो जाम हिनस्त्यपर रविर्न 
शुभगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिता) || २० ॥ 
रविशशियुते इति || सिंहे रूग्ने रविशशियुते अकंचन्द्राध्यां सं युते तथा- 














८० बृहज्जातके निषेकाध्याय: 


भूते कुजाकिनिरी क्षिते भौमसौराभ्यां दृष्टे नयनरहितो नेत्ररहितों5धो गर्भेस्थो 
बाच्य: । अर्थादेव केवले सिहलरूग्नेड्कंण युते सौरांगारकदृष्टे दक्षिणाक्षिकाण:। 
एवं सिंहरूग्ते केवलेन चन्द्रेण युक्ते सौरांगारकदृष्टे वामाक्षिकाण: | सोम्या- 
सौम्य: सबुदबुदकोचन इति । तस्मिन्नेव सिंहरूस्ने$कंचन्द्राश्यां युक्ते सौम्या- 
सोम्ये: शुभपापग्रहैद॒ष्टे गर्भस्थ: सबुद्बुदकोचन: पुष्पिताक्षों वाच्य: | अबा- 
प्येकतमयुक्ते प्राग्वत्‌ पुष्पिताक्षत्वं वाच्यम । व्ययगृहगत इति । निषेककाल- 
लग्नाज्जन्मरूग्नाद्दा यस्य चन्द्रमा व्ययगृहगतों द्वादशस्थो भवति तस्य वाम॑ 
चक्षुहिनस्ति वामाक्षिकाण: स भवतीत्यथें: । एवं रविरादित्यों रग्नादह्वा दशो- 
धपरं दक्षिणं चक्षुहिनस्ति । न शुभगदिता योगा इति । एते योगा: प्रागभिहि- 
तास्त्रिकोणगे ज्ञ इत्यादिना ग्रन्थेन शुभाशुभफलदास्तेषां सर्वेषामेव योगानां 
यदा योगकर्ता रो शुभग्रहै: सौम्यग्रहैदष्टा भवन्ति तदा ते योगा याप्या भवन्ति 
पूर्ण यथोक्त॑ फल न प्रयच्छन्ति कितु किच्ित्प्रयच्छतीत्यर्थ: ।। २० ॥ 


भाषा--रवि-चन्द्र संहित पिह रूग्न हो और मंगल शनि से दुष्ट हो तो जातक 
अन्धा होता है । यदि शुभ और पापग्रह दोनों से दुष्ट हो तो आँख में फूलावाला होता 
है । यदि द्वादश भाव में चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र का तथा सूर्य (रबि) द्वादश भाव 
में हो तो दाहिने नेत्र का नाशकारक होता है। इन कहे हुए अशुभ योगों में शुभग्रह 
की दृष्टि हो तो पूर्ण फल नहीं होता है ॥॥ २० ॥ 





अथ प्रश्नाधानकाले योगवश्ात्प्रसवकालज्ञानं वसंततिलकेनाह-- 
(१) तत्कालमिन्दुसहितों दिश्सांशकी यशतत्तल्यराशिसहिते एरत; शशांके ' 
यावानुदेति दिनराश्सिमानभाग-स्तावद्गते दिननिश:3प्रवदन्ति जन्म! | २१!। 


तत्कालमिन्दुसहित इति ॥। तत्काले प्रश्नकाले वा यश्मिन्राशौ चन्द्रमा 
बतंते तत्र च यस्मिन्द्रादशभागे व्यवस्थित: स तत्कारूमिदुसहितो द्विरसांशक: । 
केचित्तु तत्कालिकेंदुसहितो द्विरशांशक इति पठन्ति । तत्कालिकेन्दुना याव- 
त्संख्यो द्वादशभाग: सहित: तत्तुल्यस्तावत्मंख्यों मेषादो गणनया यो राशिस्त- 
त्रस्थे चन्द्रमसि पुरतो5्ग्रतो दशमे मासि भगर्भेस्य प्रसवो वाच्य इंति केचित्‌ । 
तथा च सारावल्याम्‌ । “यस्मिन्द्रादशभागे गर्भाधाने व्यवस्थितश्रन्द्र: । तत्तु- 
ल्यक्षे प्रसव॑ गर्भस्य समादिदशेत्प्राज्ञ: ।।” अन्ये पुनरेव॑ व्याचक्षते । आधानकाले 
यत्र राशो चन्द्रमा व्यवस्थितस्तत्र यावत्संख्यो द्वादशभागों वतंते तस्मादद्वा- 
दशभागराहेस्तावत्संख्यो य एवं - पुरतो राशिस्तत्रस्थे चन्द्रमसि दशमे मासि 
प्रसवो वक्तव्य: । एषेव साध्वी व्याख्या । यस्याद्धगवन्‌ गागि “यावत्संख्ये 
हादशांशे शीतरश्मिव्यंवस्थित:। तत्संख्यो यस्ततो राशिजेंन्मेन्दो तदगते 
4 तत्काल इन्दुसहित इति 'तात्कालिकेन्दुसहित इति च पाठान्तरे |! 











६ भाषाभाष्योप्रेते अट्टोत्छीयसूंस्क्ृत॒टी का सहिते | 


वद्े्न (9) ॥5सेत्रापि-नक्षज्ानयनेज्यमनुपातोपाय: । यदि चुन्दक्ांतद्ादश- 
फीपअमापज्न-सकल़ज़न्दरा शिरफ्दादशडत्‌लिप्ताफ्राणो। लभ्यते तद्यानेन मुक्त: 
हाइयसज्षिउ_साणेन:क़िमिति,छूब्धूं चद्धर खियुक्त-दुस्यते-त तोष्ट 5ष्टशतलिप्ता 
परिकल्पनया नक्षत्रमृद्यम्‌ । अन्ापि दिनरात्रिकालज्ञानुमाह-। याबानुदेती ति । 
दिनरा त्रिसंज्ञा: पूर्व व्यास्याता: ।. गोजा खिककिसिथना इत्यादि । आधानकाले 
प्रनकाले वा यल्लम्न तस्य यः प्रतिभाग: दिनसज्ञों रजिसजो वा यावानुदेति' 


जययययनययययययाय पा पयपयखय//“ह65;: ६5 शव 









बह जज आए 


( १ ) अन्न ब्रालावबोधाथेमुदाहरणं:मदण्प्रते-० यथा... वे शाख़शुक्दपूणिसायां_गुरों 
रात्रिग्रतघटीपु। १05%ऐत्ता वन्मितासु-निषेक: ।;तत्क़ा लिकस्पष्यलन्‍्दो_-.राश्यादि: ७९ 





७ ९७-७७ अका 


अथात्र वृषराशो कछृत्तिकानक्षत्रस्थ चरणत्रयं रोहिणीनक्षत्रस्य च्रणचतुष्टय, मृग- 

शिरोनक्षत्रस्थ पादद्वयच्च वर्तते तत्र कस्य नक्षत्रस्थ कस्मिन_ चरणे जन्म भविष्यति 

तदानयनं प्रदश्यते--चन्द्रस्य भक्तकुम्भद्वादशांशमानम ८ ( ९। ३० । १० ) -- 
5 ,गक ॥। । | । 

( ७: ३० ) 55 ( २।०। १० ) 5 ( १२०। १० ) 5 वे२० स्वल्पान्तरि 


“अर्धाल्पे त्याज्यमर्धाधिके रूप॑ ग्राह्ममिति नियमांतू” तंतोब्नुपातो यदि चन्द्रनिष्ठसम्पूर्ण- 





।|। 5 | ््‌ ॥। ० | ४ हे 
0 |[ | कि 
द्वादेशांश प्रमाणेनानेन “२ » ० शशिकला अष्टांदर्शशंतानि लेच्यन्ते तदा 
कि 5 9<:॥ ?॥# /0 : गाउडन 075 ००७४ 7४ । 8४.९ हीएशाप का पे साफ फाएए। 
न हे रै १ को | 2 ॥] 4 


'चन्द्रभक्त द्वादशांशमा निनां शरक सेन का इतिःलब्धा राशिभक्तेक़लाः रू शा किम बक 
ड ड 0 

#कफ के परश्णाश ॥्ष्ठर [५ जिप्त्ा। [ 

#5१२ 2८ ॥२० 5१४४० । अथक॒स्मिन्राशी नवचरणास्तथकस्मिश्चरणे शतद्ववकरा 


'भवन्त्येतः शतंद्रयेन भक्ता राशिभुक्तकला: +5 “६६३ +- ७ + ६४७ लब्धा वषराशें 


क “रॉक 3 ज्् करके -+5- 


क्ता: सप्त चरणा अतो वृषराशेरष्टमें चरणेईर्थात्‌ मृग शरोनक्षत्रध्य प्रथमचरंणे जन्म 


भविष्यतीति ज्ञेयम्‌ । विक के पा हिरण क 
अथ दिनरात्रिगतेष्टकालप्रमाणानयनाथमुद।हरणम--अन नि पे्केकालिक  लग्नमू 
९.) १९:२५. ० तन चतुर्थो मेषनवमांशो बतंते स च रात्रिबली तस्मांद्‌ रात्रिगतेष्ट- 


हा । 


कालानेयेनमनुपातैन यदि संम्पूर्णनवर्मोंशप्रेमाणेवां (१३ ॥२०७ 5 एछ ठछेसेन ग्माधान- 
तिमज की हैं /7४ 5 ४०5७ ये (05 ५ तट ही [रप्छ् शि के ह्वराहऋ [9 


खतब्र्मानम्‌)क्क ॥८० लभ्यते -तुदा-.. लग्तचवुर्थववमांशभक्तमानेता, २५ नेन किमिति 


६ ४ (५; 5४ «  घवश्य क ु। ऊ#ूच्७ 
* / 





लब्ध 'रातिगेतेप्टकालमानम्‌' न 0 58॥ 8 घंट्यादिकम ।उभ्षतो राजिग तसा- 
00 
मे हि । ४७) छ पड हाफ 
हिनिडीलियेएटसमये जन्म ,भ विष्यती लि वाच्यम्‌ ।. एवमेव दिक । 


३४० (पु ३७ ।फ] ४ क/चफा कि कक ता छक 











<२ वृहज्जातके निषेकाइयाय: 





स्वमानाञावत्कालूमागो गतस्तावत्येव दिननिशोः स्वमानादुगते काले जन्म 
भविष्यतीति वाच्यम्‌ । एवं दिनस्य रात्रेर्वां गतकाल बुद्धवा प्रसवकाढ कान- 
होराद्रेष्काणनवांदद्वादशभाग त्रिशांशका वाच्या: । अत्र ये वदन्ति कथयन्ति 
तेषां तद्ठाक्यं सारावल्याम्‌ । . द 
“तत्काल दिवसनिशञ्ञापंज्ञ: समुदेति राशिभागो यः । 
यावानुदयस्तावान्वाच्यो. दिवसस्थ  रात्रेर्वा ॥ क्‍ 
इत्याधाने प्रथम प्रसूतिकाल सुनिश्चितं छत्वा। 
जातकविहितं च विधि विचिन्तयेत्तत्र गणितज्ञ-।॥। २ ॥ 
भाषा--गर्भाधान काल में चन्द्रमा जितने संख्यक द्वादशांश में हो उस राशि सेठ 
उतने संख्यक राशि में, दशवें मास में जब चन्द्रमा जाता है, तब प्रसव होता हैं पु 
अन्य दिन जली वा रात्रि बलीं गर्भाधातकालिक ऊरप्त के जितने अंग अप 
उतने ही दिन वा रात्रि बीतने पर जन्म कहना ॥| २१॥ 
विशेष अरथे----भगवान्‌ गागि का वचन-- 


“यावत्मंख्ये द्वादशांशे शीतरणश्मिव्यंवश्थिते । 
तत्संख्पो यस्ततो राशिजंन्मेन्दों तद्गते भवेत्‌* ॥ 
यथा सारावली-- 
“तत्काले दिवसनिशासंज्ञः सम्रुदेति राशिभागो यः । 
यावानुदयस्तावान्‌ बाच्यों दिवसस्य राचेर्वा ॥ 
उदाहरण--मानों सं० १९९१ फाल्गुन शुक्ल ३ सोमवार रात्रिगत घटी ७३० 
गर्भाधानकाल में लग्न राश्यादि ५/२३।१५॥२० स्पष्ट चन्द्रमा ११।८।१४।२५ है तो 
यहाँ चन्द्रमा मीन राशि के चतुर्थ ( मिथुन ) के द्वादणांश में है, इसलिये मिथुते से 
चतुर्थ कन्याराशि में आधान मास से दशवें मास में जब चन्द्रमा जायगा तब जैसे 
होगा । तथा--चन्द्रमा की अंश कछा समझने के लिये श्रैराशिक से ऐसा अनुपपीति है 
कि एक द्वादशांश २३० की करा ( १५०० ) में ३० अंश तो आधानकालिक गेंते 
दादशांश में क्या ? इस प्रकार जन्मकालिक चन्द्रमा के लब्ध अंशादि 
३० >< गतद्वादशांशकला ८- गतद्वादर्शांशकछा 
१२५० 8 
अर्थात्‌ गत द्वादशांश की कला में ५ का भाग देने से' अंशादि होते हें । २ 
आधानवलिक चन्द्रमा ११८।१४।२५ के चतुर्थ द्वादशांश की गत कला ४४२५ में 
५ का भाग देने से लब्ध अंशादि 5।५३॥० अर्थात्‌ दशवें मास ( अग्नरहण ) में कन्या 
राशि के ८ अंश ५३ कला में चन्द्रमा के जाने पर जन्म होगा। यह निश्चित हुंओ | 
अत- जन्मकालिक चन्द्रमा ५॥८।५३।० राश्यादि हुआ। इस पर से इष्टकाल भी 
समझ लेना चाहिये । 
तथा आधानकालिक लूग्न से जन्मकालिक दिनरात्रि गतेष्टकाल के आनयन 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसं स्‍्क्ृतटी का सहिते ८३ 


का उदाहरण--ऊपर सिद्ध हो चुका है कि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 
चन्द्रमा के जाने पर जन्म होगा । 
वह संवत्‌ १९९२ अग्रहण कृष्ण ११ ग्रुरुवार में हुआ। तथा गर्भाधान रूग्त 
कन्या दिनबली है। उसके गताश २३॥१५॥२० से यह अनुपात हुआ कि ३० आंश में 
नियमित जन्मकालिक दिनमान तो गतांश में क्‍या ? 
___दिनमान >< गतांश 
जि ् 
अर्थात्‌ गतांश से दिनमान को ग्रुणा कर ३० के भाग देने से इष्टकाल होता है । 
इसी प्रकार रात्रिबली रू्त में रात्रिमान से रात्रिगत इष्टकाल सिद्ध होता है । 
जैसे नियमित दिनमान २६१३० को रूग्न के गतांश २३।१५।२० से गुणा कर 
६१६।१६।२० इसमें ३० का भाग देने से लब्ध घटथादि दिनगत इष्टकाल २०॥३२ 
हुआ ॥ २१॥। 
अधुना धृतस्य गर्भस्य वरंत्रयवर्षद्वादशज्ञानं मालिन्याह-- 
उदयति मदुभाशे सप्मस्थे च मन्दे 
यादे भवति निषेक। खतिरदत्रयेण ! 
शशि:ने तू विधिरेष हादशे<ब्दे प्रकुयो- 
ज्ञगदेतमिह चिन्त्यं खूतिकालेऊपि युक्‍त्या !! २२ |! 
इ।ते श्रीवराह मेहेराचायशर्ण:ते बहजातके नियेकाध्यायश्वतु 5 !!४!| 
उदयतीति ।॥। म्ुदो: सौरस्य भांशे मृदुरभांशे निषेककाले यस्य तस्य लग्न- 
स्थादये मृदुभांशे श्नेश्च रराशिनवांशके मृगांशके कुम्भांशके वादयति तथाभूते 
यस्मादेव लग्नान्मन्दे शनेश्चरे तत्काले सप्तमस्थे द्यूनगते एवं विधे योगे यदि 
निषेक आधानं भवति तदा धृतस्य गर्भस्याब्दत्रयेण सूति: प्रसवो वक्तव्य: । 
शशिनीति | एष एवं विधिर्यदा शशिनि चन्द्रे भवति तदा द्वादशेडब्दे द्वादशे 
वर्षे सूर्ति प्रसव॑ कुर्या दित्यर्य: । एतदुक्त भवति । यस्य तस्य लग्नस्योदये यदा 
ककटांशकोदये भवति तस्माल्लग्नात्सप्तमश्रन्द्रो भवति तदा धृतस्य गर्भेस्य 
द्वादशेडब्दे प्रसवो वाच्य: | निगदितमिहेति । इहास्मिन्नाधानाध्याये आधान- 
कालयोगवशाद्यथा ही नाधिकाज्रादीनां गर्भसम्भवो भवति तथा प्रसृतिकाले5पि 
तादगयोगवश्ञात्तथाविधानामेव जन्म वक्तव्यम्‌ । पितृमातृ पितृव्यमातृष्वस णा- 
मपि शुभाशुभं जन्मकाललग्नवशात्तदनन्तरमपि वक्तव्यम । युकत्येति । यज्ञ 
सम्भवति तन्न वक्तव्यम्‌। यथा गर्भख्नावादि गर्भप्रसवकालनिदंशादि च। 
एवमाधानकाला त्प्रसवकालाच्च यथवोहेश: क्तस्तथा प्रशनकालादपि वक्तव्य: । 
उक्त च जन्मन्याधाने प्रशनकाले वेति ॥ २२॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलवि रचितायां बृहज्जाकविवृती निषेकाध्यायश्रतुर्थ: ॥॥४॥ 


>5 दिनगतेष्टकाल 














४ “हच्चहुज्जातिक जेन्मविधिनमा ध्येय: 


के एजाइपंक्षः लोन में शर्नश्रर की राशि ( मर वा कुम्मे ) के नवोश हो ओर ॥ 
अनि सप्तम भाव में हो तो ऐसे योग में यदि गर्भाधान ही तो हे वर्ष में प्रंसव होता है। 
छूस प्रकारेथदि चन्द्रमा में हो प्‌ अशथोत्‌ लिंगे में कके की नवांश ही और चन्द्रमा | 
कप्तेम' भाव में हो ज्तो ऐसे घोग में गर्भाधान हो” ) तो ११ वष म' प्रसव हाता हैं। इस 
अध्याय में कहे हुये फलों को युक्ति में जन्मकाले' में भी विचार करना चा हिंये रे 


विशेष अर्थ--जैसे वितृ-मातृ आदि ःसंज्ञकगग्रहोंःस्ले--जन्मकाल में भी - पिता-मांता 
आदि का शभाशभ .विचार करना चाहिये ॥| २२.॥। | 


मजा बन के 
कक] सुकमा पक कु का मना ० न 5 सओइ आए 3७० ज्व आिर्ड 
४ कांड झ्ल एफरप ठ छा 5 पक्त)ता ७ 
7 
है. ९5 


; ६ कई छालअक-जन्मब्रिधिनोमाध्यास+ $ ४५ ४-८तताज रू जज 


है. 


'एणञ्रथाँतो जन्मेविधिनमिध्योयों व्याख्यायतें । ततादोवेव ८पितु: 5 सन्नि 

हर शि मति  विक के री का पक छ 4 दे 2 जा न्‍ 

'पठुजात: परोक्षस्य (९) लग्नामुन्दावपश्यात । 
'वेदेशस्थस्य चर अध्याद अ्रष्ट, दवाकर |... 


पितुर्जात इति जात: इ्द्रोन्चन्द्रे श्र सूव॒लग्नमपश्यतिसिति पितु परोक्षस्य 
जनकस्यासब्निधौ जात: । तंत्र प्रितरसब्निधाने.स्वदेशपरदेशस्थितिज्ञानमाह । 


_ ७ ७& |  ृ$&< [न किकक अब - एक के कि के 





है क्ष्क्ट च 
९... अ्थ 





(8) अत्राचा्ेंग-छ्पाद्रिदाहश मावाना-घंजा: पढ़ता: .. फिस्तु किन्नाम लग्न के 
च भावा:, कथच्च तत्सौंधन॑ं भवतीति न॑ कृतमतोऊत्र मया छात्रोपकाराथ तदानयन 


प्रदर्यते । लेत्री कि तीबिदृपेयों गिल्वादयनी शाधन प्रदर्शणते 77 | तोड़े, ४ ही $ 
> हकेट्रिवेदेसम्मितशकवर्ष5पर्नाशो भाव एंव प्राचीनाचोरये रंपलंव्धस्तदनेन्तरमेकेन 
'श्रषणण चतु > पश्चोगदरविकर्ती। अयनगरतिरिपलवब्धा। अत” इष्ठ शर्केवर्षा दा वरना शे जे निर्थ- 
“मिंष्टक एक द्विवेदोनः  कोय शेषवर्षरनुपाता यदि 'विर्षणकेन अचतु “पतञ्चाशहिकला 
धषयनभम तिल स्यत ता शेपरवर्ष: किमित्यागता अं भीष्ट्वर्षा दि वियरनधिकल सता: पंष्टिवर्ग मेक्ता 


हिदाओ हडडावड्रा 5 उज्ञा5 (हो डर ही छाए एग | होश 
श४(इंण- ४२१) ३(इंश-४२१) 
पा जीपिलिक परत फाइर क्कि कहपा 7 पी पी ए फुलकर होड़ 








657 फडझशकादेके द्विवेदोनातु 'तिनिध्तांदश भी जिताते। 7 फ्ीजहकफ । - !क्ागण्कक 


शत 


गाआउडिशत्याप्त फल ज्ञेयां वर्षोदीवंयनाणकीरत इति।॥| :079 हफाए “ब्टठश | 
"|: ० अस्टकरा गिसनब्येयनी गान य ना थे मचु पाती यदि 8 देशी रविभुकसशिमिश 
हि (नेबिलजा: उधया तदे्ट करा: किमेल गिए तत्व व्वमनविक 5 
78३ 88३ एफ करन्‍्फ्गाक्रशानछलाका पा अभीष्टमासादी, शेर 
फंशाफ्फारलाक्ाहओरकिी सहिता;-व॒फ् दिभूवा अयनांश डे ट्मासा ! 

। पक हमहैआआजीवियधधसऊक 77 फज्ज्ञाकशनऊालाकाराशार आए 
ढच्याप्ता नवघ्नाकंगर्तक्षसद्धथा लिब्धामिरों भिधिकलोमिराड्योंर हि केह 


(॥४॥ :रावशदिजोति अयनाशिकस्ति सवा मष्टिमासप्रसुल भवर्ति व 7ाशगी5 एड 


भाषा भा ष्योपेते मटर त्फ्लीय से सकती का इस हिते ८४ 


“विदिरवस्थस्थेति तर दिवोकरें सूर्य चरने चेरंसशिस्थिते मध्य हरशामस्थाना्श्रेष्टे 
'पतित एकादशडादशस्थे नवमष्टमस्थपनस्थ फ्तुविदेशस्थस्क अन्यदेशगित्स्य 


>ज्य फाइलस्मास्यिच््ट्य्सज्ह्म्झ्स्म्लधह्च्ल्न्च्मघल्ह्ल्छझामछझलक्ल्ज्न- 





| $ ्‌ कुछ न काना सुकवर 


करिकी आ आम 


-_  ततो रविभक्तांशसम्बच्ध्ययनविकलानयनाथंमनुपातो यदि चक्रांश॑श्चतुष्पश्चाशदयन-. 
विकला हरप्यन्ते तदा रविभक्तांश: किमिति छेव्धा्िविकलोंमिशसहिता मासादिभवा 
अयनांशा अभीष्टवासरे स्युरतोष्त्रापि पचम-7 हाछठ पिकछाकड 

त्रिघ्ना नखाप्ता रविभक्तभागों लब्धोंभिरेव  विंकेलांभिराट्यो: 

मासादिजातायनभागकास्तें  स्वाभीष्टवाो रे प्रम्ेव॒न्तिः नूनमनीस्दृति ॥। 

एवमयनांशानयन कार्यमिति दिके। हक ए क्‍न्‍्प्ह्ा्ततसछ 

अथ पाझ़स्थग्रहेमभ्यो3्भीष्टकाले ग्रहा नयनाथ मुर्पोरयिः प्रदर्श्येते' :- 

यस्मिन्‌ दिने3भीष्टकालें ग्रहां: साध्यास्तस्मात्‌ कलिदिदि फुष्ठस्थिता पड़िक्तरासन्ना 
स्यात्‌ तदा*भीष्टवा रादे: पडिस््तवाराय विशोध्य शेष धेनचालेन ज्ञेयम्‌॥ तेन ग्रहगति- 
कलाई सड-गुंण्यं पष्टयथा विभज्य लब्धमशार्य पा ज्भ॑स्थेंग्रहे योज्यन्तर्देष्टेकीलें ग्रहों भवेत्‌ । 
यदि चोभीष्टकोलेदिग्रश्यिता पढिक्तरासन्नो स्थात तंदो पडक्त्या इप्ट विशोध्य शेषसण- 
चोलन ज्षैय तेने ग्रहगति सड्शुण्य पैष्टया विभज्य लंब्धरमं गाय पढिस्तिग्रहोंहिशोध्ये तदों 
07% नाई 7॥:, (7 ॥ ७७ ३#/४४७७७७/७-+बर «४ «० ७0 


है “आन हु+० पक ६ 3“ आए" सुछामाइकार || ॑दाका+ ६५५ > अं प्रककक था... इानणण पराइमम्यक '>महादा- 20 ऋषा जाके. २७8७ 
कत्ल 


“62702 3-40 कीं 2 नग्म सप्रामाफिफफ्णाएफ़ छािफ्रािकिल्डाह्यरूहार हिल । हीं 





हा 


कमा'> का, इड़म्यार कपकुछ-क जम कू " -शछ' ढ7"न्‍्य#+ एकल व्यावापडी 


'  पंड्क्तचां: स्वेष्टो भवेदग्र पडिक्तिमिष्टाद्ििशोधयेतु। ४ हट: शकिछ 
7 पते तेड्वॉलिन धन ज्ञेय व्यत्ययोद व्यत्यथ तेथो की) तरसतएफएड पड 
£ +धनणचोलनिनेवं गतिनिध्तों खषड़ ३० हता  िहझ हुए काम । झाझाछ 
” 5  रूब्धांशार्य क्रमांयोज्य शोध्यमिष्ट्ग्रहो भवेवु | हे | हह हत छाडर 
विछोमगमनादत्र राहौ कुर्याह्िपियँयेम । रख सहकाझर 58 फोफ़शाहात8 
तथा वेक्रगतों :खेटे/ चालनस्य' लविधिस्त्वंयम्‌ गे कारफफ़-ऊाकफ़फ एफ 
एवमभीष्टकाले सर्वे ग्रह? प्रेंसा््यो! इंतिं हहोस्टरालफफ क्राण्ल कह हेड 
ह्ा०+ पंथ प्रयंमलरनेसोध्रताथः पंचो नि होपएो उंडह 
सायनाकिस्य भक्तोंशी भोग्योंशाों: स्वोदयहती:य उ5ठछुछ5 छा 
त्रिशता विहता:लब्धपलानीष्टोत्‌ पलीकृतातें वि 57 :डहॉइूल 
विशोध्योनिं:तती भृक्तेल्भीग्य राष्युदियास वे: के 7४ फराकए फ़ाए 
शोध्यास्त्वेंवं न्ते यन्मार्न जुध्येत्सोशु दशक्ज्ञकि कड़त कफ छहकईार 
शेष जिंशदगुण' भंक्तम शुद्ध वनी दयेफगूतत 7हट्ञाएफ छज फफिफ 
मक्ब्धमं शायिणुद्धक्ष शीध्य॑-यी ज्यं- चः >्शुद्धनें की? एकता छ छे हाफ 
उयनांश ततल्त॑व 7र्पीत्फलार्थःस्लेग्नमा क्तंम वर शक छछ़ाफ 
« / हिन्तेंन्सेयोदर्यादिष्टदेण्डमेग्यिग्रेकारतेशात 85 हाफ एक 
हज» ज्ज्त्रिशेफ्य्टी भिस्तु सध्यः भुक्तप्रेंकारते पहाहः काफफजए हडाड़त--७हों 
यामिनीगतर्दण्छैची ःहम्म॑न्च इन ुतता दर वेंठ फीड एल हिक्लफ फेडछ-पाहागग्राराढ्ाल 





८६ ब्रृहज्जातके जन्मविधिनऋामाड्थ्याय: 


जात: । चन्द्रमसि प्रसवलूग्नमपश्यत्येष योगो नानन्‍्यथेति । चन्द्रे प्रसवलूग्नम- 
पश्यति अके स्थिरराशिस्थे मध्याद्‌ भ्रष्टे स्वदेशस्थस्येव पितु: परोक्षे जात:। 
अस्मिन्नेव योगे द्विस्वभावस्थे5क मध्याद्‌ श्रष्टे स्वदेशपरदेशयोम॑ध्योपस्थि- 


पतन. वन वइजिनरनणनथात 








भोग्यप्रकारतरत्वेवं क्रियाया लूघृता भवेत्‌ । द द 

इृष्टाधिकानि सूर्यस्यथ भुक्तभोग्यपलछानि चेत्‌ ॥ 

तदेष्टात्रिशता निष्नातु सूर्याक्रांतोदयह तात्‌ । 

लव्धांश रहितो युक्तो रविरेव हि. लग्नकम्‌ ।। 

लग्नन्तृदयकाले स्याद्रविरिव हि. सवंदा। 

अस्तकाले सषडभाकंतुल्यं ज्ञेयं विपश्चिता॥ क्‍ 

एवं दिवानताभावे रविरेव खलग्नकम्‌ । 

ज्ञेयं राजिनताभावे सपड़्भरविणा ध्षमम्‌ ॥ 

दशमलग्नानयनं नतकालादभव॒त्यतस्तावदत्र नतकारूसाधनोपाय: प्रदइ्यंते--यदि 

दिनार्धादभीष्टघट्यो5ल्पास्तदा दिनार्धादिष्टघटीपलप्रमाणं विशोध्यं शेषं नतघटी प्र माणम्‌ । 
यदि चाभीष्ट्घटिका दिनाथंतोडधिकास्तदाभीष्टवटोभ्य एवं दिनार्ध॑ विशोध्य शेषं॑ नत- 
कालप्रमाणं ज्ञेयम्‌ | एवं रात्रिगतेष्ट-रात्र्यधेतो राजिगतनतकाल: सुधिया स्वबुद्धया साध्य 
इति । ततो नतकालाल्लक्करोदयश्र दशमलग्नानयनं रग्नानयनव कार्यम्‌ । कथं दशमहरग्नं 
लद्कोदय: साध्यते तदुच्यते स्वोध्व॑याम्योत्तरवृत्तक्रान्तिवृत्तसम्पातरूपं॑ दशमलरूग्तं निरक्ष- 
देशीयानां स्वपूर्वपश्चिमस्वस्तिकनिवासिनां प्रथमरूग्नं स्वयाम्योत्त रवृत्तस्य तत्क्षिति- 
जत्वातू । अत एव दशमरूग्नं निरक्षोदयरेव साध्यम्‌ । प्रथमलग्नन्तु स्वक्षितिजस्थ 
भवति तेन तत्‌ स्वोदयरेव साध्यते । लूछ्ट्रोदयस्वदेशोदयमानवोधक॑ पद्यमस्येव ग्रन्थस्यः 
प्रथमाध्याये १९ श्लोकस्य टिप्पण्यां बिलोक्यम्‌ । 


अथ नतकाल-दशमलग्न--ससन्धिसवंभा वसा धनार्थम्मदुक्तपद्मा नि--- 
पूर्व नत॑ स्थाद द्युदलाल्पमिष्ट दिनाधंमानात्‌ प्रविशोध्य शेषम्‌ । 
इष्टे दिनार्धादधिके चिशोध्यं दिनाघेमिष्टादपर नतं स्यात्‌ ॥ १।। 
एवं स्ववुद्धय्या सुधिया विधेयं राधज्यधंतो रात्रिगतं नतं च । 
लड्ट्ोदय: पूर्वनतात्‌ प्रसाध्य भुक्तप्रकारेण पुरोदितिन ॥ २॥ 
भोग्यप्रकारेण परान्नताद्‌ यल्लग्नं भवेत्तदशमाभिधानम्‌ । 
भवेच्च तत्‌ षड़भयुतं लग्न॑ सषड़भ च तथास्तसऊ्ज्ञम्‌ ॥ ३ ॥। 
लग्नोनतुये रसभागयुता तनुस्तत्सन्धिभवेत्स रसभागयुतो द्वितीय: । 
भाव: स चोक्तरसभागयुतः स्वसन्धिरेक॒च्च सोडपि रसाभागयुतस्तृतीय: ।।४॥४ 
भावोडथ सो5पि रसभागयुतः स्वसन्धिरेवन्तदुक्तरसभागविहीनितेन । 
रूपेण तुयंतनुरेव युता स्वसन्धि: साध्यावथैवमपि पत्चमषष्ठभावौ ॥ ५ ॥ 
वि०--एवमतन्र सायनाकेस्वोदयाभ्यां रूग्नादिभावसाधनं जन्मयात्राद्यदृष्टफलार्थ 
प्रत्यक्षमसंगतम्‌-तदर्थ मत्कृतो लग्नविवेकी जन्मपत्रप्रबोधश्च विछोक्यों । 




















भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ८७ 


ससय परोक्षे जात: अथदिव चन्द्रे प्रसवलूग्नमपश्यत्यकों चरराशिस्थे वा द्वि- 
स्वभावराशिस्थे वा मध्याद्‌ भ्रष्टेडपि वा पितु: स्वदेशस्थस्यैव परोक्षे जात 
इति वक्तव्यम । तथा सारावल्याम्‌--- 
“होरामनीक्ष्यमाणे पितरि न गेहस्थिते शशिनि जात: । 
मेष्रणाच्च्युते वा चरगे भानो विदेशगते” || १॥ 
भाषा--यदि चन्द्रमा द्वारा लग्न को नहीं देखा जाता हो तो पिता के परोक्ष में 
जन्म कहना चाहिये | इस योग में यदि सूर्य दशम स्थान से आगे हटा हुआ चर राशि 
में हो तो विदेशस्थ पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिये ॥| १॥ 
विशेष अर्थ--सूर्य के चर राशि में रहने पर विदेशस्थ कहा गया है। इस प्रकार 
सिद्ध होता है कि स्थिर राशि में सूर्य हो तो स्वदेशस्थ और हिस्वभाव राशि में 
हो तो मार्गस्थ पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिये। तथा यदि दशम स्थान से 
भ्रष्ट (हटे) सूर्य हो और चन्द्रमा लग्न को न देखे तभी यह योग समझना चाहिए । 
अर्थात्‌ सूर्य दशमस्थान में हो तो योग नहीं होता है ।। १॥ 
अथान्यानपि योगाननुष्ट्भाह-- 
उदयस्थे5पि वा मन्दे कुजे वास्त॑ समागते | 
स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाइसुतशुक्रयो। || २॥ 
उदयस्थ इति॥ मन्दे सौरे उदयस्थे रूग्नगते पितु: परोक्षस्य जात:, अयवा 
कुजे भोमे जन्मलग्नादस्तं सप्तमं समागते प्राप्ते पितुः परोक्षस्थ जात इति। 
स्थिते वान्तरिति । क्षपानाथे चन्द्र शशाद्धुसुतशुक्रयोम॑ध्यस्थे शशाद्धूसुतो 
बुध: शुक्रो भागव:, अनयोमम॑ध्यस्थिते चन्द्रादेको द्वादशेअन्यो द्वितीये अथवे- 
कस्मिन्राशौ मध्यभागेषु चन्द्र: स्थित: आचन्‍न्तभागयोबुधशुक्रां तथापि 
पध्यस्थ: । एवंविधे योगे पितु: परोक्षस्थ जात:। तथा च स्वल्पजातके--- 
“चन्द्रे लग्नमपश्यति मध्ये वा सोम्यशुक्रयोश्रन्द्रे । 
जन्म परोक्षस्यथ पितुयमोदये वा कुजे चास्ते ॥” इति ॥ २॥ 
भाषा--यदि शन्ति रूग्त में, अथवा मज्भुल सप्तम भाव में हो, या बुध-शुक्र के 
मध्य में चन्द्रमा हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए ॥ २ ॥ 
अधुना सर्पज्ञानं सर्पवेष्टितज्ञानं चानुष्ट्भाह-- 
शशाहु पापलग्ने वा पृश्चिकेशत्रिभागगे | 
से और ९ लक के ५ कक 
शुभ; स्वायरिथतेजात; स्पस्तद्वेष्टितोउपि वा।। हे ॥ 
शणा छू इति ॥ वृश्चिकेशों वृश्चिकस्वामी भौम: शशांके चन्द्रे वृश्चिके- 
शत्रिभागगे भौमद्रेष्काणस्थे तत्र भौभद्रेष्काणों मैषे प्रथमः कटे द्वितीय: 
सिंहे तृतीय:, वृश्चिके प्रथमः धनुषि द्वितीय: मीने तृतीय: एषामन्यतमस्थस्य 
चन्द्रमस: शुभ: शुभग्रहेः स्वायस्थितेद्वितीयेकादशस्थितैः सर्प उरगो जात 















































ध्धट ऊुड़ो ल्वृहज्जातके :जन्मविंधिने मिडिध्याय: 2; 


इति बंक्तंव्यम । चतपलरमे वेतिलतत्एवं 5 वापग्रहसम्धन्धि लूग्नोद्ये प्यंदा भोम- 
द्वेह्काणों नेवति तंत्र वरक्लगनेःभौ भव्रेष्का एः मेषे प्रथम३, ककठे हिंती य:सिद्ठे 
तृतीयः वृश्चिके प्रथम: धनुषि द्वितीय:-मीनेः जृतोयः छबामन्यत्मस्योदंयो 
लग्नायति शुनग्रहैह्यकादबस्थस्तद्वेष्टितः सपंवेष्टितोः ज॑न्तुर्जात इति 
वक्तव्यम्‌ ॥! अंच्ये! पुनरेवव्योचक्षते-। न्चन्द्रे पापरूस्तेलज्वाःप्भोम॑द्रेष्काणस्थे 
त॑स्मादेव शुभग्रहैः स्वायस्थिते>विकंल्पेनः सर्पो वा सर्पवेष्टितो वग-जात इति 
वैक्तव्यम्‌ ।सञत्रः्पृव॑व्याख्या साध्बीः। यूस्माद्धगंवान्गागि: ॥ई भोौमद्रेष्काणगे 


दे सौम्येरायधनस्थितेः के सपपस्तक्रेष्टितस्तद्वत्पापछूग्ने उ>पविनिदिशेत्ः । 
त्तथर चश्सासवल्यामू--#०ऋउर्क रू डर मं - ० आर 
+ 5 सीसदृप्काणगर्तेंदो छरगने-वा संस्थिते - वदेज्जातम्‌ ). « ...... - 


5 ७5 >उर्टयकाददाग: सोम्यरहिवेष्टितको भुजज्ी वा... हे. ॥... ... < 


है | र 











अकनु. थे. डकक..-न्‍क 9५ 


विशेष अर्थ---भगवान-गाभि कारवचन>+भौमद्रेष्काणेः/ज़न्द्रे सोम्येरायधनस्थिते: । 
सर्पस्तद्वेष्टितस्तद्व त्पातकने-ईविनिदिशेत्‌:॥ इति-सुपफ्का थंदा॥ हें:॥ तू 
ली रायुवेष्टितयोजन्मज्ञानमनूष्ट्भाह- 


गते (नो शेषबीयंसमन्वित) | 


| के क्र जठितडस्थेश्र- पमलो -भवत+ कोशवे/शिती ७ -)।- _-- 
फएख़तुप्फादेति:+: फर्क स्सूयें-बलुष्पपद राशिगते -मेषवूषपसिह ध्वत्विपसश्ञ मकुरे: 
पूर्वाध्षानासन्यतमस्थे-शेणे रन्य-संवंग्रहे: द्वितचुस्थह्विस्वभावरशाशिस्थिते: स्वृ- 
बीयंसमब्बितेसकलिसिश्र-कोषवेष्टिवौ-एकज खयुवेष्टितो.यमलौ जायेते- ४४१ 
अआपप>र्यदि सूर्य -चुतुष्पद साशि-में-हो, अर शेषग्रह --बलवानू- होकर द्विस्वभाव 
राशि में हो तो एक.जरायु में वेष्टित दो सनन्‍्तान (जोड़ा ) का जन्म होता है ॥४॥ 


॥ ४ ॥ हर अंग पीलिवेष्टितजन्मजानमनुष्ट्भाह - 
क छऋ एड 5 छोगे-सिंहे, घ॒पे-लग्ने तत्स्थे सोरेड्थुदा कुजे । _ ...... 


चिडड ब >यप्> 


राश्यंशस्चच्शे >मात्े- जायते-- नालवेशित३-१॥-४०१॥८ ८5 

छाग इति-छशमेमेषः सिहःआसिद्बुष्ते-वृष्भ्र: एत>छागसिहवृषेल- 
ग्तस्थिते: एषामअकसे-अदिक्रलग्रतो-अवद्ि:तत्स्से सोगेई ता कुजे तस्मिन्‌ 
छागसिहवृषाणामन्यतमे लर्नगते तत्स्थे हक, थे सौरे शैनश्वरेंइथवा कुजे भोमें 
3॥ बन मयते पते । नालबादन ना डथी विधीयन्ते । कस्मिचजे 

गश्थंशर 505 गात्र इति । राशेरशी राश्यंश: राशे: लग्नस्य 

यो विवांशकस्तत्कीलिमुदित: से चयद्री शिसम्बन्धी से च रा्शियस्सिल्रंग 
गल्पृर्चेस्थ व्यवस्थित: केलि ज्धानि त्थि दिनी प्र बैने गनिल्पतेस्तत्सद्श गात्र 



























भाषाभाष्योप्रेतेस्सट्रोस्फ्लीयसं स्केतती का स हिते &९ 


“सिहाजगोशिरुेदयेः्सूले ह़त्ाकेनस्वेण्टितो जन्तुफ। ८८ 
लगने: -कुजैडथ -सपेरे >छछग्रृंशसमानगाजेपु ७०] कह 
भाषा--मेष, सिह या वृष लग्न हों, उसमें -शनि वा मंगल हो-तो रूग्न में जिस 
राशि का नवांश हो उस राशि का जो अंग ( फालाज़नि इत्यादि ज्कार हो 


#काक: ७ जकापकुन७.. धकि० या, बम. >०क०० पाक १ वकामपक--#-बह--नक का", यू. जहायाबकना जाए क सजहाा०८क जमा “3५ व्थाकन 3नपललताबाा ज-नेललण- 


तो उस-अंग में नाल से वेष्टित ( लूपेटा:हुआ:) जातक का जन्म होता है ई)। 


कक बा... फिुक, 
का की स्ः 


सन [| ई 


को न्यी- अधुना जारजातें वंशस्थेनाह--- « - __ 8 
मेन्हु-च-सुरुनिर क्षते न -वा-शशाहू रवंणा. समागतस्‌ ।-.. 
सपापंको 5केंण-युतोउथ जा:शशी -्परेष-जातं-अवदल्ति निश्वयात्‌-3६ ६ह॥ 
हमसे लर्नमिंति । शुरुजीवो लग्नमुर्देयमिंदु चन्द्र च॑यं्दि ननिरीक्षेते ने 
पश्यति लग्नचन्द्रीवेकरागिस्थों पृथक्त्थों वा  यदोज्रावर्फि'गुरुणो ने दृश्येते 
तदा परेण*जारेण जात इंति निश्चयोत्प्रेवर्देति कर्थयेन्ति मुनयाव अन्नयर्दि 
लेग्नचन्द्री जीवर्भोगंस्थों जीवनवांशकंस्थों भव्तः तंदा ने परजात्त इंति वक्त- 
व्यम । यस्मायवनेपश्वर: | “अजीवभागेव्प्यनंवीक्षिते वा जीवेन चन्द्रेंब्थ 
विलग्नभें वाँ। जात॑ पंरोद्भूतमिति ब्रुवेति वाच्यों जनेनाथ बलावलोकीतर? 
इति | न वा शशांकमिति । शशा क्क चन्द्र रविंणा संयेण संमागते से युक्त गुरुने 
निरीक्षते चन्द्राकविकराशिस्थों यदि च वृहस्पतिना न दश्येते तदा परेण जात: । 
अथवा शशी चन्द्रः संप्रापकः प्रापग्रहेण३ भीमेत्तसीहेफ को खुक्तः तथा विधो- 
कण सूयेण यद्धियुक्तो भवति:त॒थापि परेण जात हे मश अत्रास्यन्ये जीवृदुष्टय- 
नुर्वाति व्याख्यान कुवेन्ति। तद॑युक्तम | यस्माच्चन्द्राकावेकराशिगतों पापयुक्तौ 
ब्रोयुक्ती.-वा जीवेन दृश्यमानावेदश्यमानों वा जारजातजन्मकरो तत्र चन्द्राके- 
गः पापेन समेत्य कि कृृतं भवति तस्मे।च्चन्द्राकविक रा शिगतो अपांपो जीवें 


















था 6 फमाककऋ०+३ >-फा ३०, 


नादश्य मानो सपापी जीवेन दृश्यमानों वा जारजातजन्मेकेरो निश्वयादिवरश्य 


भवत: ।-अत्रे चद्धमा यदि गुरुगृहे तदद्रेष्कांणतन्नवांशकहा दशा त्रिशेदेशा: 
गस्‍्थों । भ्रवति अन्यत्र वा राशो गुरुंणा युक्तस्तेंदा न जारजात इंति- 


कल जी पट शटिल ह०७ 5 । न्ठि। ख 


यस्मादभगवान्गागि बजे नि - 
५# कमा वरिक्षेत्रगत प्र चन्द्र" तदयुक्त घबाश्र्ादिंगेंग सिक्ाएड हलक 


कं प्रांषो--गुंरु यदि लेंगे ओर, चन्द्रमा को महों देखता हो; अथबी सूर्य से युंक्ते 
चन्द्रमा को >बहस्पति नेहीं देखता हो, अथवा पापगरह (शर्नि या मंज्धल) 7 से? बुत 
चन्द्रमा यदि स॒र्य से भी यक्त हो तो इन तीनों योग में परेजाक दिसरे से उत्पन्न) 
का जन्म कहना चाहिय ले व ह : 7िीफाउड हाह छकठक | हीड़ छछ शु 
का मंघशकअर्थेः। इन योगों में बह्द्रमा व्यदि शुरु की राशि वा द्ेष्कॉणोर्कि में: हे तो 
धस्जात नहीं समझना ॥ यथा भगवान गो गि की पेर्चन-- गुरुक्षेत्रगर्तेस्वन्देंतदुधुकते 
प्रेत्विराशिंग “वंददेकाए तदश वा ते परजोत इव्यते 7? इक्ति खेप्हाब गिर ॥ए 9 











९० बृहज्जातके जन्मविधिनामा5्ध्याय: 
अथ जातस्य पितृबन्धनयोगज्ञानं वेतालीयेनाह-- 
ऋरक्षंगतावश।,मनों सयोद््युननवात्मजस्थिती । 
बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राशिवश्यदथों पे ॥| ७ ॥ 
क्ररक्षगताविति ॥ क्र्रक्षाणि क्रग्रहराशय: मेषसिहव॒श्चिकमकरकुम्भा: 
कृष्णपक्षे क्षीणचन्द्रे ककंट: पापयुक्ते बुश्रेषपि कन्यामिथुने अशोभनों पापौ 
शनिभोमो क्र्रक्षेगतो पापक्षेत्रस्थितौ सूर्याद्रवे््यननवात्मजस्थितो द्यूनं सप्तमं 
नवमं प्रसिद्ध आत्मजस्थानं पत्चममेषामन्यतमस्थों भवतस्तदा जातस्य पिता 
जनको बद्धो वाच्य: । तस्यादित्याक्रान्तराशिवशद्ञाइन्धनदेशज्ञानमाह । स्वे वा 
राशिवशादथो पथी ति। चरराशिस्थे5के परदेशे बद्ध: स्थिरराशिस्थे के स्वदेशे 
ट्विस्वभावे पथि मार्गें एवं राशिवशज्ात्स्थानपरिज्ञानम्‌ । अथो इत्ययं निपातो 
विकल्पे । केचित्‌ 'स्वे वा राशिवज्ञात्तथा पथि” इति पठन्ति ॥ ७॥। 
भाषा--दो पापग्रह यदि पापग्रह की राशि में स्थित होकर स॒र्य से ७४६।५, इन 
स्थानों में हो तो जातक के पिता को वद्ध (जेल में बंधा हुआ) समझना चाहिये ॥ 
सूर्य चरराशि में हो तो विदेश में, स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव में हो 
तो मार्ग में पिता को बधा हुआ समझना चाहिये ॥॥ ७॥ 
अधुना पोतगताप्रसवज्ञानं वैतालीयेनाह--- 
पृणण शशिले स्वराशिंगे सोम्ये लग्नगते शुभे रखे 
लग्ने जलजे-स्तगेउपे वा चन्द्र पोदगता प्रसयते | ८ ॥ 
पूर्ण इति ॥| शशिनि चन्द्रे पूर्ण परिपूर्णमण्डले तस्मिश्व स्वराशिगे ककंट- 
स्थिते तथा सोम्ये बुधे छग्नगते उदयस्थे शुभे जीवे उदयात्‌ सुखे चतुथ 
पोतगता नोस्था प्रसूयते इति वक्तव्यम्‌ । तत्रान्ये शुभ: सुख इति पठन्ति । 
पठित्वा चेव॑ व्याचक्षते । शुभेरिति बहुबचनं न घटते। हछ्ने बुध उक्त: 
गुक्रवृहस्पती शेषो शुभाभ्यामित्येव॑ प्राप्नोति। यत्क्रियते शुभरिति तस्मादेवम- 
वसीयते । पृण्णश्रन्द्रमा: शुक्रवृहस्पतिभ्यां युक्तो भवति तदा शुभरिति भवति। 
एतच्च मेषलग्ने तत्रस्थे बुधे पूर्णचन्द्रे श॒ुक्रव्न॒हस्पतिभ्यां समायुक्ते कर्कटव्यव स्थिते 
सर्व युज्यत इति | अयं पाठो मद्व्याख्याने न युक्त: यस्मान्मकरावस्थितेध्क 
कर्कटस्थश्रन्द्रमा: पूर्णो भवति मकरव्यवस्थिते चार्के मकर।च्चतुर्थ भवने मेषे 
बुधस्य सम्भवो नास्ति। कि पुनर्मकरात्सप्तमराशौ ककेटके शुक्रस्याप्यवस्थान- 
मिति । तस्माच्छभे इति सुखे इति सप्तम्येकवचनानत एव पाठो न्याय्य: । 
शुभे सुख इति। तत्कथं जीवो व्यास्यात: ? उच्यते। बुधो लग्नगतस्तस्माच्चतुथ 
शुक्रस्यावस्थानं न सम्भवति अतो जीव इति व्याख्यातम्‌ | केचित्पूर्वेशास्त्रानु 
सारेणेति शुक्र इच्छन्ति । अथ पोतगताप्रसवयोगो द्वितीय: । छग्ने जलज 
इति। लग्ने जलजे जलराशौ ककंटमकरपश्रिमार्धमीनानामन्यतमे तस्मादस्तगे 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ९१ 


सप्तमस्थानस्थे चन्द्रे पूर्ण वापूर्ण च पोतगतैव प्रसूयत इति। वाशब्दः 
प्रकाराथ: ॥ ८॥। 

भाषा--यदि पूर्ण चन्द्रमा कर्क में हो, बुध रूग्न में हो, शुभग्रह चतुर्थ में हो तो 
नौका पर प्रसव होता है। अथवा जलूचर राशि रूग्न हो, तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा 
हो तो भी नौका पर प्रसव समझना चाहिये ॥।| ८ ।। 


अथोदकमध्यप्रसवज्ञानं वेतालीयेनाह--- 
आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूणंः समवेक्षतेअथवा । 
मेप्रणबन्धुलग्नगः स्यात्यतिः सलिले न संशय। ॥ & ॥ 
आप्योदयमिति ॥ अप्यराशयो: मकरपश्राद्धकर्क मीनास्तेषामन्यतमस्यो- 
दय आप्योदय: । जलराशिलरूग्ने भवति शशी चन्द्रश्नाप्पगो जलराशिस्थस्तदा 
सूति: प्रसवः सलिलि जलसमीपे, न शंशयः निश्चयाद्वाच्य:। अथवा सम्पूर्ण: 
शशी लग्नगमाप्योदयं समवेक्षते पश्यति तथापि सलिले प्रसूति: । मेष्रण- 
बन्धुरूग्नग इति । अथवाप्यराशावुदयगते मेषूरणबन्धुरूग्नगो मेष्रणे दशमे 
बन्धुस्थाने चतुर्थे लग्ने प्राग्लग्ने स्थित: स्यादभवेत्तथापि सलिले प्रसूतिरिति 
बदेत्‌ । तथा च सारावल्याम-- 
“सलिलभलग्नं चन्द्रो जलचरराशोौ तु वेक्षते पूर्ण: । 
प्रसव सलिले विद्यादबन्धूदयदशमगगश्न यदा” ॥ ९॥। 
भाषा--एर्ण चन्द्रमा जलचर राशि मे हो और जरूचर राशि रूग्न को देखता 
हो तो जल में प्रसव होता है । तथा जलूचर राशि में स्थित चन्द्रमा, दशम, चतुथे वा 
लग्न भाव में हो तो भी जल में प्रसव कहना चाहिये ॥| ९ ॥। 
अध्ुना बन्धनागारावटयो: प्रसवज्ञानं वेतालीयेनाह-- 
उदयोड्पयोव्ययस्थिते गुप्त्यां पापनिरीक्षते यमे । क्‍ 
अलिककियुते विलग्नगे सोरे शोतकरेक्षितेज्बंटे || १० ॥ 
उदयेति ॥ उदयो हलमग्नमुडुपश्चन्द्र: तयोरुदयोडुपयोरेकराशिस्थयोय॑ मे 
सौरे व्ययस्थिते द्वादशस्थे तस्मिश्न पापनिरीक्षते गुप्त्यां बन्धनागारे प्रसुयत 
इति वक्तव्यम्‌। सौरे शनेश्वरे अलिकर्कियुते वृश्चिककुली रयोरन्यतमस्थे 
तस्मिश्र शीतकरेक्षिते चन्द्रदृष्टेड्वटे श्वश्रे प्रसृतिवेक्तव्या ।। १० ॥ 
भाषा--लग्न 4 चन्द्रमा हो, उससे १२ स्थान में शनि हो और पापग्रह से देखा 
जाता हो (दृष्ट हो) तो जेलखाने में जन्म कहना। तथा वृश्चिक या कक में स्थित 
शनि लग्त में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तो अवट ( गतेज्गढ़े ) में जन्म समझना 
चाहिए ॥ १० ॥ 
अथ क्रीडागृहदेवालयसोखरभ्रृमिप्रदेशेषु प्रसवज्ञानं वेतालीयेनाह--- 


मन्दे<ब्जगते विलग्गे बुधतर्यन्दुनिरीक्षते क्रमात्‌ | 
क्रोडाभवने सशलये सोखरभूमिषु च प्रसयते || ११ ॥ 








मर ऊड़ी फ्वकज्जत्तके जन्मतिधिजं माउध्यययः ए ४ 


:हडाञमस्द |इलिग। उमल्केनैश्वरेह्टज गते जल्त्ांशिस्थेः तथाघशूते विलग्नगें प्री गै- 
लग्नस्थे क्रमात्परिपाट्या बुधसूय न्दुनिरीक्षिते क्रीडाभवने :सुरालूयें सीखें 









हा उजनिशिशित क्क्तकु इंति-वर्देत्त ।जतकुकती भंचतिंगल्गलैश्वरेःजलेशिस्थे 
गत्ते बुधदुष्ट क्रीडभिवर्न रतिगद मल दे । एव सूर्य णाकण 
निरीक्षिते गा है; के न्दना चन्देण निरो क्षित मे खरभूमिषु सवालु- 
कास्यवनिषु प्रसूयत इंति ।७०११ ॥2 कं 
भाषा- गन विन शिव िहग्छपएइ नक्शा फ ३ हाह ८ हो 


तो क्री डॉस्थीन | या क्री ही भवनते मेंटर)सूर्य से? दलेट हो तो दिवाऊुय में और चन्द्र से 
'दब्ट हो ताछिकर अूर्मि में स्रतक कहता जाहिये पान पार 5 ।। कीफीएशफ्पह 






डरफ़झघंफ काजान स्म्यत्रदेश मिला नृपदेवग हंनो कुल शिल्प लियेंसा एड 
ईए5फ ॥ छः ह्छि | सला 5 प्रंसवज्ञानिमुपेज पर त्याह दचपमसुफझाडफर ऋजााफऊड एछडफ़रण फोज 
एड्रछ5 ॥ गे अ्य घर कु लीयाऊ / शरश ने रस ल्स्ज्् - सिह 
छिड़5 ण्प्श् दा पे भर ने रंस्य जिवेन्द हर (हे एन 
होजीहसत्रिन्त् सेन्द्रपम॒स्कुलेप॑ -श्हिपालय: ज्ञ+कसर--करोति ।॥१२॥ 





नलग्नगमिति ॥ पूर्वेश्लोकान्मन्द इत्यनुवतेन्तेःप्रत्यासन्नत्वात्‌ न लग्नगं 

नरराशिरूग्नस्थित् नेस्सशुयां मिथुनकैन्यातुल्भधन्विपूर्वाधकुम्भा: तत्र गत 

दनेश्रर कुजी5ज़स्क: प्रेक्ष्य दण्ट्या ज्ौमों उ्यदि पद्येति तद्ाझमशाने प्रसव॑ 
जन्मे करोंति | केंचिन्नलगनर्दर्शीः क्षितिज' इंति-पठंत्ति। नरूगनगं पश्यति 
'तैच्छीलो नलूग्नदर्शी क्षितिज: । रम्ये सिंतेन्द् इति। नरँंराशिलग्नतं शनैश्ररे- 
युक्त सितः इन्दुश्वन्द्रो वां परयति तथा रुम्ये रमंणीये प्रदेशें जन्म एवंविंध 
सोर॑ गुरुर्जीवः अश्यति तथा अम्निहोत्रेईग्निशालायाम ॥ एवंविंधें सौररि रवि 

पश्यति तदा नरेन्‍द्रामरगोकुंलेंक नरिन्द्रंगंक शा जवेश्म नि, अमरग हें; घा गोकुले 
गोशालायां ९ वा| फ्रकृत्तिउ।/ एंवमेव- बुधेतः वुईटे-सौरे दिल्प्रालमे- ्चिल्पिगृहे 
च्तित्नपुस्तककखक्षेक्रिप्भद्वी वां: शिल्पिना खालये-गुहे-प्रसूति रिति-3.- तथा च॑ 
एछफ़्ज़्वत्मस्ु-र्र हविजि-ज़लजतिकणलने- क्ीडीयते बुधेश्विते- प्रसव: । ८ विणा 
खिवामउरे तुझे भर सडक वी ख़न्‍द्रेण: 38 <अफ्ुरएय भव न छरने सगिरिवनदुग -तेशा चरु- 
विलग्ने |; रुध्रिरेश्षिद्रे: -स्लहा जे: इश्विल्पिकरतिलये: लत सोस्येल/: तूने 
बंप जफ रेड लाख हे जोफ़ड ४९ ह संओओ,.. वॉक 
हाथी # कहूसू्य क्षित्ञे)ट्गोन्रषदेव वाखेर छुक्रेन्दुजाश्यप॑ -रमणी यदेशेन 78 हा 
फ़छछ ७ रअपुरेंज्यदुष्टेंद्िंजव ल्लिंहीत्रे न सैंद्येंसम्प्रवंदन्तिःसूतिम ११२ 

भाषा--द्वि - दराशि रूग्न में _स्थित - शत्ति को मंगल देखे तो श्मशानभूमि में 

शुक्र और चन्द्रमा, ये दोनों देखें. तो रमणीय स्थान-में, गुरु देखता हो तो अग्निशाला 
में, सूर्य देखता हो तो जगह में बा दवालेय में अथवा गोशाला में और बुध देखता 
हो तो चित्रालंय फ प्रसव होती है विश कफ हिछाक किहडाड़ कर 









भाषाभा प्योपेता मझलेहीे छी वरसंस्क्रक्टी काइस हिते ९छल 

प्रकाशक फ ६ ५) शआथे प्रसचदेल्ज्ञानंगवतालीयेनाह-नऋ उद्ि छोर 
हि द्कुप्ा & ीए 
7» शश्थंलेसमामंगीचर मांग जन्मे चरे सथिरें मूह | 2 7 


र्दट अमर ४ 577[७5 ४३० इटलेंद्55 हल वा १. छठ 


ध [रत्न नी फ़छा ता रप | फीए गज ि जे फी एड फरिक हट 
कह हल तह रस 25 2202 :/6 ह४203॥ 





रूम राव तय रकिरय थी मर जान 
स्वच राय सच इत्यनेन प्रदाशित:  तेत्र ये स्मिन्यदर मे 
सश्व॑स्ति लंत्र धो पमग:पत्कास्तस्मिव्जन्मत यदि चरे लेग्सराधिस्व्म वी शिकों 
वा चिरे भवति। आय रुग्नेरॉशिस्तन्त वाशक 5वा उस्थ्रिस्तदाज राशिस्घेहपर 
तु्य॑स्य प्राणिनः ए्यास्मिन्गुहेः यात्रा) प्रंसेकेसलि तत्स्थानेसंशिश्कहपतल्येस्फ 
प्रांणिनों/ यदगह समीपस्तत्रागप्रेंसव:इत्यर्थ रु स्क्‍्लेशिंगंते इति। चर्स्थ 
स्थिरध्यापहिस्वभावस्य वराश्जयेशेलेस्नगतस्य रविक्षाशिः आत्मीयनंकाॉसकी द्यों 
यद्वीःभर्वतिःतदा] स्व॑प्नानिद रे जाहतमी यंगृहेः एव जन्म -कत्तव्यस पकतैंतए राय रेट 
समानग्रोच रे !रमागेउजैच्म ]हत्यादिःसामान्येत्तोक्ती-ततन ज्ञायक्तेकि कछूनेराशिए: 
समानमोत्तरें किसंशसमउनसोत्तरे-प्रस॒त्ादेद्व-८ र क्रियैत्तीं तदरथेसथोनिश्यय:ः ३ 8 
बलयोगांद्िति+तअं शकी/नवांशक्‌ःएलहछक्षं- रा शिः: अनयोबंलेफ़ोग्रात्फक प्रसव 
स्थानज्ञातमः (एतदुक्तभन्तृति-।-त् ग्नज्रेनेक्रांशकसशेश्ररायोए बलव॑स्तित्स 
मानग्नोचरेषु “मार्ग गृहसमी पेषु- > प्रसवी - वक्तव्य: 5 जज ऊछपूर्वोक्तियोगा नावें 5 
राषियंग़समाततल र॒सागय दिष-प्रसवोी ; वक्तव्य: ॥ए जैषगो सम्भंके यीगोेक्तप्रदेदीरः 
प्वेत्ाप्रसवो: वत्तव्य$:॥॥ 9 शेर £ फ़डी छह ीजीछाििएएफही क्तिए वार 
हभाषा-- लगन की _ राशि. वा--नवांश के 5सदृश- अदेशउमे >जत्घात क़हनो जर्घात्‌ 
“स्वचराश्च सर्चे) इस प्रकर-से- ज़िस रा शि:कै-जो-स्थान-हैं:उस प्रकार के सथाज़ एमेंच 
प्रसव कहता: यदि छूख़ या नवूांश तर हो-तो, मार्ग में, घ्पिरट्हो 'तोडाज़ह सें: ज़्माः 
कहता %ग्दि-लग्त में: कषपत्ते ही नवांश-में:हो- तो आपने हीउघरुें।जन्त| क़हक्तों चाहिये १८5 
तथा ज़्त्‌:मो एक राशियों में जो बुल्ीडहो उसके सका ससधात् फ्रेंएही प्रूत॒क] 
समझना चाहिएेट 0 ज़ तडफ5 । फीट तक घछाणड्राफ फड़ाण्ड्ाज़ाहउएछा्श 5 
अथ यस्मित्योश्ेः जाल: प्रोजट्यज्यतेएगस्पि श्त्योगि/जीत्तिस्व्यैक्तो 5पि 
मान्ना दीर्घयुःसुल्ीए त्ः प़ा्नवतित्तयोगट् य॑ वेता ली येंकहिस्क 
आराकजंयोखिक णंगे चन्द्र ते वे विसेज्येत अबया 


काठ 32० » 











दुष्टेपरगाजमल्टिणा दोधाय एलम्राक्‍च् स स्वत: 
आराकेंति।॥ क्ड्ेडझ्न शिन्‍्या रा ३३४० मप्रीह्योरकलशि गहीह# 
नव्वमस्थ्े पश्चम॒स्थे वाइस्ते-ज सप्तमे-स्थाने-स्थित्ेज्जातोकऋब् ड्तागए--. फ़ाफ रे 0 


त्यूज्य़ते. एवंविध्च *प योगे “चर्धमाज़ि: अम्‌रुखज़मर्तन्क्रण८ काफ़ # कुछ कफ मोस्त्रिक 
त्यक्तोऋप्रि- प रहस्तग्त्ी अफिः दी घे खु।-चिएजे वी: सुख + छा 5? / - छान ५ कत्र वर 
जुदुणए 5. 
ि क्त्व ब्नर्दाति १ 


९८ व्रहवज्जातके जन्मविधिनऋामाड्ध्याय: 





भाषा--मंग लू ओर शान दोनों एक राशि में हों, उससे त्रकोण (९।५) वा सप्तम 
में शनि हो तो उस जातक को माता त्याग कर देती है । किन्तु चन्द्रमा को गुरु देखता े 
हो तो माता से त्यक्त होने पर दीर्घायु ओर सुखभागी होता है ॥॥। १४ ॥। 
अथ यस्मिन्योगे जातो मात्रा त्यक्तो विनश्यति तद्डसन्ततिलकेनाह-- 
पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजे>स्ते त्यक्तो विनश्यति कुजाकंजये्तथाये ! 
सोम्पेउपि पश्यति तथा विधहस्तमेति सोम्येतरेषु पशहस्तगतो<प्यनायु३ १५] 
पापेक्षित इति | तुहिनगौ चन्द्रे पापेक्षिते पापग्रहदृष्टे सौरेणाकंण वेत्यथे: । 
तथाभूते उदये लग्ने स्थिते कुजे भोमे चास्ते सप्तमस्थाने जातो मात्रा त्यक्तो 
विनश्यति म्रियत इत्यथ: | छकुजाकंजयोरिति । तथा तेनेव प्रकारेण रूग्नगते 
चन्द्रमसि पापेक्षिते सूयद॒ष्टे कुजाकंजयोभौमशरनेश्ररयोराये रूग्नादेकादशे क्‍ 
स्थितयोरजातो मात्रा त्यक्तोडषपि विनश्यति म्रियत इत्यथ:। सौम्येषपि 
पश्यति । पूर्वोक्तयोगस्थे चन्द्रमसि पापदुष्टे सौम्ये शुभग्रहेईपि पश्यति सति क्‍ 
जातो मात्रा त्यज्यते त्यक्तोडपि याद्ग्वर्णप्रभुणा सौम्यग्रहेण चन्द्रसा 
दृष्टस्तथाविधस्य हस्तमेति, तादूग्वर्णस्य ब्राह्मणादेहेसत॑ गच्छति तेन धायेंते 
जीवति च। अथास्मिन्नेव योगे स्थितश्रन्द्रमा: पापेन कुजेन सौरेण वा 
दृश्यतेडन्येन सोम्यग्रहेण च दृश्यते तदा जातस्तयोद्रष्टग्रहयोयों बलवान्ता- 
दृग्वर्णस्य ब्राह्मणादेहंस्तद्भतो5पि विनश्यति | यदृक्तम्‌। “सौम्येतरेषु परहस्त- 
गतो5्प्यनायु: इति। ननु यथा योगस्थे चन्द्रमसि सौम्ये: पापैश्च दश्यमाने 
मात्रा त्यक्तो विनश्यतीत्यभिदिितं तत्र क्षत्रियवेश्यशुद्रवर्णसंकरादिषु हस्तगत 
सब एवं विनाशमाप्नोति | वह्वश्न मात्रा त्यक्ता: क्षत्रियादिवर्णसंकरगताश्च 
जीवमाना दृश्यन्ते तस्मात्पूवेंइ्लोकात्‌ “दृष्टेड्मरराजमन्त्रिणा दीर्घायु: सुख- 
भाकच सस्मृत:” इत्येतदिह शेषभूतमवगन्तव्यम्‌ । तस्माद्‌ बुधेन शुक्रेण 
वा यथादश्शितयोगस्थश्रन्द्रमा दश्यते जीवेन न दश्यते तदा परहस्तगतो5पि 
म्रियते । यदा पापेन सोम्येन वा दृश्यमानो5पि जीवेन दृश्यते तदा द्रष्टग्रह- 
पोबलवशज्ञात्तद्र्णस्य ब्राह्मणादेहंस्तगों जीवति । तथा च सारावल्याम्‌-- 
“म्रियते पापेदुष्टे शशिनि विलग्ने कुजेउ्स्तगे त्यक्त: । 
लग्नाच्च लाभगतयोवंसुधासुतमन्दयोरेवम्‌ ।। 
पश्यति सौम्यो बलवान्यादग्ग॒क्लाति तादुशो जातम्‌ । 
घुभपापग्रहदृष्ट परगंहीतो5प्यसो म्रियते ।। 
सर्वष्वेतेष॒ यदा योगेषु शशिसुरेज्यसन्दृष्ट: । 
भवति तथा दीर्घायुहेसतगत: सववर्णंषु ॥१५॥। 
भाषा" “पापग्रह से दृष्ट चन्द्रमा लग्न में हो और उससे ७वें मंगल हों तो वह 


जातक माता- से त्यक्त होकर मर जाता है। तथा पापदृष्ट चन्द्रमा एक राशिगत 
शनि-मंगल से १ १वें भाव में हो तो भी जातक माता से त्यक्त होकर मर जाता है। 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पठी यसंस्क्ृतटी का सहिते जा 


और यदि शुभ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो वह शुभ ग्रह जिस वर्ण का स्वामी हो 
तो उसी वर्ण के पुरुष यय स्त्री के हाथ में वह बालक जात५ है | यदि चन्द्रमा सौम्यतर 
(पापग्रह) से दृष्ट हो और उसे बृहस्पति न देखता हो तो अन्य के हाथ में जाने पर 
भी दा नाजातह । १७ ॥॥ 
अधुना प्रसवगृहज्ञानं वेतालीयेनाह-- 
पेतमाटगृरेपु ददबरात्तरशालादिपु न्चवगैः शुभेः 
यदि नेकगतेस्तु वीक्षितों लग्नेन्द विजने प्रसयते । १६॥ 
पितृमातृगृहेष्विति ॥ पितृमातुं ग्रहा दिवाकंशुक्रावित्यादीनोक्तास्तदुबला* 
त्पितृमातृग्रहवीर्यात्पितृमातृगृहेषु प्रसुयत इति वदेत्‌ | तत्राकंशनेश्नरन्यतमे 
बलवति पितृगहे पितृष्वसृपितृव्यादिसम्बन्धिगृहे प्रसृति:॥ तरुशालादिषु 
नीचग: शुभरिति। बहुवचनात्सव एवं शुभग्रहा: यदा नीचस्था भवन्ति 
तदा तरुषु वक्षेषु शालासु प्रसवो वाच्य:। आदियग्रहणान्नदीकूपारामपव्वेता- 
दिदेशेष्वनावृतेषु इति । यदि नैकगतेरिति । नीचगः शुभेरित्यनुवतंते । सर्वे 
शुभग्रहा: नीचगतास्तलत्नेन्दू उदयचन्द्रावुभावष्येकराशिगते ग्रहैबहुवचना त्त्रि- 
प्रभुतिभियंदा न दृश्येते तदा विजने जनरहिते स्थानेः्टव्यां प्रसृतिरिति । 
यदा पुनरेकस्थबहुभिग्रेहैलसनेन्ट्र दृश्येते तदा जनाकीणे प्रसूतिरिति । तदा च 
सारावल्याम्‌-- 
“पितृमातृग्रहवर्ग तत्स्वजनगृहेषु बलयोगात्‌ । 
प्राकारतरुनदीषु च सूतिर्नीचाश्निते: सौम्ये: ॥ 
नेक्षेते लग्नेन्द्र यद्येकस्था ग्रहास्तदाटव्याम्‌” ॥१६॥ 
भाषा--(अध्याय ४ श्लोक ५ में “दिवाकंशुक्रौं पितृमातृसंज्ञितौ” इत्यादि जो 
ग्रह कहे गये हैं ) उनमें जो ग्रह बली हो तदनुसार पिता या माता आदि के घर में 
जन्म कहना । यदि सभी शुभ ग्रह नीचस्थ हों तो तरुशाला ( वन, वाटिका आदि ) 
में जातक का जन्म कहना । तथा सब शुभ ग्रह किसी एक स्थान में रहकर छूग्न . 
और चन्द्रमा को नहीं देखते हों तो निर्जन स्थान में जन्म समझना चाहिये ॥ १६ ॥ 
अधुना दीपसम्भवासम्भवश्ुप्रदेशप्रसवज्ञानं गर्भमोक्ष मातु: सूतिकाले 
तन्निमित्तकलेशज्ञानं च मन्दाक्रान्तयाह--. 


मन्दक्षश शशिनि हिजुके मन्दरृष्टेब्जगे वा 
ठद्युक्त वा तमसे शयन नीचसंस्थेश्व भूमो । 
यहद्राशिग्रेजति हरिज गर्भमोधस्तु तद्॒त्‌ 
पापैथन्द्रस्मरतुखगतेः क्लेशमाहुजेनन्या; ॥ १७ ॥ 
दर्ध्षाश इति ॥ शशिनि चन्द्रे यत्र यत्र रादोौ मन्दक्षशे शनेशभ्ररस्य 
नवभागे मकरकुम्भयो रन्यतमांशस्थे तमस्यन्धकारे सूतिकाशयनं वक्तव्यम ॥ 


_अलनन्‍न्‍>भननकन्‍क...... 





९ “जीहे दज्जातक जन्मविधिनमाध्ध्योय: 

पशक्रिक क्र एड पूछ आठ - 
हबुके -छग्नाच्चतुथस्थे, चन्द्रेजन्धकार्‌ एवं शयनम्‌। यंत्र तत्रावस्थिते' चंन्द्रे 
पी दष्ट न्धकार एंव । अब्जग वबेति। अव्जरांशी अत्र ककंटमीनों दो 
विज्ञेयो मकरकुम्भयोरुक्तत्वात्‌ । मन्दंक्षाश इत्यांदिनेति । तेन यत्र यत्र राशो 
ककटनवांशकस्थे चन्द्रे तमस्यस्धकार एव मीननवांशकस्थे वा तमस्य॑न्धकार 


पियाकनी 


समिर््ने यदि मार्क दृष्ट:! ।:जन्च्रेफां सूर्य-बलवतिःभ्रौमेतः देण्टे सत्स्वफियोगे 

ध्वन्धकारक्पवः 7 तथा च्ोगसोसवल्थोप्रजह/वधिलवत्तिससूर्फे दुछकेी बहुंग्रेदीपा 

घर कप्तान अन्फैद्य पगतवीर्थः सूती ज्योतिस्तृणव्मवति।सीौसेशे जलंज़ांधे 
चेन्त्ज्केयुतेप्येत्वा नहिचुकेंउः तीइक्टे! वात्कुर्बा त्तमसि्ससवाजनसन्देह 7 # नील: 

संल्थे श्र भूघ्ताकिति +शयनमित्मनुवर्तते ब्रहुवचनोद्यश्नास स्व! पाज्िग्राभातिएभ्ी 
मेहे माचस्थेलमीशधन-ाच्य मं ए पदुच्देतावतू गा स्तृतेत्भू ले या कि चित्लग्नस्थे 
ध्वंतथ स्थी जग नीजंगलिए न्वन्द्रेही भूराय नंमिल्छल्ति । +लंथाच सारबल्यीम। 
#“नीचस्थे खिदयमेएास्चन्द्रेड्प्ण्व पसुखे विलरने वा 5 यद्देदितिं नरम सब लब्न- 

राशियंद्दद्येन प्रकारेण हरिजं ब्रजत्युदयलेखां परित्यजति तद्वत्तेनेवः्ग्रक्रारेण़ 

तारया गर्भमोक्षोखाव्यत्त यँत्राकाओंल्मृम्या'सहः त्संसक्तीसंमन्ताद दश्यते 
तद्धरिजम्‌ । उक्त ता हस्जिम्रितित्गेशमभ्वनो£ सम्पृक्तमिव लक्ष्यते यथों 
क्तेषु” तथंथा' ॥ शीर्षोक्येषु लश्जेफत्तानास्योर्दरं-दजयलोज्गमरस्यातमो क्षो वाच्य:। 
पुणठोदिकेष्वधी मुख स्य॒ +फुष्ठे दिदायेतरफी'' मीनोदयेः।ल्फाइवेंछाइशेयत:एल्नथा च॑ 
सा राखल्य श्र ॥ (शीर्षोद्रकेटति करते: सुर््ता म्रसवो5च्यथोद से उच्च एणेह ड़ भग्मोदसे 
चःहेसले शुलादुप्के-शो भत्तोज्त्यथा कद: +केचिदेव ब्यव चक्षत्ते आस्था छ्ताक्चिफो 
ब्कां गक़ाईधपो कस्ग्रहो-वक्री-भवति: तृदा वेपरीत्येन गझसो क्षो-भवदति.. तथा 
मफित्थःक/लस्तातियें इ्ाक़पतो। छान्रस्कषेत वक्रिते प्रहेंडप्सश्षवा- ।5ज्िप रीतू 
गलोगमीझो: बाक़यों:गभिस्य संक्क्लेश्रए)ज्पाजे रितिक पमप्तग्रहेख्वच्ध ग॒ते+ हपशिना 
सह व्यवस्थिते: स्मरगतलग्नात्सप्तमस्थ॑वर्त॥ सुखमतलग्ताज्चतु्थस्थनजे प्रसव: 


काले जनन्या मात: क्लेझमाहुकुकुएड कूथर्यान्त स्का कशी जूस रावल्याम्‌- 


“वलेशो मातु: क्र रबनन्‍्धव 
भाषा--यदि दा शा 272 00% हा नवाश में हो, या 


चतुर्थे स्थान में हो, शनि से देखी”जां रही ही या शनि से युँके हीरली अन्घेरे स्थान 
में प्रसू्ति को शयन कहना वति|शसेजधिक ग्रहान्रीज फें।होें हो झुंम्िएमें प्रसूति का 
बियत्त; समझना या: अऔ एलस्तूराशि ज़िस अक्ार-ख्ितिज जुदित होता है सी प्रकार 
ग़भे-कास्मोक्ष (गर्भ स्थ -न्रालक्‌ का... चुका ता हम [] है. तथा चन्द्रमा से... 2 जान 


पापग्रह हो तो माता को प्रसवकाल 








७ भाषाभा प्यो विते भेज्ञेत्विलीयसेस्करतंटीकाःस सहिते ९७ 
शेष अंधे “अन्धकी  प्रसंध योगा में शनि: की सूर्य 5 देखतार हो तोस्थन्यकार 


नहीं कहना) यथा प्यवेज्नाचोय त, ताट्टागीएीए अकाफिडीएड़ गक्रड़ीलित्ाद 
5 हततज भस्तेसेशकरस्थे शशिनि प्रलृग्तेसलए ट्डरके छठ | ह्ाइ़एड्एछ़्लड़ 


“जाए जले जराख्य शिकमासिते ब्वा ॥ 7तए कठा हाफठहत हफिशएजफ । उछ्छ 
#ह+ ल्‍ स्वाशस्थिते केद्रगतेस्केजे वा ज । फ़रोड़ह एच  ह्ह्रालडी ॥5 
75७ ज्लक््तमिय यदि नाकदृष्टटओ | 7गणी३ छू ताज  हजाइज्गक्फीए 
- उश्चत्ना5क्रषोद्य करने में जातक का जो प्रथम शीर्षोद्य पृअयात गर्ल सेउ प्रश् 
मस्तक का हो उदय) हीता है। पेष्ठोदेय में “प्रथम पैर कार उदये और उन्नयोदय में 
प्रथम हाथ का उदय होता है । यथा सारावलछी में"... ७४ | फोड़ "हाफ 
ज़रा ४ ,एंड़ी रझुशीधोक्यिविलस्नेः सर्धौत प्रसघोडन्‍्यथोंदये चरण ४7: के गमइगल-- एफ 
हए । एईछउनयोदंये चे-हस्तेः शुभदृष्टे शोभक्तीजन्यथा5कष्टम्‌नोइलि।।र फ्ोफ़ 7 > 
हिरण है हक । एछाअथन्दीपगहेद्वारज्ञानमिन्द्रव जयाह-हततगेछ के ह्ीफ़ फछछरछ 


(#>' इलेंहः”” शशहिददयाच वर्तिदीपो5्केयुक्तश्षेवशातरश्े ६ रः 


कह 


निकल >' 
$ ््। हक | जे छा 


/ दा, च तदास्तनि केन्द्रंसंस्थेज्षेय प्रहेंचीयेंसमल्वितवो ॥र्। 
स्नेह: शगाउ्वादिति। शशा का च्च॒न्द्रात्स्नेहो वारच्य:। जुन्मकाले पूर्ण चन्द्र 

हैंनू. पूर्ण, दीपभाजून .वक्तव्यम ।. क्षीण क्षीणस्नेहाक्तमिति। तथा यय्चेवं 
तदामवास्यायां सर्वेषामन्ध॒कारे प्रसवो भव॑ति । 05045 48 । तैन यंत्र 
राशौ. चन्द्रमा व्यवस्थितस्तत्र यदि राशिप्रा रम्भे स्थितों भव॒र्ति तंदा दीपैभोजन 
स्तेहेन पूर्ण वक्तव्यम्‌ । यत्र राश्यवसाने स्थितस्तत्र स्नेहाक्तिम। मध्यप्राप्तेउ्धेस । 
अन्यत्रानुपातादिति, उदयाच्च व॒त्ति: उदयाल्लग्ताइतिराडेश्या। लग्नोरेम्भे 
तत्क्षणदत्ता वत्तिरादेश्या । मध्ये अद्धंदग्धो वंत्ति:। लरूग्नावसोने वंत्तिदीही 
वाच्य:। अन्तरेष्नुपात:। तथा च सारावल्यामृ। “यावल्लग्नादुदित वतिद॑ग्धा तु 
तावती भवति॥” दीपो5कयुक्तक्ष वशादिति | अके रेविस्तयक्तरं शिंवंशाच्च- 
रादो दीपी वाच्य:। तंत्र चरराशिव्यवस्थितैउक सच्चायमाणों दीप आदेइयरे । 
स्थिरराशिस्थेषर्क एकदेशस्थ:। द्विस्वभावस्थेष्के चलितंप्रंतिष्ठितं इंति। केंचि- 
द्रदन्ति | यथा यस्मिन्राशावक : स्थित: से राशियस्याँ दिंशि स्थित: प्रौगोदीशो 
क्रियवषनयुक्‍ककंटेत्यादिना प्रदर्शितस्तस्यां दिशि दीप आओदेश्यः। जंन्‍्यें एवं 
वर्दीति। यथा यस्यां दिशिजको भ्रमवशेनोष्टप्रहरेकेल्पेनयोष्टी दिल्षे पसरिश्रमति 
तैनंव क्रमेण येस्था दिशि व्यवस्थितहतस्थो दिंशि  गंहस्वदीपस्थानमिति । 
तथा चे साररवल्यार्म। “द्वारदेशेभोगविभवतें वॉसंगंहेज्वेस्थिते” सहसांशों । 
दीपश्र रस्थिरादिएु तथैव॑ वाच्य: प्रसवकाले? । अन्न प्राच्येदिक्रिमेंण गृह दर [द- 
शधोा विभज्य मेषादिगंणनयाक राशियंत्र भवतितत्र देवस्थॉन मिति.१ केचि- 
हलग्नस्य यादिशो वर्णस्तादेग्वेणा  दीपवतिमिच्छन्तितर ॥ तथा जे मणित्थ? । 
ग5त्र वर्णो निर्दिष्टस्तनब्रेतिरादिश्या” | द्वार चतेंद्रास्त॒नी तिपससूत्ति- 





९८ बृहज्जातके जन्मविधिनईामाध्याय: 


काग॒हे लग्नात्केंद्रस्थैग्नहैद्दा रादेश: कार्य: । यस्य ग्रहस्य या दिक्प्राच्याद्या रवि- 
शुक्रलोहिततम इत्यादिनोक्ता: तहिगभिमुखं सूतिकागहं वक्तव्यं बहुषु केंद्रेषु 
बलवदग्रहवशात्‌ । शून्येषु केन्द्रेष्‌ तल्‍लग्नराशिवश्ञात्‌ रूग्तस्य या दिक्तद्नि- 
मुखम्‌। यस्मादनेनेव स्वल्पजातके उक्तम्‌। “द्वारं वास्तुनि केंद्रोपगताद्ग्रहादसति 
वा विलन्नरक्षात्‌” अन्ये वदन्‍न्ति । यथा। “लग्नद्वादशभागराशिदिगशभिमुखं 
सूतिकागृहद्वा रम” तथा च मणित्थ: । “लग्ने यो द्विरसांशस्तद्िमु्ख सूतिका- 
गहे द्वारम”” एतच्च संवादेनापि दृष्टमिति। वीयेंसमन्वितादग्रहादगुहद्वारं 
वदेत्‌ । तथा च सारावल्याम्‌ । “वासगुहोद्यानगतं द्वारं दिक्‍्पालकादुबलो- 
पेतात्‌” इति ॥ १८ ॥ 

भाषा 





चन्द्रमा के अंशानुसार दीप में तेल का प्रमाण समझना चाहिये, अर्थात्‌ 
चन्द्रमा राशि के प्रारम्भिक अंश में हो तो दीप में तेल भरा हुआ समझना । यदि 
चन्द्रमा राशि के अन्तिम अंश में हो तो तेल का भी अभाव समझना । बोच में जितने 
अंश हों उसी अनुपात से तेल का भी प्रमाण समझता चाहिये। तथा उदय (रूग्न) 
के अंश से वत्तिका का प्रमाण भी इसी प्रकार समझना । तथा सूप जिश्व राशि में हो 
तदनुसार दीप को भी चर, स्थिर जानना (अर्थात्‌) सूर्य चर राशि में हो तो दीप को 
भी चलायमान, ओर स्थिर राशि में हो तो दीप भी स्थिर तथा द्विश्वभाव के पूर्वाध 
में हो तो दीप भी स्थिर और उत्तराधें में हो तो दीप को चलायमाब समझना और 
जिस दिशा की सूर्य राशि हो उसी दिशा में सूतिकागृह में दीप समझना चाहिये। 
ओर केन्द्रशध्थित ग्रहों से सतिकागृह का द्वार समझना; यदि केन्द्र बें बहुत से ग्रह 
हों तो जो ग्रह सब से बली हो उस ग्रह की दिशा में सूतिकागृह का द्वार समझे; 
और यदि केन्द्र में कोई ग्रहन हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना 
चाहिये ॥॥१५॥! 

विशेष अथ--जन्मरूग्त कुण्डली में प्रथम रूग्त पूर्व दिशा, दशम रूग्न दक्षिण 
दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा और चतुर्थ रूग्न को उत्तर दिशा समझना । जिस 
केन्द्र में ग्रह बली हो उस दिशा में सूतिकागृह का द्वार कहना । अनेकों केन्द्र में ग्रह 
बली हो तो अनेक दिशा में द्वार कहना । यदि केन्द्र में ग्रहून हो तो रूग्न राशि 
जिस दिशा की हो उस दिशा में प्रसृति के घर का द्वार कहना । 


बहुत से टीकाकारों का यह भी अभिप्राय है कि केन्द्र में जो ग्रल बली हो उस ग्रह 
की दिशा में सूतिकागृह का द्वार कहना चाहिये। यथा रलूघुजातक में “द्वारं वास्तुनि 
केन्द्रोपगाद ग्रहादसति वा विल्म्नर्क्षात्‌ ।” स्पष्टार्थ । द्वादश, रग्न और द्वितीय भाव॑ 
(१२१२ ये) पूर्व में; ३, ४, ५ भाव उत्तर में; ६।७८ भाव पश्चिम में; तथा 
९, १०, ११ भाव सवबंदा दक्षिण दिशा में रहते हैं। “दीपो$केयुक्तक्षेवशात्‌' इसका 
अभिप्राय यह है कि लग्नादिद्वादश भाव के अनुसार सूर्य जिस दिशा में हो उस दिशा 
में दीप समझना चाहिये | तथा--“प्राच्यादिगृहे क्रियादयों द्वो ढ्ों कोणगता हिमूतेय: 





किशककक्ककककपरर्पपफफगमगिपडरमम़ 
लक . जवाब अं 
बा -+2 3 वदवलकक ४००७-०० नननन -+--सिमााम. 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ९९ 


इस वचन के अनुसार सूर्य की भाबगति दिशा में जो राशि पड़े उस राशि के चरस्थिर 
आदि वश दीप को भी चर या स्थिर समझना चाहिये । न कि सूर्य जिस राशि में हो 
ड्ड पृ. आ. 





तदनुसार । क्योंकि सूर्य १ राशि में १ मास रहता है । उसके अनुसार तो संसार भर 
में एक माप्त तक दीप की स्थिति सर्वत्र एक ही होगी जो प्रत्यक्ष असम्भव है । 

प्रसद्भवश कुण्डली में विदिशा का विचार--छग्न कुण्डली देखने से मालूम पड़ता 
है कि दो-दो भाव दिशा में और एक-एक भाव विदिशा (कोण) में रहता है। जैसे 
द्वादशभाव का भोग्यांश (उत्तराध॑), प्रथम भाव तथा द्वितीय पश्ाव का पूर्वाधे 
(ये मिलकर २ भाव) पूर्व दिशा में । तथा द्वितीय भाव का उत्तराध॑ और तृतीय भाव 
का पूर्वार्ध (ये दोनों मि्कर १ भाव) ईशानकोण में । एवं तृतीय भाव का उत्तर ध, 
चतुर्थ भाव सम्पूर्ण और पत्चम' भाव का पूर्वार्ध॑ ( ये मिलकर २ भाव ) उत्तर में । 
पश्चम का उत्तराधे और पष्ठम का पूर्वा्ध (मिलकर १ भाव) वायब्यकोण में । 
षष्ठम का उत्तराध, सप्तम सम्पूर्ण और अष्टम का पूर्वाध (ये मिलकर २ भाव) 
पश्चिम में । अष्टम का उत्तराध और नवम का पुर्वा (मिलकर १ भाव) नैऋत्य में । 
नवम का' उत्तराधं, दशम सम्पूर्ण और एकादश का पूर्वाध॑ (ये मिलकर २ भाव) 
दक्षिण में । एबं एकादश का उत्तरार्ध और द्वादश भाव का पूर्वार्ध (मिलकर १ भाव) 
अग्निकोण में समझना चाहिये ॥१८॥। 

इस प्रकार जन्मकाल में सूर्य जिस भाव में हो उस दिशा में 
चाहिये । 

यथा सारावछी--“द्वादशभागविभकते वासगहेश्वल्थिते स हस्नांशौ 
स्थिरादिषु तथव बाच्य:ः प्रसवकाले ॥” 


जैसे--प्रथम' तो इष्टकाल से दिन वा रात्रि समय समझ कर दीप का विचार 
करना चाहिये । क्योंकि दिन में प्रायः दीपक नहीं जलाया जाता है। कदाचित्‌ घर में 
अन्धकार रहता है तभी छोग दिन में दीपक जलाते हैं। यदि इष्टकाल नहीं मालम 
हो तो कुण्डली में रवि से आगे ६ राशि के भीतर छम्न हो तो दिन में; अन्यथा रात्रि 


दीपक समझता 


। दीपश्रर- 








५९९ इज ज्जमबतेजज स्मकिकषिनपणा इस फ़ फ़ाफाफ़ 
> जन्म समझना +-+चहिये-+ जुन्पूलग्तुकुण्डर्ल: में; 0 82 धर ५ बे. 5६ राशि. के... 


भीत र दीन, है।इस दिन में >ही,ज़न्स- हुआ: फयूदि द्वीपक़-का, अेन.हो तो. रवि... 


एकादश भावके पूर्वार्ध में हैँ-डुस लि ये दक्षिण भा में दीपक का स्थाज्ञ सिद्ध होता है। तथा 
“प्राच्यादिगृहे क्रियादयो'” इत्यादि पल्येकानुसार-एकादश-भाव- का पूर्वार्ध कुम्भ राशि 


त्या[ दि. एल्पेकानुसा र-एकादया भाव. 

है, वह स्थिर है अतः कल में हि: 33३» एवं चन्द्रमा +-( १०॥१३।१५।४३ ) 

कुम्मराशि के १४वाँ अं मं हें (अते:<आधाहसेःकुछ केम तेल जुले| चुका था। तथा रूग्त 
$ *,हों तो अशि-सुक्त, हुये हैं इसेलिये| दीपक में बत्ती का 


(८।५॥१०।१७) के के 
षष्ठांश मात्र जल चुका थी, ऐसा समझना! चथा लग्न में बहस्पति और दशम में 
बुध अपने-अपने राशिस्थ हैं यक जबहस्पति द्विक्ष बुधा। स्कुरंयोः इस वचन से 


| 
दिक्‍बल भी प्राप्त है। इसलिये,र्न दोनों में वहस्पति:बलो है. | अतः लूमग्त की दिशा क्‍ 









पूर्व अथवा मतान्तर से वुहस्वति-क्तौ-दिज्ञात्तईज्ञानकोणर-छत्तर) में प्रसूतिका 

गह का द्वार िद्ध होता है'' मेरी समझ से “जिस केन्द्र में बली ग्रहहों या अधिक... 
ग्रहःहों?तोउसी दिशाःमें दार-्समंझँना पत्क्योंकि ग्रह तो कोण दिशे को ही अंधिंयूर्तिए 
होता है । परंचाकोणस्मेंलद्वारू बंतानी व्यवहार नहीं है । एवं देश, कोल ओर कुल पक्के 
अनुखा-र उीप-जी: झियति पआूदिःभी-ज्मझनए-)7 क्योंकि/जिस उमकान-सें बिजुलकी-फिंट 


कीत्ई, हो वह्ॉ-तोउदीप+»को' स्थिरूतहीःकहना चाहिये।। इसः प्रक्रारके विज्ञार: लब्न-की ६ 
शुद्धता के-लिये-ही किसे: जाते:छ ॥३७॥ छा, पर ६ ' 





अत कलप हक ४० 4 
है के. 


ध बन सूतिकागहस्व॒रूपज्ञीनं शादूलविक्रीडितेनाह-- > | ः्क्रज 


| कक... >> सकी, बकाजमक 





ै 'हए्ए प् 
5 ज्जज्ण >संस्कृतमकजेः ल्षितिर॒तेः दग्ध नव शोतर्गों-एःह ४८ उछल 
5 आएाल्य॑ न दृंढ रवो शाशराते तन्नंक। स्प्युडवंस ] शा न 
न के फड्जक 

< मय ।चत्रयुत नव च्‌...भशुज जीव . हट सु/न्दुर 


ऋष्याके, 
& आीइ८ट | 5८४०४ ! 5 एल 


हाल पर्कस्थिल: प्रथोपदेशस्वनों--- सामल्तपूर्दा- बढ़त ।। १&॥ ५ +> उहः 


जींण॑ संस्कृतर्मिति। वीयसमन्वितादिस्यनुवतत ॥ सर्वेग्रहेंम्यींकंजें सौर 
वीयेंवति सबले जीर्णमिति चिरन्तनं भूयः संस्कृत सूर्तिकाग् वक्तव्य 
क्षितिसुकेभौम प्वलव॑त्यग्निनी दैंग्ध॑ >दीतेंगी चेन्द्रे” नव शुक्लप॑की लफलिप्तं 
वदेत्‌ । यस्माथवनेश्वर: । “संवर्धता चंद्रमसोपलिप्तम्‌” इति। काष्ठाढय नि 
दृढ़. वा विति-॥>सवा वा दित्य्रे:क्ाष्ठाढ्यं दारुबहुल॑प्त दुंढमसंगरं। शशि सुत्तेः बुध 
तंदगृहमनेकशिस्प्युद्भ्वं बहुविधशिल्पिरचितमल् ररम्यंर चित्रयुतमिंति[मुगुर्ने 
शुक्रे रमणीय्रं- मज़्पेसम्रेंडत़ उपर ज़त: नूतनहचिलयुतंकर्जान्रित् कस ग्रुक्तम वह्जीवे 
गुरौ दृढ़. चिरकालस्थायि ।:नवक़र्थे भ॑ चक़ाधिरूड़े गृहद्यत ग्रहससी पस्थे रू है 
सामंतपूर्बा सुमंत्रात्सव्द्धिक्षु ग्रयोपदिष्यां ब्देद बूसावू-७सफएमंतपूर्वा-प्र्तिवेश्मिः 


* टूर 


कूवैद्‌ वैइमर्ता सम ताक्कमेेत्यूथंकक ग्रथ६ ग्रृहद्राद्‌ प्रहस्म5 पुस्तत+ पश्रपक्ताउ्पपबव 
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भाषा भाह्सोपेतेअंद्वोललीककस्कततरी/कछच्न हिते पै९ि 
योर्वाथ्च्येज्ञम्रहीएएय कस्खिलीह़तेवेवे> क्रसे जय तिक़ा गुहरुफत्सकक्किअतिवेश्म - 
गृहाणि वाच्याति # अऋुफ्ेजफ़्क्ल एव डीउसमे त्स दस ठेफ्स हु पू विका 


रचनामिति व मपरतन्‍त न्त- 

जम नर व वि हित 
श्र गगन गुर ॥ (४ 5 ॥ बलि! ै कट रा निशाल- 
थते जि कर्मू- “4 उच्चभागस्थे 







गा ५ 
॥ ०» ॥ :्रक पगक्ीफ गाशाणड्रीड़। फीहीाडइक 


5 फाफ 59 # मुद्ररुच्चे दहासख्ये7क्रित्रि त्रतुभ रिक्त ॥क खेति, सह म्‌ज--छर 
>क््छ 5 थिमुध्ि सुक्‍ले विशाल ,द्विशालूमन्गेफुड्रय्सलेखुःआ  छीडिती।ऊफोी 5 


एछ्ा-जन्मकाल में यदि सब ग्रहों की अपेक्षा शनेश्चर बलवान हो ँ्ज्षसंस्क रे 
( मरम्मत ) किया हुआ पुराना सूतिकागह समझनो चाहिये] मझड्भल बली हो तो 
जला हुआ, चह्द्रस्नो/वलींहों तो नंवीने,ःरविं बली।हीं तो बहुत कष्टों से घुत्ते होने पर 
गरी कमजोर, बुध-ज़रकहो वो तहलका रींग रो से बनता हुआ शुक्रबली:हो तो सुन्दर 
त्रों ज़्जित ओर सुवीन, तथा बहस्प्रति बहुतु- दृढ़, सूतिका-घर 
४ ये तथा जन्मरूग्न कुण्डली में स्थित 2 अपार मी कगह 
चारो दिशाओं में आसपास के मकानों को स्वरूप कहना चाहिये। ४ पे है 


विशेष अंर्थ--अभिप्राय यह है कि जो: ग्रह सबसे. बलीं हो से २8 के अनुसार 


्् छठ | फछी से जि धान ही 













है 5 के 94५5 ४ ९ हर "नह वक्चाहड पगक है पथ का >> 
जोर गा गह हो. स गह के सदश उक्त. रीति से. 5न्‍य भवनों का स्वरूप भी 
टाह्श किया हे, कस) ॥ह9 फाड़ हा >कज््छ फिए किफफार उम्णाह 
| छ्ीड जी प जि पैह्ज़ाफ: छेऋूए ते 


"अल वाल णुलके उत्त कपल मेडन जल व, इहुस्पति है) अत पयूतिका पर ख 
मदद है फ््छु फै फिड है (विकबाड 20 | पा ०७ डटशाइफ किए दा बे 
लोड ऐड लढ़ीन लेवल >0डड की किक शिश 
बुध उप यि जि कभत : पकड़ पकाकाक कापते जि अत कि, जे कह, इपदा अलेक 
ब्पारीगरो को विक्ाडा: हुकलितथा हु।लह़ा कफ पडिडीओ हिला कली । $ 
झहिते-आागुमें चत्रमाकोड़ाग्रकि है छलिए, मा विकायह के हर हिने आफसें.3 वी 
दूसरा मह़ार- पु सुद्ा-भी:हैं/ऐ सा कर उर्पहिए है. काह्छर: "। छोर 
#द्ञात्रिश्षेफ॒ओयर-भपनेसे:सर्फ़सात्फसमुख> जी का का ता वाज,  ततुवश्ाज कक छितिः भ्ञारा 
"में: वश्चा:वाघतमें5ह एक जा एउनह एएठ:भ। गए में 5 समझा; जात्ता-हैंठ। उडुस | प्रकार: सक्से 
बरी प्रह सेल्स तिकायूतु: [तंपफ़ उसने: आह सिले उयन्‍्फः अत की स्किति) कै; अन्य मृहों: का 
[सज़प। की शीश ज्ञाहिय कली उठ हाहित्फीण काली गीफ जल ऊफ फीट डिएए 








१०२ बृहज्जातके जन्मविधिरनईामा्ध्याय: 


अथ समस्तवास्तुनि क्‍्व सूतिकागृहमिति तहिज्ञानं दोधकेताह-- 
मेषकुलीरतुलालिधघटे; ग्रागुत्तरतों गुरुसोम्यगृदेषु । 


पश्चिमतश्व पपेण निवासो दक्षिणभागकरों शुगसिंहो॥। २० ॥ 

मेषेति ॥ मेष: प्रसिद्ध: कुलीर: ककेट: तुला तुल एवं अलिवंश्िक: घट: 
कुम्भ: एषामन्यतमे रूगने वास्तुनि प्राग्भागे निवास: सूतिकास्थानं वक्तव्यम्‌। 
अंदे वा। उत्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु गुरुगहे धन्विमीनौ सौम्यगहे मिथुनकन्ये 
एतेषु लग्नेपु तदंशकेषु चोत्तरतो वास्तुनि सूतिकाग॒हं वाच्यम्‌ | वृषेण तदंश- 
केन च गृहपश्चिमभागे सूतिकागृहम्‌ । मृगसिंहों मकरकेसरिणौ दक्षिणभाग- 
'कराविति । दक्षिणभागे सूतिकागृहं कुरुत: ॥| २०॥ 

भाषा--मेष, कक, तुला, वृश्चिक और कुम्भ रूग्त हो तो घर के पूर्व भाग में 
सूतिक्रा निवास समझना चाहिये । धनु, मीन, कन्या या मिथुन रूग्न हो तो उत्तर 
जाग में, बरृष रग्न हो तो पश्चिम में और मकर यां सिंह लग्न हो तो दक्षिण भाग में 
खूत्िका का निवास समझना चाहि? ॥| २० ॥। 


अथ सूतिकागुहे क्‍्व शयनमिति तज्ज्ञानं वेतालीयेनाह-- 
ग्राच्यादेगूडे क्रियादयों हो हो कोणगता हिमूतेयः 
शय्यास्त्रपि वास्तुबद्ददेतादे! पटजरिनवान्त्यसंश्थितेः || २१ ॥ 


प्राच्यादिगृह इति ॥ गृहे सूतिकावेश्मनि प्राच्यादि पूर्वाद्या: क्रियादयो 
मेघादयो राशय: द्वो ढ्वो चतसृषु दिक्षु, कोणगता विदिकक्‍्स्था द्विमूर्त्तयो टहविस्व- 
भावा: । तद्यथा । मेषवृषयोलग्नयोगहस्य प्राग्विभागे सूतिकाशयनं सिथुने 
आग्नेय्यां ककसिहयोदं क्षिणे कन्‍्यायां नऋ त्ये तुलावश्चिकयो: पश्चिमे धनुषि 
वायब्ये मकरकुंभयौ: उत्तरे मीने ऐशाने इति । एब एवं विधि: शब्यास्वपि 
वक्तव्य; । अत उक्त शब्यास्वपि वास्तुवद्धदेदिति । कि त्वयं विशेष: । पादेः 
बद्त्रिनवात्यसं स्थिते रिति । इह खटवापादा: षट्त्रिनवांत्यराशय: लग्नात्षष्ठ- 
तृतीयनवमद्दवादश राशय: पादा: परिकल्प्या:। तत्रेतज्जातं येन रूग्नेन प्रसवस्त- 
दुक्तदिशि शय्याया: शिरस्तस्मादेव षट्त्रिनवांत्या: पाद्वाः तत्र द्वादशतृतीयौ 
पूर्वपादों । तत्रापि तृतीयो दक्षिण: पादो द्वादशों वाम: । षष्ठनवमो पश्चिम- 
पादों। तत्रावि षष्ठो दक्षिणो नवमो वाम: । द्वितीयरूग्नी शीर्षभागः, 
चतुर्थपंचमों दक्षिणमज्भम, सप्तमाष्टमौ पादांतभाग: । दश्ममैकादशोौ 
वासांगम्‌ ।” प्रयोजन म-विनतत्वं यमलक्षें: क्ररैस्तत्तल्य उपधघातः” इति। 
यत्र द्विस्वभाव राशय: स्थितास्तत्र विनतास्तत्र विनतत्वं यत्र पापास्तत्र तादुशों 
वोपघात: । एवं सदेवानुपपन्नखट्वांगप्रतंग: । यस्मादवश्यं क्वचिदषि यमल- 
लण पापग्रहेभवितव्यं तस्माद्त्र यमलर्क्ष सोम्यग्रहस्वामियुतदृष्टं तत्र विनत्वम्‌। 
पापग्रहो5पि स्वोच्चराशित्रिकोण मित्रक्षेत्रस्थ: शुभफलक रो न भवतीति ।। २१॥ 


न्क-:3 कामना, 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते १०३ 


भाषा--सूतिका-भवन में मेष और वृष पुर्व में रहता है, मिथुन . ईशान कोण में, 
कृर्क और सिंह उत्तर भाग में, कन्या व. यव्य भाग में, तुला वृश्चिक पश्चिम भाग मे.. 
धनु नेऋत्यकोण में, मकर-कुम्भ दक्षिण में और मीन अग्निकोण में रहता है । अर्थात्‌ 
इस प्रकार सूतिकाग॒ह में राशियों के स्थान हैं। इसी प्रकार शब्या ( सूतिका की 
खटिया ) में भी रूग्नादि द्वादश भाव के स्थान समझें किन्तु वहाँ ६।३।९॥१२ भाव 
खटिया के पाँवों में समझना चाहिए । अर्थात्‌ खटिया के घिरहाने को पूर्वदिशा कल्पना 
करके लग्न और द्वितीय ( १॥२ ) भाव पूर्व ( सिरहाने ) में, ३ तृतीय भाव सिरहाते 
के बाएँ पावे में; ४॥५ भाव उत्तर ( बाँए भाग ) में, ६ षष्ठ भाव पिछले बाँए पावे 
में; ७, ८ भाव पश्चिम ( पौथान ) भाग में, ९ नवम भाव पौथाने के दाहिना पाव 
में; १०, ११ भाव दक्षिण ( दाहिने भाग ) और १२ द्वाइश भाव सिरहाने के दाहिने 
पाव में समझना चाहिये | इसका प्रयोजन शय्यादि के स्वरूप समझने में होता है । 
यथा आचार्य ने स्वयं लघुजातक में कहा है-- 

“घट्त्रिनवान्त्या: पदा: खट्वाज्धभान्यन्तराल्भवनानि । 
विनतत्ब॑ यमलक्षे: क्ररेस्तत्तुत्य॑ उपधात:” || इति ॥ 

भावार्थ यह है कि---रूग्न से ६, ३, ६, १२ ये शय्या के पावे और १, २ आदि 
भाव सिरहाने आदि चारों भागों में रहते हैं। जिस स्थान में द्विस्ेत्र भाव राशि पड़ती 
है उस स्थान में नम्नता ( झुकाव ) और जिस स्थान की राशि पापग्रह से युक्त हो 
वहाँ शय्या के अंग में उपचधात समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 

विशेष अर्थ--यहाँ भट्टोत्पल ने वस्तुस्थिति से उल्टा ही अर्थ किया है कि--- 
मेष, वृष, पूर्व; मिथुन अग्निकोण, कक, सिंह दक्षिण और कन्या नेऋत्य कोण, तुला, 
वृश्चिक पश्चिम, धनु वायुकोण, मकर, कुम्भ उत्तर और मीन ईशान कोण में । किन्तु 
इस प्रकार की कल्पना प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रतीत होती है। क्योंकि सृष्ट्यारम्भ से जो 
राशियों के स्थान थे, उसके अनुसार पूवंकथित अर्थ ठीक ही है। तथा रूग्नादि द्वादशः 
भावों के स्थान भी पूर्वकथित अर्थानुसार ही रहते हैं | नीचे कुण्डली देखिये । 

सृष्ट्यादि में राशि स्थिति 
ई. पृ. अ. 


थ है "5 2002 
१] कट कु. 


ऐ | 















+ पीछ ण्त्टा जलाने घट का जाए 
यू०छ आज जन्म विधिनीमाउ्योय: 7 
£ शक फ्याण्ड्रे झ्ठाशे ,६ हच> हू 8 ए-- छा 
० क ड  सितत 08 आल स्थिति हि 

पाद क्जु 

ह्स्दत्ु ग व5 ख्प छछ 

+ 7 कक्णंणर 0 अआअछ 

हि 3 7 छ5 छ् 

न्ड ाा एपोेक् 

न ले ५ 

$ हब 5-8 

ज़्् क्री कि तथ्य 

कि #20 

मछ्शेए छाफ़ 5 ०७: 

5आएह ग्प्ीड छाफ्र 77 ०? :# 

ध पद . फफ़पछ के हाए 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सृष्ठिक्रम से मेष धुंवे/कर्क उत्तर;तुला पश्चिचस ओर 
अकर दक्षिण दिशा में होता हैंक एवं रूग्न पूर्व: चतुर्थ भाव उत्तर न्सप्त्स पश्चिम तथा 
दशम दक्षिण दिशा में पड़ता है| भट्टोत्पल केःअर्थानुसारऊइसके>:विरुद्ध होता है ! 
मरा आग्रह यह नहीं हैं कि मझ्लेत्पछ का अर्थ असज् क॑ ही-है-4- मैंने5 ततेउअपना/क्ञाशय 
प्रकट कर दिया हैं, कंयोंकि यह आगमः शास्त्र हैलजिस अं्थ-के“अतुसप्रए-फ्रकू- धटितलही 
वही वास्तव मॉननी चौहिये #कहा जी हैसरे- >फ ( हाफणछ । फाप्ताह ४ फाछ छछ 

“ज्यौतिषमागमशास्त्र विप्रतिपत्ती कमग्रोग्यमस्थाक्रम्ं फ़ार के एज. 


तर नि 
> एस्वेयमेंव विंकेल्फ्यितुं किन्तु बहनांत्मतं वक्येवारइलिःव4-२45फारिहो 


58) 


एल्‍्फ पार छजकआ 
: 5 ६ ल्ाझत जधनीपँसूतिको बैंख्या मनुष्टभाह-5 एसी छड (णफ़ ए 
भ्भ्ग्ज् 3 एक पछपवन अऋषशणा 5 ४ ४ जेंका ४।ए० ऋऋषाष्ठटाछ 
नि पट एफ ऊऋषए: न्द्र्लग्नान्तरगृत्तश्र९ “शक स्युत्प्स, ह 

मर ज्ञा है| आफरफ़ १" हक: > 

दर ++ डर जु१ #ऋाएर जष्हरन्तथ् ज्पतों थे दर्पाट्हवडस्यथावर | | के र्‌ | | जहर 





चंद्रलूग्नें ति | लग्तादार घ्येँ यंत्र राशौ-चंदड्रमा-व्यवस्थितस्तदं तरेस्तयो मेश्ये 


यावंतों ग्रहा व्यवस्थितास्के-कंद्रलग्नीं त रंगे की ग्रह्मस्त रुप सू तिका: स्यु: । ताव- 
संख्या उपसूृतिका: समीपव तिन्य: स्त्रिय: स्युरभवेयु: । ताश्च ग्रहजातिवयोवण- 


रूपा: | तथा च साराबल्याम--“झफ्िल्पततबिकस्युक्ता-ग्रहतुल्या: सूतिकाश्र _ 


विज्ञेया: । अनुदितचकार्धयुत रंतंबहिर॑न्यथा वर्दंत्येकें ॥ लक्ष्णरूपविभषण- 
योगास्तासां पा तू क्र्रविरूपदेहालक्षणहीनाश्र रोद्रमलिनाश् ॥ मिश्र 
सर्वेमेतदवधायें म्‌??। बहिरंतश्चेति । यत्र यावन्तो ग्रह 
स्तावंत्संख्या उपसूतिंका गुहर्बाह्य' वक्तव्या:। यावन्त- 







श्रादुवये चक्रार्धे व्य 
यावंत उदिता भागा 


तास्ताव॑त्संख्यग ४८० + ५ &>अनवआ ज़त्त॑व्या:। तत्र रूग्नस्य 
था-द्वादद्ुकादशददमनब़॒माष्टमराशयस्तथा सप्तमराशे « 


लेग्नो दितभागतुल्यांशा दृश्यमर्ध-देषमंद्श्यसितित छन्यथापरे । अपरे अच्ये 


आचार्या अन्यथाड्न्येन' प्रकारेण दृश्यचंक्रार्थे अभ्यंतरंगता वर्गयन्ति । अदुृश्ये 


| 
। 
क्‍ 













अगला जानते ॥ जज (हर 
कास्ताला।जहाअषस्मर्रई हम दक्षिण 
पक़ोडेचव स्वद्पजपत॒के-जक्त 
वक्तकाफराजडदसबेकमयं तुरगो तय ँ 42 कप 
'कन्नकंमलकोपरगजनिवसग एस का हिना किले: 
प्नतिकर्सनिद्ञय: कार्य: ।लैड़ि।_ गन 
व्यपम्िक्सा 20 0060 34036 220 हिला तब 
कमा पलट बा कके चदमाा पयसत जितने भी - मह हो, उतनी है तूर्तिका [ सूतिका 
कै; मी पह डे अह्पेकाली अत्यू स्तर ही । ] की संख्या समझनी रचा ।* दूसरा प्रकार 
हैं कि हकूश्य। का में जितने मह हो? उतनी: हि हि 'सतिकागृ् के बोर और 


हप 
मध्य करे पह- हो. अत) 
८६ 22०२2: कहते 5४2 4238 ग्रह दृश्य चक्राध में हों उतनी 


में,और, जितते-यह अदृश्य -चक्रार्ध में हों उतनी उपसूति का घ्र से बाहर समझे।।र री। 
7एविशेष-अथ-यहाँ विशेषता यह है कि जो ग्रह अपने उच्च, या मुल त्रिकोण में 
या-ब॒क़॒ः हो .उतन्नी संख्या: 'को्‌ दो-गुणा ओर जितने टू स्वरांशि, स्वनवांश, सवृद्रेष्काण 
में हो-उतरी, इंड्या को दो गुणा करके उपसूतिका की. संख्या बतावे । यथा आंच 
स्वयं आगे कहे. हैं--(स्व॒तुज्ञ वक्रोपंगतेस्त्रिसड्गुण द्विरुत्तमस्वांशकम त्रिभागग: ॥ ”  तेथा 
उन-उन ग्रहों के वयस, रूप, स्वभाव, वर्ण आदि उपसूतिका के संमझनो-।यिथो-+ 








प>्युस ८7 इन 


<. _ उक्षणरूपवि मृंषणयोगास्तासा.. शुभयोंगांतू | 5 

। के क्ररेविरूपदेहा लक्षणहीनाश्च रौद्रमलिनोश्चेति +' 
...... मिश्रैमंध्यमरूपा बलसहिंतेः संवेमेत्दबंधायम्‌ ॥॥/ इंत्यांदि 5 
5 तथा सष्तमभाव के भोग्यांश, ८, ९, १०, ११,/१९ और हरूग्नमुक्तांश, ये दृश्य 
तथा लूग्नभोग्यांश रे, ३, ४, ४, ६ भाव और सप्तम भाव: “मुंक्तांश'ई ये अदृश्य 


ी09.७७-७. वाऐका फज +््ग्ः 


हक 


न 
ह- पकक७ ७०9९० ५ ७ ३०७ 


न 
2+>2.. मौखिक ॥ &+अ ४.6. #ई 
ना आक छः 


चक़ाध हैं । २२॥ ये | 
-. ..... अथ जातेस्य स्वरूपादिज्ञानं दोधकिनाह-- 5 


5 7लम्ननवांशपतुल्यतड$ ,स्याह.येयुतग्रहतुल्यतचुवी | |... . 
४ 'चन्द्रसभेतनवांशवण्ण! 5 कादिविलग्रविभक्तममाः ३-२ ३-|॥--- 
'54लपगनेति | जन्मेकाले लग्ने यो नंवांशक/उदितस्तस्य प्य: स्वामी सःलूपन< 
नवांशपः तत्तुल्यतनुस्तदाकरो जातो वक्तव्य: ।ः यथा स्मेधु पि जल्द गित्यादि + 
अथवाः ज़ातुकाश्रे/सर्वग्रहेश्योः थोः ज़ी युक्त: ब्ल्लवास्तत्ुत्मतनुर्वा वृक्तदय: । 
यर्दिःलग्नेवांशकिस्मीराशिबलतान्सवतित्तव्फतकीशलुल्यतनुभवत्िि+ अन्यथा 
सब्रेगहे।यी।योःवीयवे/ग्रहंस्तत्तुत्यतनुवर्ति 4) एचन्‍्क्रसमेत--इति 5 न्यो लव्ंश: 
चाह गाशिना/ संमितश्ारों यह्मित्रवांतके: स्थित इत्र: तस्प/त्त॒वांहा सके: 
यो5उधिपति: स चन्द्रसमेतनवांशपतिस्तस्य यो वर्णस्तहणर्ती-जल्ोज्भुव्ति: 











०६ बृहज्जातके जन्मविधिरनामाध्व्याय: 


-च वर्णो “रक्त: इ्यामों भास्करो गौर” इति । अन्ये चन्द्राक्रान्तराशिवणमे- 
जाहु:। यथा “रक्त: श्वेत: शुकतनुनिभ:” इत्यादि । अतन्र शुकवर्णस्यासंभवा- 
द्रयुक्तततत्‌ । एतच्च वर्णादि जातिकुलवेशान्बुद्ध्वा वक्तव्यम्‌ | उंक्त च। 
“बलिनः सदृज्षी मूर्तिुध्वा वा जातिकुलदेशान्‌” इति । कादिविलूग्तविभक्त- 
भगात्र इति । आधानविधिना शीर्षादीनामवयवानां हस्वदीघंत्वं निरूपयति। 
क्रादिभिविरूग्नभैलेग्नराशिभि: विभक्तानि गात्राणि यस्य सः कादिविलग्न- 
विभक्तभगात्र: तत्र रूग्नादयों राशय: कादिपु शिर:प्रभ्नतिगात्रेषु परिकल्प्याः। 
यथा कालाज्ानि । तत्र रूग्नं शिरो, द्वितीयो राशिवेक्त्रं, तृतीय उर:, चतु्थो 
हत्‌, पच्चमः क्रोड:, षष्ठ: कटिः- सप्तमो वस्तिः, अष्टम: शिश्नगुदे, नवमो 
वुषणों, दशम ऊरू, एकादशो जानुनी, द्वादशो जंघापादौ। अन्न च राशीनां 
प्रमाणमुक्तं पूर्वा्दें विषयादय इति। तत्र यत्राज्भस्थे दीघराशो दीघराश्य- 
धघ्विपो ग्रहो व्यवस्थितो भवति तदऊ्धं तस्य दीर्घ वक्तव्यम् । तथा च सत्य: | 

“दीर्चाधिपतिर्दीय ग्रह: स्थितोब्वयवदीघेकृद्धवति '। अर्थादेवाल्पप्रमाण- 
एराह्यावल्पराश्यधिपो ग्रहों व्यवस्थितस्तदज्जाल्पकृद्भवति । 'दीघेराश्यधिपो- 
इल्पराशिव्यवस्थित: स मध्यमक्ृत्‌ अल्पराश्यधिपो दीघराशौ व्यवस्थितों- 





5$द्भमध्यमकृत्‌ । यत्राड्भगराशौ बहवो व्यवस्थितास्तत्र बलवद्ग्रहवशाद्वाच्यम्‌। 


अत्र न कश्निद्व्यवस्थितः तत्र राशिप्रमाणत एवाज्ठ वाच्यम्‌ ॥२३॥ 

भाषा--लग्त जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह के समान जातक का ( हस्त, 
मध्य या दीर्घ ) आकार समझना चाहिये । अथवा नवांशपति निर्बछ हो तो जो मैहे 
सब से वछी हो उसी के समान आकार समझता चाहिये। तथा चन्द्रमा जिस भ्रह के 
नवांश में हो उस ग्रह के समान ( गौर, कृष्ण आदि ) वर्ण कहना चाहिये। तैंधो 
आगे कहे हुए श्लोकानुसार मस्तकादि अज़्ों में रूग्तादिराशियों द्वारा विभक्त अवध 
जातक का समझकर फल कहना चाहिये । 

विशेष अर्थ--यहाँ वर्ण, आकृति आदि का ज्ञान देश, कुल, जाति के अनुसार 
तारतम्य से समझकर बताना चाहिये । जैसे चन्द्रमा यदि शनि के नवमांश में हो तो 
शनि के समान जातक भी कृष्ण वर्ण होना चाहिये। किन्तु यदि किसी यूरोपीय या 
भारतीय भी काश्मीर देश के ब्राह्मण या क्षत्रिय हों तो उसे कृष्ण ( काला ) वर्ण 
ही कहना चाहिए। यथा--आचायें ने स्वयं भी रूघुजातक में कहा है कि--* बुद्छ्वा 
वा जातिकुलदेशान्‌ । इति ॥ २३॥। 


अत्रैव सूतिकाध्याये जातस्थ ब्रणमशकादिनिरूपणार्थम ज्भ प्रक रणमाः 
रब्यते-। तत्र लरग्नप्रथमद्वितीयतृतीयद्रेष्काणवशेन प्रथमद्वितीयतृतीयशरीरू 


भागपरिच्छेद: । तत्र शिर:प्रश्नति यावद्ववत्रं प्रथमो5ज्भविभाग: । शिरोष्घर 


स्ताद्यावन्नाभिस्तावद्द्वितीय:। तदधस्तात्तृतीय:। तेषामज्भविभागानां राशिः 
“विभाग शारदूलविक्री डितिनाह-- 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते १०७ 


कन्डक्छीश्रनसाकपोलहनूवों वत्र च होरादय- 
रत कण्टासकबाइपारबहुद्यक्राडइान नाभरस्‍तत। | 
वस्ति! शिश्नगुदे ततश्र वृषणावूरू ततो जाहुनो 
जड्घाडप्त्युभयत्र वामसुदित्द्रेष्काणभागैस्चिधा | २४ ॥ 
कंदृगिति ॥ त्रि्निः प्रकारस्त्रिधा . त्रिभिद्रेष्काणभागैस्त्रिधा शरीरप्रवि- 
भाग: । तत्र छूग्नस्य प्रथमद्रेष्काणे उदयति प्रथमो मूर्धायज्भुविभाग: । 
द्वितीयद्रेष्काणे उदयति कण्ठपूर्वको द्वितीयो5ज़्विभाग:। तृतीये द्रेष्काणे 
उदयति वस्तिपूर्वकस्तृतीय: । तत्राप्यद्भविभागे वामदक्षिणवरत्यवयवज्ञानं: 
कथमित्याह । वाममुदितरिति । राशिभिरूदिते: दृश्यभागावस्थितैर्वामो5ज्- 
विभाग: । रूग्नस्योदितभागा: । तथा द्वादशेकादश दशमनवमाष्टमा: । तथा" 
सप्तमस्य राशेल्ूग्नस्योदिततुल्यभागा: । एब भाग उदितः शेषो5नुदित: 
अर्थादनुदित रदृश्यदंक्षिण इति। तत्र रूग्नानुदितभागास्तथा द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थपत्चमषष्ठा: । सप्तम राशेरूुंग्नो दिततुल्यभाग: । एवं स्थिते रूग्नप्रथम- 
द्रेष्काणोदयों रग्नराशि: कंशिरः कल्पनीयस्‌ । रूग्नादिद्वतीयद्वादशौ दृक्‍्च- 
क्षुषी । तत्र द्वितीयो दक्षिणमक्षि, द्वादशो वामम्‌ । तृतीयेकादशो श्रोत्रे । तत्र 
तृतीयो दक्षिणं, एकादशो वामस्‌ । चतुर्थदशमौ नासापुटे । चतुर्थो दक्षिणं, 
दशमो वामस्‌ । पच्चमनवमौं कपोलौ। पद्चमो दक्षिण:, नवमो वामः। 
षष्ठाष्टमो हनू षष्ठो दक्षिणं, अष्टमो वामम्‌ । सप्तमों वक्‍त्र मुखम्‌ । एवं 
राश्याद्यपलक्षित: प्रथमो5ज्भविभाग:। ते कण्ठांशक इति । अथ द्वितीयद्दे- 
प्काणोदय: कण्ठादयर द्वितीयेडज्भविभागे परिकल्प्य:-। तद्यथा । लूग्नं कण्ठोः 
गलकः: । द्वितीयद्वादशो स्कन्धौ । तत्र द्वितीयो दक्षिणस्कन्ध: द्वादशो वामः | 
तृतीयकादशो बाहू। तत्र तृतीयो दक्षिण: एकादशो वामः। चतुथदशमोौ 
पार्श्वे । तत्र च॒तुर्थो दक्षिणं, दशमों वामम्‌ । पच्चमनवमों हृद्भागौ । तत्र 
पञ्चमो दक्षिण:, नवमो वाम: । षष्ठाष्टमौ क्रोड उदरभागौ। षष्ठो दक्षिण:, 
अष्टमो वामः। सप्तमों नाभिरिति। नाभिग्रहणमुदरोपलक्षणार्थम | एवं: 
द्वितीयो5ज़ुविभाग: । वस्ति: शिश्नगुदे इति । लग्नद्रे काणे तृतीये उदयति त 
एवं हो रादयस्तृतीये5ज्भ विभागे परिकल्प्या:। तद्यथा। छूग्नं वस्ति: नाभि- 
लिड्भयोम॑ध्यभाग: । द्वितीयो दक्षिणभाग:, द्वादशो वाम:। ततोह्नन्‍्तरं 
तृतीयकादशौ वृषणौ । तृतीयो दक्षिण:, एकादशो वामः। चतुर्थदशमौ ऊरू। 
चतुर्थो दक्षिण:, दशमो वाम: | पत्चमनवमों जानुनी। पत्चमो दक्षिणं, नवमो: 


| वामम्‌ | षष्ठाष्टमौ जद्ध । षष्ठो दक्षिणजद्धा, अष्टमो वामजद्धा । सप्तमः 


पादद्यमिति ॥ २४॥ कर 
भाषा-“लग्नगत द्रेष्काण से लग्तादि द्वादश भावों से मस्तकादि अछ्छ विभाग 


तीन प्रकार के होते हैं। उनमें उदित ( क्षितिजोध्वंगत > सप्तम भांव या भोग्यांश 


| 5।९॥ ०१११२ और हरूग्त का भुक्तांश इन ) भावों से वाम अद्भ तथा अनुदित 








<१% ८ हंज़ेक्हज्ञातके जन्म विधि घनीमिदह्यीय ४7 5 


( क्षितिजोध॑स्थित-लेस्नभरियांगे रा्सोर7धिजौर संप्क्म भाव कॉफजुक्तीश इन ) 
जन भावों से दक्षिण अज़ुउसमटरना।3ररएक्ारह597४7ए उफछकाशाहइएक फ् 
जैसे रूग्त में यदि ग्रयम द्रेष्काण हों सो ज्लग्न-क मस्तक आोर 9, परत, ३, ११ 
कान, ४ $णनांक हें गा 98] क्र हुंनु 7( प्लीनों गालोंके चीचेस्शामागर ठड्डी ) 
अर सम भावहयुखे। ८एवं छर्ते पे द्वितीय उदेफ्ाण- हो :ती:लपत़ एक; के, 
कन्धा की सै १ 5बाहुए ४777०:बगर्करए(5 फ्राशवे )ए १९: दोनों त्तरुफ के हृदय भागा 
छा झोनों कंरफेले प्रेठाभाहत्कोर -संल्तम्नस्सावलॉमिल्होता हैं।। तृतीय जेष्काग़रडुही 
हो सकतःबस्तिः (नाीकाओह लिख-की मध्य- भाग, पेड़ ४7१२ छिक्की गुदा हफेडीी 
ज्येनों ब्ए्डकीज़ड़ी पएटप्रफिए:ऊह, 
समझना चाहिये।ररफाउड्राइड्राकडिशाह ।छ5 | आामए्फ़शीछिरूल । नश्ह् 
ही ध्मष्ठा्ध--तराकार क्क्राममें छन्तादि:राशियों-काउ्रिस्सीस-क्रस्केत्सस शिसे: तेजी 
-७छाह्हएही आअकाल्नानपरयोजसंल्शादूलविक्रीडितेनाहिल्ह फिीए एड 














शत समन्य खत, त्रण शुभसुत > च लस्मीदेंशेतू या 
नहर पक्षाण नि श्र एफड्ुकछ हा! पं शो "छ ॥एछश्ाणकन्छठ४& 
। मम मिल कि गज हक किलर 0 फिही पक । पर 


ए्जोह्मस्वश्क़ नलजऊीमेशख/ेपजोज भी मे हुक सिमिव३ (णफीफ एफिए 
>ह्यूयेकाएचतृष्पदेन हिमणी शज्ञैयंब्जजे5न्ये।शुभम्‌॥ रश फिड्ह 
7 * जतस्थ  शिशोओविशधागी 


जग तेज द्रेष्काण 
-जातस्य कंपठाद्ंगविभाग:। ततीयद्रेष्काण जातस्य-वस्त्या 
विभाग: । यत्र धापग्रंही व्यवस्थितृस्तस्मिन्पापयुते .ब्रंणों वाच्य: | तरस ( तस्मि 
पपयुते: गे राशि शुभवुत्ते द्ष्टे सौम्यग्रहसंय क्ते5 क्न ही ;॥ 
5 चिह्न वाच्यम | स्वक्षश इति। 
गम 
संहज[ 
सितेन वह 
बन नि 
मल के हा 




























श्र 


क्षते 
5 


। 4 







१ 





।_]77 






-52॥ है. 







पु शन्त्रो 


70 


।</0॥ 









७ कझ् 2: * 


















स्वद गा का | &][]20. ॥ | 3४ 
तमाह.। मन्देएमानिलज इ ५ । मंन्दे शनेश्रे व 
के री 7 बा व 

हक 
पातदु ्लन दवा शव पा की ४ ४ हो पट प्रही रहेलुक ; 

ष्ठप्रहारहेतुक श्रतुष्पदप्रा णिंहेतुक वा वक्तिव्य: । 2 

सुछ्ल भिज्ातहेतुक+श ज़े विद्येते बस्य प्रतषितत सम्हाज्ञीफ तह 5ब्ज़्ज़ो 
जलप्रीणिहेतुकौःवाग्वक्तव्यत्न्‍्अस्येट शुंभम्‌ । अच्येग्रहा यत्री ज्ैदेशस्थाभवों 
सत्र: झुभव्गार्दिकरा भर्वन्ति!' तंत्रावशेयों” गुंरंसिती तर्क बैहैवेंचनय 











मे म 
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भाषाभाष्यो वेते भंट्रोत्पयसस्कृतटीका सहिते.. ०१४९ 


प्चच्येते बुध वारपियुक्ती बंणकर: क्षी णर्चन्द्रमा नोस्केयप वास्ललोहस्येट शुभ 
झमत्थुत्तम व नर पता? हीडफनछएक्रछ के ह्राक्रह्छ गणिए छए फ एचए 
भाषा--पूब री ति* से विभक्त अच्छे विभागस्थार साशियोप्मेंस्माजसंसेल्केव कीकफंगह 
( पाप से यूुर्ते घुध/क्षोणकर्दी सके शकझंगल वात्शनि हो उस मैच मैज त्रण (घाव ) 
कहना चाहिये । यदि वहपापग्रह॑ शु् से युक्त आदृष्टाहीती उस अज्भ में मशक, तिल 
आदि चिह्न॒मात्र कहना चौहिये। यदि वह पापग्रह अपनी रेशिं नवाशि;-या।स्थिर राशि 
नवांश में हों तो जन्म के साथ हों उंस स्थान में ब्रण यो चिह्न कहना चाहिएँगरयंदि 
य राशि नवांश में हो तो उप्त ग्रह की दशासअन्तेदेशा कॉल में वर्ण आ्िभौवी 
कहना । जिस अंग में श्नश्वर हो वहाँ पत्थर की चोट से अंथंवा वात ररोंग ऐे पत्रण 
कहना चाहिये ।जिंस में मंगल हो वहाँ अग्ति, शस्त्र या' विष से,>जहाँ पापयुत बुर्ध हो 
वहाँ पृथ्वी पर गिरने आदि से,-जहाँ पूँफे हो-वहाँ।लेकंड़ी या पशुओं के आधात से और 
“क्षीण:चन्द्रसा-ही वहाँ: सींगवाले जन्तु या जरूचुर-जस्तु के-अधात-से ब्रुणः कहना 
“चाहियें ज॒ज्और जैन्स-अर्थात्‌-शुभग्रह-जहाँ हो. उस-अंग में शुभ्फ्ल-(-पुष्ठ वा -म॒वोहर्ता 
आदि ) कहना चाहिए ॥ २५ || २6३ पं 
& . विवाष अशलअ ही के बछ पापमग्रह ही ब्रः कारक कहा गया-है। अतः बुध के स्थान 
म पापथुत बुध, चन्द्रमा के स्थान में क्षण चन्द्रमा ही समझना चाहिये । २५ ॥ 


५ ५ | ४88७ शश्झ््य व्र्णज्ञर्नें स्क्लरुयाहिएाएर क्प्स्प्र। कूचच्स च्् 7 लत 
5-5 समजुफतेता य। स्मन्भागे तय; सव॒धा अहा ।। होफ़ीएशएफ 
नियमात्तस्पावा पति: / शुभेष्वशुभेंपु वा ! 8 0:7: ्ल्फ़ड 


मशनाकओात ++ यात्काह ॥77- सायलमारकी व्ठाछ का३-कक > अकबर, 
। ' ॥ । कष्ट 5 की ४ 


« जज्तगकेंदशुभः ..प'ठे देह... तनोभसंमाश्रते 
“#० तिलक़मशकृद्दः+सोस्नयुतथः स- लक्ष्मवान्‌ 3): २६505 
5-5 75 “₹-इति-ओऔवराहमिहिसचायःणीते-बेहज्जांतके । हीरेलउए 
“८5555 अन्म विधिनीमाध्याय: पंश्म) ते) हे उठी 
समनुपतिता इति। यस्मिन्‌ भागे वामे दक्षिण वी त्रयः सबुधा अहोः 
अयोउ्स्ये-ग्रहाश्चतुर्थेन बुधेन-सहिता+-समनुपतिताः--समाश्रितास्तत्रगि पूँवे 
प्रक्रान्तस्य व्रंणादेनिय गन्रिश्चयाद॑वश्य प्राप्तिभवर्ति | शुभष्वशुभेषु वा। ते 
ग्रहा: सब्ुधा: शुभाः सौम्या: अशुभा पापा वां भव॑ति | तथापि तैत्रांगें  तहेँण 
त्रणावा तर्वक्तव्या । तेषों मंथ्ये यो बलीं से स्वंदशायां करोति'। ब्रणक्दिति। 
तू षष्ठे स्थाने अंशुभः पापो ग्रहों व्यवस्थिंतों देहे शर्खरे-त्रणकद्भवति । 
कस्मिन्स्थाने | तनो भंसमा श्िते-तनौल ग्नात्स षष्ठस्थों री शि:कीलगोीनीत्य- 
नेन दर्शितांगविभागे यस्मिन्भवति तस्मिन्न्समी श्िते शाशियुक्ता देह ःशहीरे 
भवति । अत्रापि स्वक्षश स्थिससयुतैंपु सहज: स्थार्देन्येथागन्तुके:' इत्यनुवते- 
नीयमस्‌ । स एवं धैष्ठस्थनिस्थे पाप: सौस्येन शुभ प्रहण) यदी देच्टे भवति तदा 








| /ब ह न्‍ब 
७ ₹पकतलम्क 2.५ स्कक, क्षासथ 'ककिय:.+ -बाका हुक अछ खाक८-क-- जे. श्र जप ््च्द इक 
#त्छ 


तह आय्यशाकए"ध्सता बु:” १ €्रन्मयक 
2३०० | जी शी. 
/ 











११० ब्रहज्जातके अरिप्टाध्याय: 


तत्रांगें तितकमशकृद्भवति । तिरलूकः कृष्णो बिन्दु:, मशकोड3र्बुद:। अथ शुभ- 
ग्रहेण स एवं पापो युतस्तदा स लक्ष्मवान्भवति राश्युपलूक्षितमंगं सचिह्न' 
भवति । अत्र स्थाने धनो लोमनिचयो लक्ष्मेति ॥| २६ ॥। 
इति श्रीभद्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविव॒ृतौ जन्म- 
विधिनामाध्ध्याय: पच्चम: ।। ५ ॥। 

भाषा--बुध के सहित और तीन 'ग्रह जिस अंग-विभाग में पड़े बे पापग्रह वा 
शुभग्रह हों तो उस अंग में त्रण या चिह्न अवश्य होता है। गौर लरूग्न से षष्ठभाव में 
पापग्रह हो तो 'कालाज्भानीत्यादि' क्रम से वह राशि जिस अऊद्ज में हो उस अंग में भी 
न्रण होता ही है | वह षष्ठस्थ पापग्रह यदि शुभग्रह से दृष्ट हो तो उस अज्ज में तिल 
वा मसक (मांसवृद्धि) तथा शुभग्रह से युक्त हो तो केवल चिह्न कहना चाहिये ॥२६॥ 

अथाएेष्टाध्याय; ६ |! 

अथारिष्टाध्यायो व्याख्यायते । तत्र तावज्जातस्यारिष्टसम्भवे सत्यायु- 
दायाष्टकवर्गादेश: कतंव्य: । तस्मात्प्रथममरिष्टाध्यायं वक्ष्यति। तत्रारिष्ठद्वयं 
विद्युन्मालया (१) ह-- 


सन्ध्यायां हिमदीधघितिहेश पापैभोन्तगतैनिधनाय | 
प्रत्येक॑ शशिपापसमेतेः केन्द्रेवी स विनाशमपेति ॥ १॥ 
संध्यायामिति ॥ संध्यालक्षणं संहितायामुक्तम्‌ । “ अर्धास्तसमयात्सन्ध्या 
व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । तेज:परिहानिमुखाद्धानोरधोंदयो यावत्‌" 
अस्मिन्सन्ध्याकाल इति । तत्र जन्मनि यस्य सन्ध्याकालो भवतति तत्काल- 
ग्नगता हिमदीधितेश्रंद्रस्य होरा भवति यथासम्भवं पापर्भान्‍तगते: यत्र तत्र 
राशिस्थांत्यनवांशगता: पापा भवन्ति तदंष योगो जातस्य निधनाय भवति। 
येकमिति । एकमेकमिति प्रत्येक, शशी चन्द्र: पापास्त्रयश्रतुर्ष कंद्रेष व्यव- 
स्थिता भवन्ति । एतदुवतं भवति । आदित्यचन्द्रांगारकशनश्चयथासम्इव 
चत्वायें पि केंद्राण्याक्रांतानि भवन्ति तथापि यस्य जन्म भवति स विनाशमुपति, 
सख्रियत इत्यथ: ।। १॥। 
(१) नेद वृत्तं विद्यन्मालाख्यम्‌ । यतस्तल्लक्षणं कृविकुलतिलकेन श्रीमत्कालिदासेन 
श्रुतवोध---ना म्नि ग्रन्थे सुरक्षितमु--- 
सर्वे वर्णा दीर्घा यस्यां विश्राम: स्याद वेदेवेंदे:। 
० द्वद॒वृन्दे:ईीणावाणि ! याख्याता सा वद्युन्माला' 
एतेन मह॒द्वेषम्यम्‌ । मन्मतेन तु “उपचित्रा” भवतीति छन्‍्दोविज्डिरनुसन्धेयम। 
तदुदाहरणमपि पिदझ्ठलच्छन्द: सूच्रे--- 
“यच्चित्तं गुरुसक्तमुदारं विद्याभ्यासमहाव्यसनच्च । 
पृथ्वी तभ्य गुणौरुपचित्रा चन्द्रमरीचिनिभभवतीयम्‌” इति । 





न्‍<-ममन्‍मम_»»«म-मभमममन++ 


। 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ४ हो 


भाषा---सन्ध्याकाल में चन्द्रमा की होरा हो, और पापग्रह सब राशि के अंतिम 
नवांश में हो तो जातक के मरणकारक होते हैं। अथवा चारों केन्द्र में चन्द्रमा और 


पापग्रह हो तो भी वह जातक मर जाता है ॥ १॥। 
अथान्‍्यानरिष्टयोगानिन्द्रवत्अयाह--- 


चक्रश्य पूवोपरभागगेषु क्ररे सोम्पेष च॑ कोटलग्ने । 
क्षित्र विनाश॑ सम्पेति जात  पापेविलग्रास्तमयाभशितश्व ।। २॥ 
चक्रस्येति ॥| यावन्‍्तो भागा लूग्नस्योदितास्तावन्‍्त एवं भागा लरूग्न- 
चतुथ राशे: परित्यज्य शेषभागमारभ्य पःचमषणष्ठसप्ताष्टमनवमराशयो दशम- 
राशिलग्नोदितभागतुल्यांशाश्रक्रपराद्धम्‌ । शेषं पूर्वा८्डंम्‌ु। तत्र चक्रस्य 
पूर्वभागे क्ररा: पापा, इतरभागे पश्चिमे सौम्या: शुभग्रहा:। कीटलबग्ने 
वृश्चिकराशाबुदये ककटे चोदयस्थिते जात: शिज्ञुः क्षिप्रमवश्यमेव विनाशमु- 
पति मरणं प्राप्नोतीत्यर्थ:। नन्‍्वत्र पूर्व वृश्चिक: कीटसंज्ञ: उक्तः पुनरपि 
'द्विपदादयोऊक्तनि निशि च प्राप्ते च सन्ध्याहये' इत्यन्न ककंटव॒श्थिकमकरमी- 
नानां कीटत्वमभ्युपगतम्‌ । तदत्र वृश्चिकककंटावेव कथ॑ं व्याख्यातावित्यत्रो- 
च्यते । मकरमीनयोजेंलत्वादपि सपक्षत्वात्कीटसंज्ञा नाध्युपगम्यते । यस्मा- 
द्ादरायण:---“पूर्वापरभागगते: शुभाशुभैरल्िनि ककंटे छरूग्ने । जातस्य 
शिशोमेरणं सद्यः कथयन्ति यवनेन्द्रा:” ॥ पापविरूग्नास्तमयाभितश्रेति । 
पापे: क्र्रग्रहैः विलग्नाभित: अस्तमयाभितश्न स्थितश्च सद्यो जात: क्षिप्रं 
शीघ्रमेव विनाश समुपेति। अतन्र केचिदेवं योगद्वयं व्याचक्षते । अभित उभतः 
लग्नात्पापैर्भयत इत्येकी योग: । अस्तमयाच्चाभित इति द्वितीय: । तत्र 
लग्नद्वादशह्वितीयस्थयो: . पापयोरजातो ज्ियते । तथा लग्नषष्ठाष्टमयोश्र 
पापयोजातो म्ियते । तथा रूग्नसप्तमाच्च ये द्वादशहितीये तत्स्थयोश्च 
पापयोजातो म्रियते । अन्ये पुनरभिशब्द आभिमुख्ये वर्तत इत्यनुवर्णयन्ति । 
तत्र लग्नायो हितीय राशौ ग्रह: स्थित: स उदयमभिलषति लग्नस्या भिम्मुखो 
भवति | यश्व लग्नादष्टमराशौ भवति सोड्स्तमयमभिलषतीत्यथ: सप्तम- 
राशिरभिमुखो भवति | तेनेतज्जातम्‌ । रूग्नद्वितीयाष्टमगत* सर्वे: पापर्जातो 
मख्रियते । वर्य पुनरभिशब्द आभिमुख्यव्यावृति ब्रूम: । “पापेषु लग्नाभिमुखेषु 
सर्वेष्वेबाप्तवीयेषु शुभक्षेंगेषपि किन्तु यो छरग्नादद्वादशस्थाने स्थित: स 
उदयमभिलषति रऊग्नाभिमुखो भवति। यश्न षष्ठ स्थित: सो5स्ताभिसुखो 
भवति, यस्मादग्रहाणां प्राइःमुखी गति:। उक्त च। :'भश्राग्गतयस्तुल्यजवा 
ग्रहाश्व सर्वे स्वमण्डलगा:' इति । 6न्र पूर्वाभिमुखं ब्रजतों गच्छतो रूग्ना- 
द्द्वितीयस्थस्य न तदाभिमुख्यम्‌ । तेनेतज्जात लग्नाद्वादशषष्ठा श्वितें: पापै- 
येस्थ जन्म स ज्ियत इति । भगवता गाग्येंण सर्वाण्येव व्याख्यातान्याभिमु- 
ख्यानीति । तथा च तद्वाक्यघ-“रिपुव्ययगते: पापैर्यदि वा धनमृत्युगः । 
लग्ने वा पापमध्यस्थे यूने वा मृत्युमाप्नुयात्‌  इति ॥२॥ 








११२ ८ जोक हु केहज़जातके अरिष्टाध्याय: -- --- 


प्प्फंस्माषा-+-चक्र-के व्युर्मर्ध में5- ( दशम-भाव-राश्यादि- से: आगे चतुथ भाव रा एयादि 
वरयन्त अंयात्‌ पूवेस्कपालर में? ):्रपग्रह हों,ताऔरु चक्र के 5पराधे 5 (पश्चिस कपाछ-जत्त 
चतुर्थ भाव से आगे दशमभाव पर्यन्त ) शुभ ग्रह हीं तो जातक शीघ्र मर जाता:हैं-4 


तथा रूग़न से द्वितीय, द्वादंश और सप्तम से द्वितीय ह्ांदश में पापग्रह हो तो भी 
जातक का मरण शीघ्र होता है4। हैक कु हॉडशः 9 फरज़म 


[| 9 विशेष अर्थ->प्रगकार गण केंग] वचन! 7(रिपुव्प्रयगतेःछ पापथेद्ि एता धर्तमृत्युगे: । 
कानेज्वाप्रापमध्यस्थे चनेउ वा मृत्यमेप्नुसात्‌ < ॥ २८४ फःह % || की:उछ 
"कमढ़क़ छिड़ाऊऊउऊऊज्णअक्जोगा च्तैर मनु ष्ठु झाहलल्हार फरफएरीए 

स्झक “पापावेदयांस्तंगतो नक्ररे पा यं तंशः पांश घ््ाः ड् एन पाए 5 5 फ रा ए 


छल | * * 5 कक छा ् पा फ़्ह्ए 
अफ़ - शुर्भन युदा खत्युथ् भवदज्चरात्‌।। ३ ॥। जी 
जी आपात्िति । एक: पाप * जद़॒यें लगने _ थतोश्त्योड्स्ते संप्तमे, गंतः, शज्ञी 
चहमा 5 यतलतब्रस्थ:_ क्र्रेण पापेन .खुतों भवति सच सोस्‍्ये हयू दि. 


5 चफी "*चबकडक 


ल्‍्-त कमा... आऋ॑-___... म्फनम्यू 


वृष्वस्तवा ज़ाव॒स्प-मृत्यरखिराच्छी घ्रमेब भवेत्‌ | 
नए कस की म्ुप्तम में परापग्रह हो, और चन्द्र भे भी. पापग्रह, से 

शुअयहतसे हृष्ट,त हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है ] 

हीडिछ#ीए फाइल सी गान्त रमनु पट भाह: गदाफ शाठओ 

> ३ #० ।७.,७ 

शी :हाछ जिकीणे:- हिमगौ.. उ्युमंगे...-पापिरुदयाश्सगै:- |... 5 
के#छ उज्ोछ केद्रिपल्शुमाधनए्वेल्कियउतिप्रन॑ ्अंद्द्त्‌+4।८४ फ्रेउाऐह 
55% क्षीणाहिमगांवितिंत हिंमगौ उचन्दे रूग्नांदव्ययरों द्वादशस्थेज तेथाः पाप 
क्ररग्रहरंदयाष्टनगेः लग्तस्थेरष्टमगतश्वा केरंद्रेषुए कण्टकेषुए चिद्यदि ःशुआा पत 
भंवन्तितंदा जातस्य क्षिंप्रमाश्वेव मिधंनं/मरणं प्रवदेदब्रूगात्‌ज अत्र केचित्पा* 
पैरुदयाष्टमंग्रेसितिनेच्छन्तिःा-तेंद थुक्तमः। यस्मृ ज्वंगवा न्‍्मागम:।/क्षी णेस्च्रन्द्रे 
व्ययगते वापेरष्टमंलनंगः॥ केन्द्रबाह्मगत्तैः सौम्येजातस्यानिश्चनं वेदेत्‌/ज।छ॥] 
“5>्श्लोषा++यंदि कल होने चंद्र) दवा दशेभाव में हीः भर छत तथा एश्नष्टम में पाप- 
प्रह हो और किसी कैनद्र में शुभ प्रह नहीं होप्तो शीक्ष म्ररण। कहता चाहिये: ज। 5 5 
ए$फ फ्री फ़ाछ फागए अथाएिष्टील्तरुमनुष्ट भो हर-#5 पट०४ऊंऋए 75 ॥ फओओ 


555 क्रेण(?) सय्युतः शशी शमरोन्त्यशत्युलग्नग३ !यहत लत 7हछ 


ह#*] 


जन्म जपूः पिध्षित: “८ मस्ती वह उठ 5 
. कछण्टकादबँ।है गभरवीधितंश । उन (5.00 आक। 2! 086 जीक+- 8: ५ 7 छत्युद; ।ी | ० हि 


कु कर बऔ के धर ल्फ्ेलक ब> 


नगक्ाएत ! बहुय्ु-पुस्त केष्बेव मेवतर पाठो टरपमते किन्तु वृत्ते5स्मिचनुष्टुब्ल नास्ति... ज्र््तर 


| गे 
राध-प्रचद्शबणत्वात्‌-5 फे हे ० तीयज़तुर्थलरणावनुष्टुबूसेद-नगस्वरू पि्‌ री ततूलक्षणो: 
पेती श्रथमतृत्तीयचरणी च स्‍202* 6 5त्रु-- "नी है. 





छछ5 ४2 





खलेन तल: शशी सम रान्त्यमृर थूलम्नग | “#ार। £ +>ाध् जम 
छा 5_ हि 6 लए डिऱ |, 
प्टयाहहि: शुभोर्त्रीक्षितक्ष, मृत्यु व: इति पार-खछ चित: । कर 





८ भाषाभाष्योपेते भट्दोत्पलीयसंस्क्रतटी का सहिते ११३६ 


क्ररेणेति । शशी चन्द्र: ऋ्रेण पापग्रहेण संयुतस्तथाभूतः स्मरांत्यमृत्यु- 
लग्नगः सप्तमद्रादशाष्टमरूग्नानामन्यतमस्थस्तथा शुभे: शुभग्रहै: कंटकबाह्य- 
स्थे: केन्द्रवर्जमन्यस्थानस्थे: अवीक्षित: न दुष्टो यदि भवति तदा जातस्य 
मृत्युयो मरणदों भवति । अथदिव सौम्ये: केन्द्रस्थेस्तदारिष्टाभाव: । तथा च 
सारावल्याघ-- व्यय्राष्टसप्तोदयगे शझांके पापे: समेते शुभदृष्टिहीने । केन्द्रेषु 
सौम्यग्रहवर्जितेषु जातस्य:ः समग्र: कुछते प्रणाशम्‌” ।॥। ५॥। 
भाषा--पापपग्रह से युक्त चन्द्रमा यदि ७, १२, ८५, १ इन भावों में हो और केन्द्र 
से भिन्‍न स्थान में शुभग्रह हो और उन शुभग्रहों से दृष्ट न हो तो मृत्युप्रद होता है ।! ५४ 
अथारिष्टातं राणि प्रथ्व्याह-- 
शशिन्यारे।वेनारागे निधनमाशु पापेक्षिते 
शभेरथ समाष्टक दलमतश्र मिश्रे! स्थितिः३ ! 
अस ड्वाउ्नलोकिते बलेमिश्न मास शुमे 
आफ के, जे जय प्‌ 6 ३ शा ल्‍् 
कल-्रस'हेते च पायविजते विलग्नाघेपे !। ६ ॥ 
शशिनीति॥ शशिनि चन्द्रे अरिविनाशगे लग्नात्षष्ठस्थानस्थेड्ष्टमस्थे 
वातत्र चपापानां क्र्राणामन्यतमेने क्षिते दष्ठे सौम्यग्रहेणादुष्टे जातस्य निधन 
मरणमाशु क्षिप्रमेव भवति । शुभेरिति। अत्र रूग्नात्षण्ठाष्टमगे चन्द्रे सौम्ये- 
ग्रहैद प्टे पापेनादृश्यमाने जातस्या समाष्टकं वर्षाष्टकं स्थिति:, जीवितं 
वक्तग्यम्‌ । ततोडनन्तरं मरणमेति । समाशब्दो वर्षपर्याथ:। दलूमत इति 
लग्नात्षष्ठाष्टमगे चन्द्रे मिश्रे: पाप: सौम्येर्च दष्टे अतो5स्मात्समष्टिका द्वि- 
षाष्टकाइहलूमर्द्ध वर्षचतुष्टयं स्थितिभंवेत्ततो मरणमिति | अथदिव षष्ठाष्ट- 
मस्थे: चन्द्रमसि न केनचिद्॒दुश्यमाने5रिष्टयोगाभाव:। चन्द्रमा यदि षष्ठा- 
प्टमस्थः सो म्यक्षेत्रततः सौम्ययुक्तो भवति तदा न मरणप्रद:। यस्माद्व- 
नेश्व र-- लग्नाव्छशी नेधनज्ञेड्शुभक्षे षष्ठोड्थवा पापनिरी क्षितश्च । सर्वा- 
युराहन्ति शुरभविमिश्रेस्तदी क्षितो5ब्दाष्टकमधकं॑ वा” तथा यस्य कृष्णपक्षे 
दिवा जन्म शुक्लपक्षे रात्रो जन्मलग्नात्षष्ठाष्टमग: शशी शुभाशुभदृष्टोषपि 
भवति तस्य न मरणप्रद: । यस्मान्मांडव्य:---'पक्षे सिते भवति जन्म यदि 
क्षपायां $ष्णे5्थवाहनि शुभाशुभदृश्यमान: । तअन्द्रमा रिपुविनाशगतो5पि 
यत्नादापत्सु रक्षति पितेव शिशु न हन्ति'' । असद्धिरिति। अत्रास्मिन्नेव 
षष्ठेउण्टमे वा स्थाने शुभे सोम्यग्रहे बुधगुरुसितानामन्यतमे स्थिते तस्िंश्रा- 
सद्द्रि: पाप: बलिभिर्वीययुक्तरवलो किते दृष्टे जातस्य मास स्थिति: जीवित॑ 
वक्तव्यघ्‌ । ततो मरणम्‌। अत्र निर्दिष्टयोगत्स्थे शुभग्रहे शुभदृष्टेइरिष्ट- 
योगाभाव: । यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उक्तम “शशिवत्सौम्या: पापवव॑ क्रिभि- 
रवलोकिता न घुभदृष्टा: । मासेन मरणदाः स्युः पापयुतो लूग्नपश्चास्ते” | 





११४ ब्रृहज्जातके अरिष्टाध्याय: 


कलत्रसहित इति । विरूग्नाधिपे जन्मलग्नपतौ कलत्रसहिते सप्तमस्थानस्थे 
वा पापविजिते क्ररग्रहेण युद्धे संग्राम विजिते । विजितलक्षणम्‌ । “दक्षिण- 
दिक्‍्सस्‍थ: परुषों वेषथ्रप्राप्य सन्निवत्तोषण:। अधिरूढो विक्ृतो निष्प्रभो 
विवर्णश्र य: स जित:”।। भोमादीनामाकाशे युद्ध भवति ॥। यः दक्षिणाशास्थ 
ग्रह: जित: | कुसुतादीनां युद्धमित्युक्तत्वाच्चन्द्रदीपिकायां । परुषो रूक्षः 
त्रेपथू: कम्पमान: अन्यगहमप्राप्य सन्निवृत्त: विपरीतगतिमापतन्न: अण्‌ सुक्षम 
अधिरूढ: अन्येनाक्रान्त: विक्रत:ः विकारसहित: निष्प्रभो दीप्ति रहित: विवण 
त्रणंरहित: स जित इति । चदब्दान्मासं स्थितिस्ततो मरणमिति ॥ ६॥। 
भाषा--चन्द्रमा ६।८ स्थान में पापग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण कहना चाहिए। | 
थदि शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक की स्थिति ( जीवन ) ८ वर्ष तक, यदि पाप, शुभ « 
दो प्रकार के ग्रह से हृष्ट हो तो उसका आधा ( ४ वर्ष तक ) स्थिति कहना चाहिये। « 
यदि ६।८ में शुभग्रह हो और बलवान पापगप्रह से दृष्ट हो तो १ मास मात्र तथा पाप- 
ग्रह से पराजित लग्नेश यदि सप्तम भाव में हो तो भी १ मास स्थिति (जीवन ) 
हलक चाहिये ॥। ६ ॥। 
अथारिष्टान्तराणि मन्दाक्रान्तयाह -- 
लग्ने क्षीण शाशेनि निधन रन्श्रकेन्द्रेपु पापे 
पागनन्‍्तःस्थे निधनहिबुकयनयुक्त च चन्द्रे । 
एवं लग्ने भवति मदनच्छिद्रसंस्थेश्व पापै- 
मात्रा साथ यदि च न शुभेवीक्षितः शक्तिभ्नप्छे।) ॥ ७॥ 
लग्ने क्षीण इति ॥। क्षीणे शशिनि चन्द्रे लग्ने जन्मरूग्नस्थिते तथा रन्श्र- 
केन्द्रेषु पाप: ऋरिै: स्थितेयंथासम्भवमेवंविधे योगे जातस्य निधन मरणं 
वक्तव्यम्‌ । तथा चन्द्रे शशिनि पापान्तःस्थे पापमध्यगते निधनहिबुकद्ृन- 
य्ुक्तेः्प्टमचतुर्थसप्तमस्थानामन्यतमस्थे जातस्य मरणं वक्तव्यम्‌ । एवमिति। 
एवमनेनव प्रकारेण रूग्नगे पापान्तःस्थे दशिनि तथा मदनिच्छद्रसंस्थे सप्त- 
माष्टस्थानयोरन्यतमस्थे पापे क्ररे यदि शुभ: सौम्यग्रहै: शक्तिभृच्ध्ि: सब 
चन्द्रमा न वीक्षितो न दृष्टो भवति तदा जातरय मात्रा साद्ध जनन्या सह 
सरणं वदेत्‌ु॥ अथ निदिष्ट योगस्थण्चेच्चन्द्रमा: शुभेदु श्यते बलिभिस्तदा 
जातस्येव मरणं, न तन्मातुरिति ॥| ७॥ 
भाषा>-पदि क्षीण चन्द्रमा रूग्न में हो और पापग्रह अष्टम तथा केन्द्रस्थान में हो 
तो जातक का मरण होता है। तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहों के मध्य में होकर दा।४डी3 
इस स्थान में हो तो मरण कहना चाहिये | तथा यदि लरूग्न इस प्रकार पाप मध्य में हो 
आर ७।८ में पापग्रह हों तो माता के सहित जातक का मरण होता है | यदि बलवात्‌ 


शुभग्रह से हृष्ट नं हो तमी मरण होता है भर्थात्‌ बली शुभग्रह से दुष्ट हो तो उपरोक्त 
थोग में मरण नहीं कहना चाहिये ।। ७ || 











भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीयसंस्क्ृतटी का सहिते ११४ 


अथारिष्टान्तराणीन्द्रवत्नयाह--- 
राश्यन्तगे सड्जर्वक्यमाणे चन्द्रे हिकेणोपगतेश पापे | 
प्राणः प्रयात्याशु शिशुवियोगमस्ते च्‌ पापैस्तुहिनांशुलूग्ने || ८ || 
राश्यंतगे इति ॥ चन्द्रे शशिनि राश्यन्तगे यत्र तत्र राशौ नवमनवांशगे 
तथाभूते सद्ध्धिः शुभग्रहैरवीक्ष्यमाणे न संदुष्टे पापे: क्ररस्त्रिकोणोपगते: 
नवमपच्मस्थानस्थे: जातः शिशुर्बालक: आशु क्षिप्रमेव प्राणरसुभिवियोगं 
प्रयाति- गच्छति । म्रियत- इत्यथ:॥ अस्ते च पापरिति। तुहिनांशौ चन्द्र. 
लग्नगे अस्ते सप्तमे सप्तमस्थानस्थिते: पापैश्चशब्दाच्छिशु राश्वेव प्राण॑वियोगर 
प्रयाति । अत्रः तुहिनांशुलूग्न इति ककंटलग्ने. कृश्रिद॒व्यास्यातमु- तदयुक्तम्‌। 
यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उक्तम्‌ । ..उदयगतो वा चन्द्र: सप्तमराशिस्थितः 
पापे& ' &। हहति&। | <थ।०॥७ ॥एड१९ कटी + औ:२ 
भाषा--यदि चन्द्रमा राशि के अबन्तम नवांश में हो और शुभग्रह से हृष्ट न हो 
तथा त्रिकोण में पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मरण प्राप्त करता है। तथा, सप्तम<. 
भाव में पापग्रह और चन्द्रमा लग्न में हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है ॥८॥ -_ 
अथारिष्टान्तराणि हरिण्याह-- द 
अशुभसहिते ग्रस्ते चन्द्र कुजे निधनाभ्रिते- - 
जननिएतय:मु त्युलेग्ने वो तु सशख्रजः +  < 
उदयति रत्रो शीतांशों वा >कोणविनाशगै- 
निधनमशुभेवीयों पेतेः शुभेने युतेक्षिते ॥६॥ 
अशुभसहित इति ॥ चन्द्र शशिन्यद्युभसहिते यद्यपि सामान्‍्येनोक्त तथा- 
प्यशुभेन पापेन शर्नश्वरेणेव युक्ते तथाभूते लग्नगते न केवल यावत्‌ रूग्नगते 
म्रस्ते सराहो राशिगते लग्नाच्च कुर्जेंडगारके निधनाश्रितेषष्टमस्थाने जननि- 
सुतयो: मातृपुत्रयो: मृत्युभेवति । रवौ तु सशस्त्रज इति । एवं विधे योगे 
रवावादित्ये स्थिते जननिसुतयोमुत्यु: शस्त्रज: शस्त्रेणायुधेन जातो भवति॥ 
एतेनैतदुक्तं भवति । शर्नेश्वरेण बुधेन वा युक्तेउकें ग्रस्ते लग्नगते कुजे चाष्ट- 
मगे जातस्य मात्रा सह शस्त्रहेतुक॑ मरणं वाच्यम॒ । नन्‍्वशुभ इति सामाच्ये- 
नोक्तम । तत्केवलेन शर्नश्वरेण युक्ते चन्द्रे शशिनि इति कि व्यास्यातम्‌ ॥ 
शनैश्ररेण बुधेन वा युक्ते5क इति नोक्तम्‌ । अत्रोच्यते । असम्भवादेव पौर्ष- 
मास्यां चन्द्रआ्रहणं भवति तत्र तावदकंसहितेन चन्द्रमसा न भवितव्यम्‌ | 
बुधेन चाकंसमीपवर्तिना सदेव भवितव्यम् । अष्टमस्थानत्वाद्भोमैनापि 
चन्द्रसहितेन न भवितव्यम्‌ | शनैश्चरं बिना व्यवस्थितेन बुधेन सोम्येनेव 
भवितव्यम्‌ । तस्माच्चन्द्रग्रहणे इति व्याख्यातम्‌ । अकंग्रहणे पुनः बुधन यदि 
युक्तोडकों भवति तदाकसहितत्वात्तस्य पापता भवतीत्यतो5केस्य बुधसहित- 








यू१६ .बृहज्जातके अरिष्टाध्याय: 


त्वमिति व्याख्यातम्‌ । क्षीणेन्दुयोगादकस्य पापयोग एवायं गण्यते यस्मादव- 
ए्युममावास्यान्ते5कंग्रहणेन भवितव्यम्‌ । तत्र चावश्यमर्केण क्षीणचन्द्रसहितेन 
अवितव्यम्‌ । तदाक: क्षीणेन्दुना युक्त इति आचायस्याभिप्रेतं स्यात्तदा 
ग्रस्तेडक निधनाश्रविते कुज इति केवलमकरिष्यत्‌ । उदयति रवावादित्ये 
उदयति लग्नगते शीतांशौ चन्द्रे वा लग्नगते तथा अशुभे: पापेस्त्रिकोण- 
विनाशगै: नवपश्माष्टमस्थे: सर्वरेव यथासम्भवमेवं विधयोगस्थे रवो चन्द्र 
वा शु्: सौग्यप्रहै: वीयपितं: बलवद्धिः न युक्तेक्षिते न संयुक्ते नापि दुष्टे 
जांतस्य निधनं मरणं वदेत्‌ । अथदिवोक्तयोगस्थे रवौ चन्द्रे वा बलिभिः 
शु्भर्युते दृष्टे चारिष्टयोगाभाव: ।। ९ ॥ 
भाःषा--यदि राहु से ग्रस्त और पापग्रह से युक्त चन्द्रमा कून में हो और मज्ल 
८ भाव में हो तो माता सहित जातक का मरण होता है। यदि इप प्रकार का योग: 
सृर्य में हो (अर्थात्‌ पापयुत और राहुग्रस्त सूर्य रूप्न में हो और मज्ल अष्टम में हो) 
तो उक्त मरण शस्त्र के द्वारा समझना चाहिए | सूर्य उदय ( रूरन ) में हो वा चन्द्रमा 
लग्न में हो और पापग्रह ५।९।८ स्थान में हो तो मरण होता है। यदि बली शुभग्रह 
से; युतदृष्ट न हो अर्थात्‌ शुभग्रह से युतहृष्ट हो तो मरण नहीं होता है ॥ ९॥। 
हा अथा रिष्टान्तरमपरवक्त्रेणाह--- 
असित्रविशशाइथू मेजेव्ययंनवर्मोदयनेघनाशिते) । 
भवते मरणमाश देहिनां यदे बलेना गुरुणा न वीदिता; ॥१०॥ 
असितेति ॥ असितः सौर: रविरादित्य: शशांकश्रन्द्र: भूमिजोंडगारक: 
एतैयथाक्रम॑ं व्ययनवमोदयनैधनाश्रितैः द्वादशनवमलग्नाष्टमस्थानस्थः तत्र- 
तज्जातं दनैश्वरे द्वादशे अर्के नवमे चन्द्रे लग्नगे भौमेउष्टमस्थे एते स्व एव 
योगकर्तारो ग्रहा यदि बलिना वीयंवता गुरुणा जीवेन न वीक्षिताः न 
दृष्टास्तदा जातस्य जन्तों राश्वेव मरणं भवति वदेत्‌ । अत्र यदा योगकतु न्ग्न- 
हान्वलवान्गुरु: कांश्रित्पश्यति कांश्रविन्न पश्यति अथवा बलदीन: सर्वानिव 
पश्यति तदा जातस्य मरणाय प्रवदेत्‌, किन्तु आशु शीघ्र न वदेत्‌ । अथदिव 
सर्वानिव गुरु: पञच्चमग: पश्यति तदारिष्टयोगाभाव: ॥| १० ॥। 
आभाषा--शनि, सूर्य, चन्द्र, मंगल ये क्रम से १२, ९, १, ८ में स्थित हो तो जातकों 
का शीघ्र मरण होता है; यदि वलवान्‌ गुरु से हृष्ट न हो अर्थात्‌ बलवान्‌ गुरु से हृष्ट 
हो तो भरण नहीं होता हैं ॥ १० ॥ 
अथारिष्टान्तरं पुष्पिताग्रयाह-- 
सुदमदननथान्त्यरूप्रन्प्रेप्वशुभयुता. मरणाय शरेंस। । 
भृगुरुतशशिपद देवपूज्यैयेद बलभिने युतोअबलो.कतो दा ॥११॥ 
सुतेति | शीतरश्मिश्रन्द्र; स च॒ क्षीण: अशुभयुतः पापग्रहेण संयुक्त: 
सुतमदननवान्त्यलूग्नरन्छोषु स्थित: पत्चवमसप्तमनवमद्वादशोदयाष्टप्रगतः । 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते १ 


अथवा सुतमदननवांत्यरन्ध्रे स्थित इति पाठ:। एतेषामन्यतमस्थानस्थः: 
भगुसुतेन शुक्रण शशिपुत्रेण बुधेन देवपुज्येन बृहस्पतिना बलिभिर्वीयसंयुक्तेन 
युतो नाप्यवलोकित: एपषां त्रयाणां मध्यादेकतमेनापि संयुतो न च दृष्टस्तदा 
जातस्यथ मरणाय भवति अथदिव भृगुसुतशशिपुत्रदेवपुज्यानामन्यतमेन 
बलवता दुष्टो युक्तो वा भवति तदारिष्ट्योगाभावः | अत्र क्षीणचन्द्रग्रहणं 
नास्ति तत्कस्मादव्याख्यातमित्यत्रोच्यते । आगमांतरदृष्टत्वात्‌। तथा च 
सारावल्याम्‌ । “निधनास्तव्ययलूग्नन्निकोणगा: क्षीणचन्द्रसंयुक्ता:॥ पापा 
बलिन: शुभदं रदृश्यमाना गतायुषां प्रायः ॥” ॥११॥ 

भाषा--पापयुक्त चन्द्रमा ५,७,९,१२,१,ँ८, स्थान में हो तो मरण होता है। यदि 
बली शुक्र, बुध या गुरु से युत वा दृष्ट न हो । यदि इनसे युत वा दृष्ट हो तो मरण 
नहीं होता है ॥ ११ ॥। 
अथानुक्तम रणकालानामरिष्टयोगानां कालपरिज्ञानं भ्रमरविलसितेनाह-- 


येगे स्थानं गतवति बलिनचन्द्रें रत्र॑ वा तलुगृहमथ वा । 
पापेदेप्टे बलवति मरणं वषस्थान्त! किल मुनिगदितम ॥१२॥ 


इते श्रीवराहमिहिराचारय्रणीते बृहजातके5रिशष्याय। ॥ ६ ॥ 


योगे स्थानमिति ॥ यस्मिन्नरिष्टयोगे जातस्य मरणकालावधिनेतक्तिस्त- 
स्मिन्नरिष्टयोगे योगकर्तारो ये ये ग्रहास्तेषां मध्याद्यो बलवान्स यस्मिन्राशौ 
जन्मकाले व्यवस्थित: स राशिबंलिन: स्थानम्‌ । तत्र चारक्रमाच्चंद्रमसि प्राप्ते 
जातस्य मरणं वक्तव्यम्‌ । अथवा चन्द्रे स्वमात्मीयस्थानं गते जन्मकाले यत्र 
राशो चन्द्रमा व्यवस्थितस्तमेव राशि पुनरपि चन्द्रे गते तत्न तस्य मरणं 
वक्तव्यम्‌ तनुगृहमथवा तनुगृह छग्नं वा चारक्रमादगते चन्द्रमसि जातस्य 
मरणं वक्तव्यम्‌ । कदेत्युच्यते। वषस्यान्तः संव्वत्सराभ्यन्तरे । एतदुक्त 
भवति । “अनुक्तकालरिष्टजातो वर्ष नातिक्रमति” इति। नच्वत्र प्रतिमासं 
चन्द्रमसा सर्वाग्येव स्थानानि गन्तव्यानि तत्किमित्युक्त वर्षरयान्त: । उच्यते। 
पापदुष्टे बलवति । एषु निर्दिष्टस्थानेषु मध्यायत्र गतश्रन्द्रमा बलवान्भवति 
पापेश्न दृश्यते तदा जातरय मरणं वक्तव्यम्‌ । न केवल गतमात्र एवं चन्द्रे । 
किल मुनिगदितं किलेत्यागमसूचने मुनिगदितमिदमरिष्टलक्षणमित्यागम- 
पारपयण श्रूयते इति। अत्रान्येराचार्यररिष्टभज्भा उक्तास्ते च सत्यरूपा 
यतो बहवो जाता अपि सत्स्वषि योगेषु जीवन्तो दृश्यन्तेउतोअ्स्माशि 
किचख्ल्लिस्यते । 
“सर्वानिमानतिबल: स्फुरदंशुजालो लग्नस्थितः प्रशमयेत्सु रराजमंत्री । 
एको बहुनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त दृव शुलधरप्रणामः ॥॥१॥ 








११८ वृहज्जातके अरिष्टाध्याय: 


लग्नाधिपो5तिबलवानणशु भैरदृष्ट: 

केन्द्रस्थितं: शुभखगेरवलोक्यमान: । 

मृत्यं विधूय विदधाति सुदीघमायु: 

सार्ध गुणबंहुभिरुूजितया. च लक्ष्म्या ।। २ ॥ 
लग्नादष्टमवत्यंपि गुरुबुधशुक्रदुकाणगश्चन्द्र: । 

मृत्यु प्राप्तमपि नरं परिक्षत्येव निर्व्याजम्‌ ॥॥३॥। 
चन्द्र: संपूणतनुः सोम्यक्षगतः शुभेक्षितश्रापि । 
प्रकरोति रिष्ट्मंगं विशेषतः शुक्रसंदुष्ट: ॥॥४।। 
बुधभागवजीवानामेकतम: केन्द्रमागतो बलवान्‌ । 
यय॒त्क्ररसहाय:% सद्योरिष्टस्य भद्भाय ॥॥। ५॥। 
रिपुभवनगतोंडपि शशी गुरुसितचन्द्रात्मजद्काणस्थ: । 
अगद इव भोगिदष्टं परिरक्षत्येव निर्व्याजम्‌ ।॥९॥। 
सौम्यद्दयांन्तरगत: संपूर्ण: स्निग्धमण्डलू: शशभक्षृत्‌ । 
गिःदेषरिष्टहन्ता: भुजं गलोक॑स्य गरुड इव -। ७॥। -- 
शशभ्ृति-पुणशरी रे शुक्ले पक्षे. निशाभवे काले । 
रिपुनिधनस्थे5रिष्टं प्रभवति नवात्र जातस्य ॥॥८॥। 

: प्रस्फुरितकिरणजाले स्निग्धामलूमण्डले बलोपेते । 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं शर्म याति ॥९॥। 
सोम्यभवनोपयाता: सोौम्यांशकंसौम्यद्काणस्था: । 
गुरुचन्द्रकाव्यश शिजा: सर्वे5रिष्टस्य हन्तार: ॥॥१०॥। 
चन्द्राध्यासितराशेरधिप: केन्द्रे शुभग्रहो वापि । 
प्रशमयति रिष्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम्‌ ॥११॥ 
पापा यदि शुभवर्ग सोम्यदुष्टा: शुभांशवगस्थ: । 
निघ्नन्ति तदारिष्टं पति विरक्ता यथा युवति: ॥१२॥ 
राहुस्त्रिषष्ठलाभे रूग्नात्सोम्येनिरीक्षत: सम्यक्‌ । 
नाशयति स्ंदुरितं मारुत इव तूलसंघातम्‌ ॥॥१३॥। 
शीर्षोदियेषु राशिषु से गगनाधिवासिन: सूतौ 
प्रकृतिस्थेश्वारिष्टं विलीयते घृतमिवाग्निस्थम्‌ ॥१४।॥ 
तत्काले यदि विजयी शुभग्रह: शुभनिरी क्षितोड्वश्यम्‌ । 
नाशयति सवंरिष्टं मारुत इव पादपान्प्रबक: ॥१५॥। 
सर्वेगंगन भ्रमणदुष्टश्वन्द्रो विनाशयति रिष्ट्म्‌ । 
आपूर्यमाणमूतियंथा नुपः स्व॑ नयेदद्वेषी ॥१६॥” इति ॥१२॥ 


इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृता षष्ठो$रिष्टाध्याय: 
समाप्त: ॥| ६ ॥। 


#6 अन्न “क्रूरसहायों यद्यपि” इति पाठः साधु: । 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ११६ 


भाषा--जिन योगों में मरण का काल नहीं कहा गया है उन योगों में वर्ष के 
भीतर जब चन्द्रमा बलवानू होकर अपने स्थान में वा किसी बली ग्रह के स्थान 
में या लूम्नराशि में जाय और पापग्रहों से हृष्ट हो उस समय उस' जातक का मरण 
सुनियों ने कहा है ॥ ११॥ 
अथायुदोयाध्याय; || ७॥ 
अथायुर्दायाध्यायो व्याख्यायते । तत्न पूर्वोक्तरिष्टाध्यायेडरिष्टवर्जितस्या- 
युदाय: कर्तेव्य: । तत्रादावेव मययवनमणित्थपराश रमतेन प्रत्येकस्य ग्रहस्य 
परमायु:प्रमाणं पुष्पिता ग्रयाह-- 
मययवनमणित्थशक््तेपूरवेंदिवंसकरा देष॒वत्सराः ग्रदिशः | 
नव(तेथिविषयाश्रिभूतरुद्रदश साहेता दशमिे। स्वतक्लमेष ॥१॥ 
मययवनेति ।। मयो मयनामा दानव: सूर्यलब्धवरप्रसाद:। यवना म्लेच्छ- 
जातीया होताविदः । मणित्थ आचायें: । पराशर: शक्ति: पूर्वा यस्य स शक्ति- 
पूर्वें: पृवंशब्देन पिता उच्यते । ते: मययवनमणित्थशक्तिपूर्वें: दिवसकरादि- 
ष्वादित्यादिषु ग्रहेषु वत्सरा: संवत्सरा परमायुःप्रमाणाब्दा: प्रदिष्टा: उक्ता:। 
नवतिथिविषयाश्रीत्यादि । अन्र नवभिदेशसहिता इति सर्वत्रेव शेषभूतं तेन 
नवभि: सहिता: दश एकोनविशति परमायुः प्रमाणवत्सरा दिवसकरस्यादि- 
त्यस्य । तिथिभि: पतञश्चदशभि: सहिता दशा पचविशतिश्रन्द्रस्य । विषये: 
पञत्चभि: सहिता दश पचदश भौमस्य । अशिभ्यां द्वाभ्यां सहिता दश द्वादश 
बुधस्य । भूते: पतच्चभि:ः सहिता दश प्चदश ग्रुरो: । रुद्रेरेकादश नि: सहिता 
दश एकविशति: शुक्रस्य । दशन्नि:ः सहिता दश विशति: सौरस्य । एतानि 
ग्रहाणां परमायु: प्रमाणवर्षाणि स्वर॒परमोच्चांशस्थितेषु भवन्ति । तत्रेदशा: 
परमोच्चस्थिता ग्रहा आदित्यादयो भवन्ति । तद्यथा। एवं विधा ह्य॑ ते 
क्‍ यथानिद्दिष्टवर्षाणि प्रयच्छति । १९।२५।१५।२१॥२० । अंकेनापि एतान्य- 
कांदीनां परमायु: प्रमाणवर्षाणि ॥१॥ | 
भाषा--यदि सूर्यादि ग्रह अपने-अरने उच्च में हो तो क्रम से १९, २५, १५, 
२१, २० इतने वर्ष रव्यादि ग्रहों की आयु होती हैं। जेसे रवि अपने परम उच्च 
(मेष के १० अंश पर) में हो तो रविक्ृत आयु -१९ वर्ष, एवं सब ग्रहों के क्रम से 
समझना चाहिये ॥॥१॥ कक 
अथ परमनीचावस्थितानामायुर्दायज्ञानं मन्दाक्रान्‍्तयाह-- 
नोचेउतो-56 हसति(१)है ततथ्ान्तरस्थेजनुपातों .. 
(१) “नवतिथिविषयाश्रिभुतेत्यादि” ग्रहाणां परमायुः प्रमाण यदुक्त तत्स्वोच्च- 





राशौ | तत: क्रमापचयान्नीचे तदर्धमायु:प्रमाणमेवशिष्यते । अतो मध्येध्न॒पातेनैवायु:- 
प्रमाणं साध्यमिति सयुक्तिकम्‌ । तद्यथा यदि भगणाघेकलातुल्येनोच्चग्रहान्तरेण पढि- 
तोच्चायु वंषाध॑ विनश्यति तदेष्टोच्चग्रहान्तरेण किमिति फल पठितोच्चायु:प्रमाणा- 
द्विशोध्यमवशिष्टग्रहस्य स्पष्टायर्भवतीति । | 





+॥२० बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


होरा त्वंशप्रतिममपर राशत्स्य॑ वद:न्त 
हित्या वक्र॑ शिषुग्नहगतेहीयते स््रल्ेभागः 
सर्योच्छिन्नय तिए [१] च दर) प्रोज्म्य शक्राकपछी ॥२॥ 
नीच इति । एत एवं दिवसकरादयो नीचे परमनीचे अर्ध परमायु:प्रमाण- 
वर्षस्योउपपहरति । अत एवोक्तम्‌ । नीचे5तोड्स्मात्यूवोक्तात्वर॒मायुषोड्ध दल 
छसति क्षीयते अथेदुशा रव्यादय: प्रमनीचस्था भवन्ति | परमनीचस्थास्त 
एव पूर्वोक्तायुषोडर्ध दल प्रयच्छन्‍्ति | तद्यथा। रवि: सार्धानि नव वर्षाणि 
प्रयच्छति । चन्द्र: सार्थानि द्वादश वर्षाणि प्रयच्छति । एवं भौम: सप्त 
सार्धानि । एवं बुध: घट । एवं बृहस्पति: सप्त सार्धानि। एवं शुक्रों दश 
सार्धानि । एवं शनेश्ररों दशा । अकेनापि रवेवर्षाणि ९ मासा: ६। चरन्द्रस्य 
वर्षाणि १२ मासा: ६ । भौभस्य वर्षाणि ७ मासा: ६। बुधस्य वर्षाणि ६। 
गुरो वर्षाणि ७ मासाः ६। शुक्रस्य वर्षाणि १० मासाः ६। शने: वर्षाणि 
१० । ततश्रांतरस्थेडनुपात इति । ततः तस्मादुच्चान्नीचाच्च|न्तरस्थे 
मध्यवर्तिनि ग्रहेइनुपात: त्रराशिक: कतेंव्य:। सर्वेषां नीचानि अंकतयेव 
लिख्यन्ते ॥ तत्र तावत्सवेस्येव ग्रहत्य परमोच्चपरमनीचांतरालं राशिषट्कं 
भवति। तावदेव लिप्तापिण्डीकृत्य दश सहस्राण्यष्टों च शतानि भवन्ति 
( १०८०० ) तत्र स्वोच्चादधिकं ग्रहेण यदा भुक्तं भवति तदा तत्र 
स्वोच्च विद्योध्य शेषस्य लिप्तापिडीकार्यम्‌। अथ स्वनीचोदधिक ग्रहेण 
भुक्तं भवति तदा तत्र स्वनीचमपास्यावशेषं॑ लिप्तापिडीकार्यम्‌ । तासां ग्रह- 
भुक्तलिप्तागण इत्याख्या। तस्यव ग्रहस्य परमनीचोक्तानि वर्षाणि मासयु- 
तानि कार्याणि । कथमुच्यते । वर्षाणि द्वादशन्नि: संगुण्य तत्र म।सान्योजये- 
त्तानि च मासीकृतान्यादित्यादीनां लिख्यन्ते। तद्यथा। चतुर्दशाधिक शत 
रवे: । प्राग्वद्विभज्य साध॑ शत चन्द्रस्य । नवतिभौंमस्य । हिसप्ततिबुधस्य । 
नवतिर्जीवस्य । षड्विदत्यधिक॑ शतं शुक्रस्थ। विशत्यधिकं शतं सोरस्य । 
अड्धूेनापि ११४ सूर्यस्थ। १५० चन्द्रस्य । ९० भौमस्य । ७२ बुधस्य । 
९० जीवस्य । १२६ शुक्रस्य । १२० शने:। तत्र त्रराशिकं यदि भगणाध- 
लिप्ताभि: खखाष्टदिक्सं ल्‍्याभिरेता: ( १०८०० ) रृष्टग्रहपरमनीचमासा 
ल्य ते तदा तत्ग्रहभूक्तलिप्ताभि: कियन्त इति अत्नेदं सूत्रम । “त्रराशिके 
प्रमाणं फलमिच्छायन्तयो: सदृशराशी । इच्छा फलेन गणिता प्रमाणभक्ता 
फल भवति ।” तदर्थ ग्रहपरमनीचमासे: संगुण्य भगणाधेलिप्तामिविभज्या- 
वाप्तं मासा:। मासरेषं त्रिशद्गुणितं (३०) प्राग्वद्धि भज्यावाप्तं दिवसा: । दिन- 
दोष षष्टया संगुण्य प्रावद्धिभज्यावाप्तं घटिका: । घटिकाशेषं षष्ट्या संगुण्य 


(१) “सूर्याच्छन्नद्यतिषु” इत्यपि पाठस्तन्न सूय्येणाच्छन्ना द्युतिययेंषान्ते सूर्याच्छन्न- 
चूतयस्तेषु तथोक्तेष्विति विग्रह: । 


##:7" सका 
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प्राग्वद्धिभज्यावाप्तं विकला: पछानि । एवं मासादिश्रषकान्त: काल आगत: । 

मासानां द्वादशभिर्भागमपहत्य चावाप्तं वर्षाणि लभ्यन्ते । तदेव शेषं मासा:। 
एवमागतं वर्षादिपरमोच्चायुदशितवषेभ्य: संशोध्यावशेषं ग्रहेण वर्षादिरायुष: 
कालो दत्तो भवति। एवमुच्चाद्विच्युतस्य नी चमप्राप्तस्य कत्तंव्यं नीचाद्विच्युत- 
स्योच्चमप्राप्तस्य प्राग्वत्कालमानीय तस्येव प्रहस्य परनीचायुषि संयोज्य ग्रह- 
स्यायुष: कालो वर्षादिभवति । अथवा यदि राशिषट्कलिप्ताभि ररायुवेर्षण्य- 
पचीयन्ते तदेताभिग्रहभुक्तलिप्तानि: किमित्यत्र मध्यमरा शिसवर्णक्रित्य तेनां- 
केन ग्रहभुक्तलिप्ता गुणयेत्‌ । ततः परिवत्यें भागहा रच्छेदांश राच्छे दसं गु णएछे दां - 
शांशगुणा भाज्यस्य भागहार: सवणितयो रिवत्यत्र वर्षाणामेवम्‌ स्वच्छेदादिकेन 

भगणार्धलिप्ता: संगुण्य खखषट्चन्द्रनयनलिप्ता भवन्ति (२१६००) एताभि- 

भगिमपहत्य वर्षाणि लब्यन्ते। शेषं द्वादशनि: सविकलं संग्रुण्याध:स्थस्य 

सविकलस्य षष्टया भागमपहत्योपरितनराशौ संयोज्य प्राग्वद्विभज्य म/सा 

लभ्यन्ते । एवं शेषं सविक्रल् जिशता षष्ट्या संगुप्य दिनघटिका विघटिका- 

श्रानयितव्या: । शेष प्राग्वस्कम । अथ लरूघुनोपायेन पिण्डायुष आनयमनं 

प्रदश्यंते । तद्यथा । इष्टग्रह्मत्‌ प्रागुक्तमुच्चश्वर्क विद्योध्यावश्षेषं कर्म भूमो 
स्थापयेत्‌ | अथोच्चश्रुवक न शुध्यति तदा ग्रहे राशिद्वादशक दत्त्वा तस्मादुच्च म- 
पास्यावगेष॑ स्थापयेत्‌। ततस्तदवशेष॑ राशिबट्कादूनं भवति तदा राशिद्वादश- 
कादपास्य दोष स्थाप्यय्‌ । राशिषट्काधिक भवति तद्या तदेव ग्राह्मम । तत्कर्म 
भूमौ राश्यादिक विलिप्तान्तं स्वपरमायुवेर्ष: संगुण्य स्वच्छेदेविभज्य लब्धमुप- 
पर्यूपरि योजयेत्‌ । अवशेष स्थापयेत्‌ । विलिप्तानां च षष्टया भागानां त्रिशता 
राशीनां द्वादशभी राशिष्यो लब्धं वर्षाणि। तदवशेष॑ मासाः। भागशेष॑ं 
दिवसा: । लिप्ताशेषं घटिका: । विलिप्ताशेष चषका इति । एतावतैव कर्मणा 
स्फुट भवति। तथा च सारावव्याम्‌। 'स्वोच्चशुद्धों ग्रह: शोध्य: षड़भादुनो भ- 
मण्डछात्‌ । स्वपिण्डगुणितों भक्तो भादिमानेन वत्सरा:॥। ( १॥११२।३०।६०। 
६०। ) इति । होरा त्वंशप्रतिममिति। हो रा लूग्नम। सा चांशप्रमाणानि वर्षाणि 
ददाति यावन्तो नवांशका छूग्नेन भुक्तास्तावन्त्येव वर्षाणि ददाति। तत्करणं 


यथा। तात्कालिकस्य लग्नस्य राशीनपास्य शेष लिप्तापिण्डीकाय म । तत्र शत- 
दयेन भागमपहत्यावाप्ता भुक्तनवांशकास्तावन्त्येव वर्षाणि लरग्नमायुर्दाय॑ 
: प्रयच्छति अवशेषेण सह त्रेराशिक क्ृत्वा वर्षाणामधस्तान्मासायं स्थापयित- 
व्यप। तद्यथा। यदि लिप्ताशतद्वयेन द्वादश मासा लबभ्यन्ते तदावशेषलिप्तानमिः 
कियन्त इति। तेनावशेषलिप्ता द्वादशभिः संगुण्य शतद्गयेन विभज्यावाप्त॑ 
मासारते च वर्षाणामध: स्थाप्या: मासशेषं त्रिशता संगुण्य शतहयेन प्राग्वहि- 
भज्यावाप्तं च दिवसा: ते मासानामधः: स्थाप्या: | एवं लग्नायुर्दाय: | अपरे 
राशितुल्यं वदन्ति । अपरेड्स्ये मणित्थादय आचार्या रूग्तस्य राशितुल्यमा- 
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युर्दायमिच्छन्ति । रूग्नेन यावन्तो राशयो भुक्तास्तावन्त्येव वर्षाणि रग्नायु: । 
लग्नस्य भुक्तभागादिक लिप्तापिण्डीकृत्य मासाद्यानयने त्रेराशिक कतेव्यस्‌ । 
यद्यष्टादश भिलिप्ताशतैद्दादिश मासा ल्यन्ते तदैताभिलंग्नभुक्तलिप्तामि: 
कियन्त इति।। प्राग्वद्वर्षाणामधस्तान्मासायं निहितव्यप्र्‌ । एवं केचिल्लग्नायु- 
दायमिच्छन्ति। तथा च मणित्थ:। “छग्नराशिसमाश्राब्दा मासायमनु- 
पातत: । छरूग्नायुदायमिच्छन्ति होराशास्त्रविशारद: ॥” इति। तदेव मत 
शोभनमित्यस्माकम्िप्रेतम्‌ । अन्ये त्वेवमिच्छन्ति । यथा हछलग्नांशपतोौ 
बलवति अंशतुल्यं राश्यधिपे बलवति च राशितुल्यमिति। तथा च सारा- 
वल्याम॒“लग्नाद्त्तोंइ्शतुल्य: स्यादन्तरे चानुपाततः । तत्पतौ बलसंयुक्ते 
राशितुल्यं च भाधिपे ॥।” हित्वा वक्रमिति । येन ग्रहेण यावत्संख्यं आयुर्दायो 
दत्तस्तस्य स्वं भवति तस्मात्स्बादायुषो भौमादिकस्य ग्रहस्य वक़ विपरीतगत॑ 
हित्वा वर्जयित्वा यो ग्रहों रिपुगृहगतः शत्रुक्षेत्रावस्थितों भवति तेन स्वादा- 
युषस्त्रिभागों हीयते स ग्रहस्त्रिभागमपहरतीत्यथ: । वक्कितः पुनः शत्रक्षेत्र- 
गतो5पि नापहरति । तथा च “वक्रचारं विना व्यंशं शत्र राशो हरेद्ग्रह: । 
एतदुबहनां मतम्‌। आचायस्य पुनरेष एवं पक्षो5भिप्रेत:। अन्यथा हित्वा भोम॑ 
रिपुगहगतहीयते स्वत्रिभागम्‌” इत्येवावक्ष्यत्‌ । वक्र हित्वा यो ग्रहों रिपु- 
राशिगत एव ज्ञायते यथा वक्रगो ग्रह आयुर्दायं सबलत्वात्‌ त्रिगुणं ददाति 
तथाअत्रापि नापहरतीति निश्चय: । अन्ये पुनरेव॑ व्याचक्षते । यथा वक्रमद्धा- 
रक॑ हित्वा यो ग्रहो रिपुराशिगस्तेन स्वादायुपस्त्रिभागा हीयते भौम: शत्रु 


त्रगतो5पि नापहरति । अन्न च बादरायण:। “भूम्या: पुत्र वर्जयित्वाईरि- 
भस्था हन्युः स्वात्स्वादायुषस्ते त्रिभागम्‌ । इति। सूुर्योच्छिन्नद्युतिषु सूर्येण 


रविणा उच्छिन्ना कतिता झुतिरयेषां ते सूर्योच्छिन्नयुतयः आदित्यमण्डले 
अस्तमितेषु ग्रहेषु दलमर्ध हीयते । किन्तु शुक्राकंपुत्री सितशर्नेश्वरो प्रोज्श्य 
वर्जयित्वा | तावस्तद्भतावषि नापहरत: । तथा च बादरायण:। “अस्तं याताः 
सर्व एवार्धहानि कुर्यहित्वा दत्यपूज्याकंपुत्रो ॥॥ २॥ 

भाषा--ग्रह अपने परम नीच में हो तो उपरोक्त आयु का आधा नाश हो जाता 
है, अर्थात्‌ आधा रहता है। इसलिये उच्च और नीच के मध्य में अनुपात से आयुर्दाय 
का मान समझना चाहिए। छरूग्न की आयु-अंग (रूग्न भुक्तनवांश) तुल्य वर्षादि 
ग्रह को छोड़कर शत्रुगृह में रहनेवाले ग्रहों को छोडकर शत्र॒गृह में रहनेवाले ग्रहों का 
गणितागत आयु का तृतीयांश नष्ट हो जाता है। एवं शुक्र और शनि को छोड़कर अन्य 
ग्रह यदि सूर्यसान्निष्यवश अस्त हो तो उसका आधा आयुर्गाय नष्ट हो जाता है ॥ २॥। 


भाषाभाष्योपेते भद्दोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते १२३ 


स्पष्टार्थ चक्र--- 


ग्रह | र | चं से. | बु. | मु | छु. ै श. 


। 
व शी को हक एज हक तह 


नीच ॥ नह", १छ जह दर ७ | १० | १० | ब- 
द दर ६ । *९ ह ५० ०, धर ज् | 

विशेष अर्थ--उच्च और नीच के मध्य में अनुपात इस प्रकार है “यदि उच्च और 
नीच के अन्तर (६ राशि ) में आधा नष्ट होता है तो ग्रह और उच्च के इष्ट अन्तर 
में कया ? इस प्रकार उच्च और ग्रह के अन्तर राश्यादि को पठित व के आधे मान 
से गुण कर ६ के भाग देने से लब्धि तुल्य वर्षादि या मासादि मान को पठित उच्चस्थ 
प्रमाण वर्ष में घटाने से उस ग्रह का आयुर्दाय होता है । 

लग्तायु के विषय में--आचे।र्य का अभिप्राय है कि यदि रूग्त-की राशि बली हो 
तो राशितुल्यँ वषादों सौन्‍झनाए ८ हैं 5७७ के कलह क्ाछ ० फ्ा-साशए 


वक़ीग्रह--शत्रुगृह में भी हो वो उसका. तृतीयांश नष्ट नहीं होता है | वयोंकि 
वक़़ी 7ह के आयुर्दाय की वृद्धि होती है । इसलिये यहाँ .'वक़' शब्द से वक़्णति समझना 
चाहिये । किसी ने “क्र शब्द से मद्भुल का ग्रहण किया है, वह असंगत होने के कारण 
बहुसम्मत नहीं है ॥ २ ॥ का जि 

'उदाहरण--सं० १९६९ वैशखणशुक्ल प्रतिप्रदा गुरुवार सूर्योदय से इष्ट घटीपल 
१॥५९ समय में किसी का जन्म है। तो उस समय के स्पष्ट ग्रह और जन्म कुण्डली-- 





जन्म रूगन चक्र--- | कक स्पष्ट सूर्य - ् ४० 
३ क्र चन्द्र ० व ५७ 

्‌ "तक थक २७ 

बुध--. |१[२४१७२* 

गुरु--- द ७१ ही ०२७ 

शुक्र--- १११६ २०| ४ 

शनि---. | ०९ ०|+ २, 


लग्त-+ ०२१ है, 


स्पस्ट सूर्य ०४६।४९।४० को उप्तके उच्च ०।१० के साथ- अन्तर ०३॥१०।२० को 
कछा १९०२० को रवि परमायुर्दाय के आधे ९ वर्ष ६ मास अर्थात्‌ ११४ मास से 
गुणा करके २१६९५।० . इसमें चक्रारधंका १०८००० का भाग देकर लब्ध ०२०। 
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१६।२० को उच्च गतवर्ष १९ में घटाने से १८६।२६।४३।४० वर्षादि सूर्यायुर्दाय 
हुआ । इसी प्रकार चन्द्रायुर्दाय २३।६।२१॥४० । भौमायुर्दाय ९।४॥१०।०। । बुब्रायुर्दाय 
६॥३॥२१॥३६।० । जीवायु ९॥७॥१२॥३०।०। शुक्रायुर्दाय २०।४॥१६।२१।०। शनेश्चरायु- 
दाध १०।५॥१२॥०।० । छरूग्तायु साधन-राश्यादि लग्त ०॥२१॥२१॥१६ यहाँ लूग्न की 
राशि मेष और तुला का नवमांश है । ये दोनों “ध्वामिग्रुरुज्ञवी क्षितयुत” नहीं होने के 
कारण निबंल हैं। इसलिये रूम्न भुक्त नवांश तुल्य वर्षादि लग्तायु होगी । छग्न के 
भुक्तांश २१५२१।१९ इसकी कलछा १२८१॥१९ इप्तमं २०० का भाग देने से रब्धि मास 
४ शेष को ३० से गुणा कर २०० के भाग देकर लब्ध दिन २६ एवं घटीपछ २२॥१२ 
इस प्रकार ६।४॥२६।२२।१३ हरग्नायु हुई । 

ऊपर साधित आयदयुर्दाय जानने का दूसरा सरल प्रकार सारावली में इस प्रकार 
है, यथा-- 

“स्वोच्चशुद्धों ग्रह: शोध्य: षड़ाश्यूनो भमण्डलात्‌ । 
स्वपिण्डगुणितों भक्तो भादिमानेन वत्सरा:॥ 

भाषा--ग्रह को अपने उच्च में घटाने से ६ राशि से कम हो जाए तो उसको 
१२ में घटा कर ग्रहण करें। और ६ राशि या उससे अधिक हो तो उसी को ग्रहग 
कर के अपने पिण्ड (उच्चगत पठित वर्ष) संख्या से गुणा कर के राश्यादि में अपने- 
अपने मान से भाग देने (अर्थात्‌ विकका और कला स्थान में ६० के, अंश स्थान में 
३० के और राशि स्थान में १२ से भाग देने से) वर्षादि आयुमान होता है। 

जैसे--सूर्यं को अपने उच्च में घटाने से ०३।१०१२० यह ६ राशि से कम है 
इसलिये १२ राशि में घटाकर ११५२६।४९॥४० इसको सूर्य के पिण्ड १९ से गुणा 
करने से २०९।४९४।९३१।७६० विकल्ला में ६० के भाग देकर लरूब्धि को कला में 
जोड़कर फिर कला में ६० का भाग देकर लब्धि को अंश में, पुनः अंश में ३० का 
भाग देकर लब्धि को राशि में, फिर राशि में १२ का भाग देने से रूब्धि वर्ष और 
शेष मासादि एवं पृव॑तुल्य ही वर्षादि १८९।२९।४३।४० सूर्यायुर्दाय हुआ । 

इसी प्रकार सभी के आयुर्दाय बनते हैं । 

अब जो ग्रह शन्र॒गृह में हो उसका तृतीयांश और अस्त का आधा आयुनाशक 
कहा ग़या है। तथा आगे के श्लोकानूसार चक्रार्ध हानि भी कही गई है| इसलिये 
द्रादश भाव में बुध और शुक्र दो पड़े हैं और उनमें शुक्र उच्च होने के कारण बली 
है । इसलिये केवल शुक्र की ही चक्रार्ध हानि करने से पू॑साधित आयु का आधा 
१०।२।८।१०।३०।० वर्षादि इसमें शत्रुगृह में रहने के कारण से फिर इसका तृतीयांश 
३॥४॥२२।४३।३० वर्षादि घटाने से ६।९।१५।२७।० यह शुक्र का स्पष्टायुर्दाय हुआ । 
एवं बुध शत्रु के गृह में है अतः बुधायु के तृतीयांश २१॥७॥१२ बुधायु में घटाने से 
बुध स्पष्टायुदाय ४॥२।१४।२४।० हुआ । एवं गुरु अष्टमभाव में है इसलिये जीवायु 
के दशमांश ०।११॥१६।॥१५ को जीवायु में घटाने से 5७७॥२६।१५॥० गुरु का स्पष्टायुर्दाय 
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भाषाभाणष्योपेते भट्टोत्पछीयसंस्क्रतटीका सहिते कर्पु 


हुआ । तथा चन्द्रमा सूर्यरश्वि से अस्त है इसलिये उसका पूर्वंसाधित आयु का आाधा 
१4१।९।१०।५० स्पष्टायुर्दाय हुआ एवं सबका योग--७६।५।२५॥१।१५२ वर्षादि आयु हुई 
--. “८ न्हन्बदजजमाल तनमन. 2 के 











सूर्यायु १८ ६ |२६ ४ ३] हि राशितुल्य रूग्तायुदाय- 
कै सा न ह 
शक. | कि 2 न “लग्नराशिस माश्चाब्दा, 
हब दिध्तांशाद्या: शरोद्धता: । 
कट ३ | मासा:, शेषांशकायास्तु, 
जीवायु प 0. रत दो रसघ्ना दिवसादिका: ॥ 
शुक्रायु ६ |६ |१५२७| ० लग्न की जितनी भुक्तराशि संख्य! 
शर्नश्वरायु ०|५|१२| ० | ० हो उतने ही वर्ष और अंशादि को २ से 
लग्नायु ६ | ४ २६२०२ गुणा कर ५ के भाग देने से लब्वितुल्य 
| मास, फिर शेष अंशादि को ६ से ग्रुणा 
_योगज- _|७ ६ न्‍ २ ॥ ने है करने से दिनादि होते हैं । 


यथा लग्न राश्यादि १०१२६।२५।५ यहाँ राशितुल्य वर्ष १०, अंशादि २२५५ 
को २ से गुणा कर ५२।५६।१० इसमें ५ के भाग देने से लब्धितुल्य १० मास शेष अंशादि 
को ६ से गुणा करने से दिनादि १७।३७।० एवं छूग्तायु वर्षाद १०॥१०।१७३७।॥० ॥ 


इस प्रकार इसकी युक्ति यह है कि--यदि ३० अंश में १२ मास तो शेष 


अादिकों में क्या? ०-75 का अयादि _ल्ब्धिमास संख्या, शेष नर चार । 
को ३० से गुणा करने से - जन्‍फ --शे. अं. १८ ६ ८ दिनादि होते हैं ॥ २ 


अथ ग्रहाणां स्वादायुषश्चक्रपातेनापहानि प्रहषिण्या55ह-- 


सवोद्े 5 चरणपश्चपष्ठटमागाः क्षीयन्ते व्ययभव्नादसत्सु वामम्‌। 
सत्स््रद्धं हसति तथेकरा शिगाना मेकों5श॑ हरति बली तथाह सत्य; ॥३॥ 
सर्वा्धेति ।॥ असत्सु पापग्रहेषु व्ययभवनादारभ्य द्वादशस्थानात्प्रभृति 
सप्तमान्तं यावद्व्यवस्थितेषु वा व्युत्क्रमेण यथाक्रम॑ सर्वार्द्धादयों भागा: 
क्षीयन्ते । तत्र लग्नात्‌ द्वादशस्थः पापग्रहः सवमायूरात्मीयमेवापहरति 
एकादशस्थो<र्डे दशमस्थस्त्रिभागं नवमस्थश्रतुर्भागम्‌ अष्टमस्थ: पच्चमभागें 
सप्तमस्थ: षपड़भागमिति । सत्स्वद्धेमिति । एतेष्वेव व्ययादिषु स्थानेषु सत्खु 
शुभग्रहेषु व्यवस्थितेष्वशुभग्रहोक्तस्यार्द्ध क्षीयते । तत्र रूग्नात्‌ द्वाहशस्थ: 
शुभग्रह: स्वायूषोद्टमपहरति । एकादशस्थश्रतुर्भागं दशमस्थ: षडभागं 
नवमस्थोउष्टमभागम्‌ अष्टमस्थोी दशमभागं सप्तमस्थो दह्ादशभागमिति॥ 
तथकराशिगानामिति । उक्तस्थानेषु यदा ग्रहद्यं भवति बहवो वास्युस्तद) 








परद बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


तेषामेकसंस्थितानां मध्यादेक एव यो बली वीयंवान्स एवेकीडइशं भागं यथा- 
पठितमपहरति नान्‍ये तत्रस्था अपहरन्ति । एतत्सत्य आह सत्याचार्ये: 
कथयति । अंशग्रहणं यथासम्भवं भागप्रदर्शनाथम्‌ | तथा च सत्य:॥। “एका- 
दरोत्क्रमात्सप्तमादिति प्राह हरणकर्माणि । एकक्षंगेषु वीर्याधिक: स्वभागं 
हरेदेक: ॥ अर्ध तृतीयभागं चतु्थंकं पच्रमं॑ च षष्ठं च। आयु:पिण्डात्पापा 
हरन्ति सौम्यास्तथार्धानि ।। द्वादशस्थ: पाप: स्वन्दायं शोभनस्ततोडडे तु । 
अपहरति सर्वेमायुयंथा च योगस्तमपि वक्ष्य इति | एकक्षोपगतानां यो 
भवति बलाधिको विशेषेण । क्षपयति यथोक्तमंशं स एव नन्‍्यो5पि तत्रस्थ:॥।” 
इति | वराहमिहिरस्याप्येवे मतम्‌ । इह सत्यमतोपन्यास आगमानुश्ति- 
प्रदर्शनार्थ: ॥ ३ ॥। 

भाषा--द्वादशभाव से उत्क्रम से सप्तनभाव पयं॑नन्‍त पापग्रह हों तो क्रम से 
गणितागत आयु का सब, आधा, तृतीयांश, चतुर्थाश, पत्चमांश और पषष्ठांश का नाश 
हो जाता है और यदि उन्हीं स्थानों में शुभग्रह हो तो पापप्रह की अपेक्षा आघा 
नाश होता है । 
.. जैसे दह्वादशभाव में पापग्रह हो तों उसका सब भाग और शुभग्रह का आधा तथा 
एकादश में पापग्रह का आधा और शुभग्रह का चतुर्थाश, दशम में पाप का तृतीयांश 
ओर शुभग्रह का पष्ठांश, नवम में पाप का चतुर्थाश और शुभ का अष्टमांश, अष्टम 
में. पाप का पतश्चमांश और शुभग्रह का दशमांश तथा सप्तमभाव में पाप का षष्ठांश 
ओर शुभग्रह का द्वादशांश आयुर्दाय का नाश होता है। यदि एक ही स्थान में शया 
अधिक ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो तो केवल उसी ग्रह का अंश नष्ट होता 
है ; सब ग्रहों का नहीं, ऐमा सत्याचायें का मत है ॥ ३ ॥ 

उदाहरण--पूर्व: श्लोक में देखिये ॥३॥ 


अथ लग्नस्थः-पापश्रक्रपातवदायषों5शमपहरति तस्यांशप्रमाणज्ञानं 
... वसन्ततिलकेनाह-- 
साद्धोंदितोदितनवांशहतात्समस्ताड्रागो-ष्युक्तशतसंख्यमपेति( १ )नाशम। 
क्ररे विल्मसहिते विधिना त्वनेन सोम्येश्षिते दुलमतः प्रलय॑ प्रयाति।।४॥ 


_ साद्धोदितेति ॥ उदिता ये नवांशास्ते उदितनवांशा: सहाद्धोंदितेन 
नवांगेन वर्तेन्त इति सा््थोदितो दितनवांशा: । एतदुक्तं भवति। तात्कालिकस्य 
स्फुटलग्नस्य ये भुक्ता भागाः तेषां लिप्ता: पिण्डीकृत्य शतह॒येन भागमपहत्या- 
वाप्त तस्मिनन्‍्काले भचक्रस्य च यावन्‍न्तो नवांशका उदिता: पश्चादद्धोंदितो 
नवांशक:ः स तत्र उदितनवांशसमृहे योज्य:। एवं कृते साद्धोंदितोदितनवांशस- 
मूहो भवति | तेन गणितागत॑ समस्तमेवायु:पिण्डं गुणयेत्‌ । एवं छूते साध 


(१) “शतसडःख्य उपति नाशम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 





२०० » लग्ननवांशसं » ग्रहाय:ः _ रूग्ननवांशसं :< ग्रहाय: 


भाषाभाणेयपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ततटी का सहिते १२७ 


दितोह्विनवांशहतः समस्त आयु:पिण्डो भवति । तस्मादष्टाधिकशतेन भागे हते 
यदवाप्यते वर्षादि तन्नाशमुपैति क्षयं गच्छति । कि सर्वेषां नेत्याह | करे 
विलग्नसहित इति । यदा विलग्नस्थ: क्रर: आदित्याड्ा रशतैश्वराणामन्यतमो 
भवति तदेव आगतं वर्षादि समस्तायु:पिण्डात्सशोध्यम्‌ । एवं कृते तत्काल- 
जातस्य जंतोरायुवेर्षादि स्फु्ट भवति किन्तु प्रत्येकस्य ग्रहस्य तत्कमे 
कर्तेग्यं येनायु:संशुद्धानि दशावर्षाणि सर्वेषां भवन्ति । विधिना त्वनेन 
सौम्येक्षित इति अनेन विधिना स एवं रूग्नस्थ: क्र्रग्रहो यदा सोम्येक्षितः 
शुभग्रहेण दृश्यते तदा विधिना त्वनेन यत्फलमायु:ः पिंडात्साद्धो- 
दितोदितनवांशहतात्समस्तायु: पिडादष्टोत्तरशतेन भागे ह॒ते यत्फल लब्धम् 
अतो दलमर्ध प्ररूयं प्रयाति तदर्धीक्त्यायु: पिडात्पातयेदेव॑ कृते आयु: 

प्रमाणं स्फु्ट भवति | अन्ये एवं व्याचक्षते । तात्कालिकेन छरनेन भुक्ता ये 
नवांशकास्ते साद्धोंदितनवांशेन सह ग्राह्या:। अयमथ:। तात्कालिकरय रग्नस्के 
राशीनपास्य भागान्‌ लिप्तापिडीकृ्य शतदह्येन भागमपहत्यावाप्तमुदितांश- 
कास्तै: प्राग्वत्कार्यम्‌ । एतदपि स्थूछम । तेन लूग्नभागांल्लिप्तीकृत्य तानिः 
प्रत्येकग्रहदत्तवर्षादिकायुर्दायं संग्रुण्य स्वच्छेदेर्भागमपहत्योपरयुपरि योजयेत्‌ । 
वर्षभगणकलाभिर्भागमपहरेल्लब्धं वर्षादि तस्य प्राग्वत्पातनं कार्य । तथा 
चसारावल्याम्‌। “लग्नांशलिप्तिका हत्वा प्रत्येक विहगायुषा । भाज्या मं डलू- 
लिप्ताभि २१६० ०लेब्धं वर्षादि शोधयेत्‌ ।। स्वायुषो रूग्नगे क्रूरे सोम्यदुष्टे 
च तह॒लम्‌।” (१) इति । एतदेव शोभनमस्माक प्रतिभाति। न केवलमत्र याव- 
वचक्रपातेडप्येव विधि: लग्नादिष्टग्रह विशोध्यावशेष॑ यदि पड़भादून तदा तस्य' 
ग्रहर्य चक्रपातो5स्ति नान्यथेति तेनावशेषेणायु:पिडस्थ भागमपहृत्य लब्धें 
प्राग्वदायु: पिंड पातयेत्‌ तेनायुश्रक्रेण शुद्ध भव॒ति । अथ रूपादूनों भागहारों 
भवति तदा रूपाह्वलागहारं संशोध्य शेषेणायुर्दायं संगुण्य रूपेण भागमपह॒त्य 
लब्धमेवायुश्रक्रपातशुद्धं भव॒ति। उक्त च। “लग्नं ग्रहोनक षड़्भादूनकं यद्यसौ 
हर: । आयु: पिंड भजेत्तेन लब्धं वर्षादि शोधयेत्‌ । रूपाद्यदोनों हार 
स्याद्रपाच्छुद्धेन ताडयेत्‌ । रूपेण विभजेल्लब्ध॑ तदेवायु: स्फुट भवेत्‌ ॥* 


( १ ) एतेव सारावछीवचनेन क्ररे विलग्नगते सति शक 
५८०७० 


एतन्मितं ग्रहायु: प्रमाणेभ्य: शोध्यं भवितुमहंति । अथात्र लग्ननवांशकलाज्ञानाथे- 
मनुरातो--यद्येकस्मिन्नवांशके कलाशतद्वयं भवति तदा लरूग्नभुक्तनवांशेषु कियत्य इत्ति 


२०० >» लग्नवां शस 
लब्धा लग्तनतवांशकला' ८ ----------- अनेनेद (१) समुत्याप्य जात शोध्यमायु: 


एतेन साड्वोदितो शहता- 
र्व्द्द०० नह ए दितनव 


दित्यादि सवमुपपन्नम्‌ । 








८: ब्ृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


अस्मिन्साडोदिते कर्मणि लगने यदा पापसौम्यौं भवतस्तदा यो लग्नोदितांशक- 
समीपवर्ती स एव ग्राह्मो नेतर इति । अत्र क्र्रशब्देन क्षीणश्रंद्रमा न ग्राह्म:। 
तथा चबादरायण:। “सूर्यांगरशनीनामेकस्मिंल्लेग्नगे भवति हानि: । विधिना 
त्वनेन सोम्येक्षिते दल पातयेल्लब्धम्‌” ।॥ ४ ॥। 

भाषा--लग्न में यदि पापग्रह हों तो रूग्न के अभर्धोदित (वर्तमान) नवांश सहित 
जितने गत नवांश हो उससे गणितागत समस्त आयु:प्रमाण (वर्षादि) को गुणा करके 
उसमें १०८ का भाग देकर जो वर्षादि लब्ध हो उतना नाश हो जाता है, अर्थात्‌ 
उतने वर्षादि गणितागत आयु में से घटा देना चाहिये। यदि छूग्तगत पापग्रह पर 
शुभग्रह की हष्टि हो तो उक्त विधि से प्राप्त फल (वर्षादि) का मात्र आधा ही नाश 
हज ह। 5 

विशेष अर्थ--यहाँ अरधोदित पद का यह अभिप्राय है कि जो नवांश पूर्ण उदित 
नहीं हो गया हो अर्थात्‌ वर्तमान नवांश की जितनी कला उदित हुईं हों वह अरधोदित 
नवांश कहलाता है | उस को रूग्न के गत नवांश में जोड़ने से अधोंदित नवांश साहत 
उदित नवांश होता है | यहाँ कोई रूग्न राश्यादि वी कहा बनाकर उसमें २०० का 
भाग देकर लब्धि और शेष को नवांश संख्या मानते हैं। और कोई-कोई लग्न की 
राशि को छोड़कर केवल अंग!।दि की कछा बनाकर उसमें २०० का भाग देकर जो 
शेष सहित लब्धि हो उसी को उक्त नवांश रूख्या मानते हैं । 

इस' प्रकार नवांश संख्या बनाकर आयु को गुणा कर के गुणनफलछ में १०८ का 
भाग देने से जितने वर्षाद हो, उतने ही रूग्न की कछा से आयु को गुणा करके उसमें 
२१६०० (भचक्र करा) को भाग देने से होते हैं । इस छिये सारावली में -- 

“लग्तांशलिप्तिक्ना ह॒त्वा प्रत्येक विहगायुषा । भाज्यामण्डललिप्ता भिलंब्धं वर्षादि 
शोधयेत । स्वायुषो रूग्नगे क्रूरे, सौम्यहष्ठे च तद्ृलूम्‌ ।* ऐसा हो पाठ है। 

करन में पापग्रह हो तो छू्न के भुक्तांश के अनुपात से आयुर्दाय का नाश होता है 
अर्थात्‌ यदि लग्त प्रथम नवांशारम्भ में ही हो तो आयु वा ह्वास नहीं होता है। तथा 
समस्त राशियों का नवांशभुक्त कर चुका हो तो समस्त आयु का नाश हो जाता है। 
समस्त राशियों की नवांश संख्या १०८ है इसलिये त्रेराशिक से अनुपात हुआ दि-- 
यदि १०८ भुक्तांश संख्या में सम€त आयु का नाश होता है तो लग्नभुक्त इष्ट नवांश 
संख्या में क्या (-- 


इस ब्रकार लब्ध आयु का हलछ्ासमान् ८ समस्त आा० »« लभुन प्प्य __ मस्त स्त 








१०८ २१६०० 
जे लग्न भुक्तनवांशफला _ जा दल तो 0 २०० 


२०० २१६०० 
इस' प्रकार वराहमिहिर और सारावली दोनों के प्रकार उपपन्‍्त होते हैं। यदि लग्न की 
राशि को छोड़कर भुक्तनवांश संख्या ली जाए तो इस प्रकार से अनुपात ही नहीं हो 


सकता । अत: राश्यादि छग्न की समत्त भुक्तनवांश अथवा कछा ग्रहण करके उक्त 
क्रिया करनी चाहिये ॥ ४॥ 


हे भाषाभाणष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते १२९ 


उदाहरण--उपपत्ति से सिद्ध हो चुका है कि रूग्न नवांश संख्या से आयु को 
गुणा कर १०८ का भाग देने से, तथा रूग्न की नवांश कला से गुणा कर २१६०० के 
भाग देने से लब्ध तुल्य ही है। इसलिये सारावली प्रकार में भी “लग्नांश” पद से 
सार्धोदितोदित नवांश ही समझना चाहिए। क्‍योंकि अंश पद से नवांश ही समझा 
जाता है। इसलिये सुभीता के लिये सारावली के अनुसार ही उदाहरण दिखलाता हूँ। 
यहाँ यह भी ध्यान में रख लेना चाहिये कि सब ग्रहों की आयु के - योग को एक ही 
बार रूग्त कला से गुणा करके २१६०० के भाग देकर जो फल होगा, वही प्रत्द 
ग्रह की आयु को पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा करके २१६०० का भाग देकर पृथक्‌ लब्धवर्षादि के 
योग करने से होगा | इसलिये प्रत्येक ग्रह वी आयु पर से पृथक्‌-पृथक्‌ फल साधन केर 
के अपनी-अपनी आयु में घटा कर स्पस्ट आयुर्दाय बनाना चाहिये क्योंकि जिस ग्रह को 
जितनी आय होगी उतनी ही उसकी दशा “दशाक्रम' में लूगानी पडती है। एवं 
यहाँ क्षीण चन्द्रमा को पापग्रह नहीं समझना चाहिये क्योंकि बादरायण आदि पाप के 
स्थान में केवल रवि, मज्भल, शनि ये तीन ही ग्रहण क्ये हैं । यथा--- सूर्याज्ञा रशनी- 
नामेकतमे रूग्ने भवति हानि:” इति । 


पृर्व॑कल्पित उदाहरण में--लूग्न में पापग्रह है इसलिये इस श्लोक के अनुसार छत 
०।२१।२१,१९ के गत और वतंमान नवांश संख्या ७ से पुववाधित समस्त जआायुदाय 
७६।५।२५॥१।५२ को गुणा करने से ५३५॥४।२५॥१३।४ इसमें १०८ के भाग देने से 
लब्धि वर्षादि ४११।१४।४४।३ इसको सम्पूर्ण आयु में घटाने से शेष ७१॥६।१०।१७। 
४९ यह जातक का मय आदि मत से वर्षादि स्पष्ट आयुर्दाय हुआ । अथवा इस अ्रकार 
प्रत्येक ग्रह के आयुर्दाय को पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा कर १०८ के भाग देने से जो लब्ध हो 
वह अपने-अपने साधित आयु में घटाने से प्रथकु-पृथक्‌ स्पष्टायु होती है। सबके योग 
करने से फिर तुल्य ही हो जाता है। यहाँ शुभग्रह की दृष्टि नहीं है इसलिये १० प्वाँ 
भाग पुरा घटा दिया गया है। जहाँ रूग्तन पर शुभग्रह की दृष्टि हो वहाँ लब्धि के 
आधे को ही घटाकर स्पष्टायु समझना चाहिये । कार्यक्षेत्र में वर्तमान नवांश थोड़ा 
भुक्त हुआ हो तब भी उसकी १ संख्या ग्रहण की जाती है। इसलिये यहाँ ल ननवाश 
संख्या ७ ही ली गई है ॥। 

संगति-रव्या दिस्पष्टग्रह जन्मरूग्न कुण्डली 










5] ७>< 26 हक न है, 
गुः है. 

3 ०८ ; 

| का 














१३० बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


मयादि कथित पिण्डायुसाधन का उदाहरण जो ९१ पृष्ठ में दिया गया है, वहाँ 
चन्द्रादि ग्रहों के स्वल्पान्तर से घटी-पल में कुछ न्यूनाधिक ग्रहण किया गया है। 
तथा सा्धोदितोदितनवांशहतात्‌' इस प्रकार से समस्त आयुर्दाय को गुणा कर हानि 
दिखलाई गई है । वहाँ “स्वोच्चशुद्धों ग्रह इत्यादि रीति से ग्रहों के सुक्ष्ष आदुर्दाय- 
मान को पृथक-पृथक 'साथधोॉदितोदितनवांशहतात्‌” इत्यादि क्रिया द्वारा वास्तव नवांश 
संख्या से स्पष्ट बनाकर दशाक्रम लिखने की रीति दिखछाई जातो है। द्वितीय श्लोक 


के उदाद्टरण में जिस प्रकार सूर्य का आयुर्दाय साधन किया गया है उसी प्रकार 
चन्द्रादि ग्रहों के सुक्ष्म वर्षादि आयुर्दाय चक्र न० (१) देखिये । 


(१) चक्र 
। सूआ० |१८| ६ २६|४३ ४० 


यहा चन्द्रमा के अस्त होने के कारण अधंहीन, शुक्र के 


चआ० ६३ ३ र२१रि८ ४४ अक्राधं हानि के बाद शत्र॒गृह में होने के कारण त्यंश 
मआ० | €| ४ €(+३ १४ हानि भी प्राप्त है। तथा बुध शत्रगह में है भतः उसका 


बुआ ० 
गुआ० 


ईग 


(२2 


ि | रे 

३२१३९ ० व्यंशहानि, एवं गुर अष्टम भाव में है। अतः उसका 
। ॥क्‍ > - भें 

७१२२३ १५| दर्शांश हानि करके तथा शंष ग्रहों के यथागत आयुर्दाय 


शुआ० २० ४१६| २२७| छितीय चक्र में देखिये । अब यहाँ रूग्न ग्रह में पापग्रह 
शंआ० १०! ५.११५४८३०| (शनि) है। अतः राश्यादि लगन ०२१॥२१॥१९ की 
कला १२८१० । १६” में २०० के भाग देने से रूबव्धि ६ उदित नवांश संख्या हुई । 


वर्तमान सप्तम नवांश अधर्दित है इसलिये शेष कछा ८१” । १६” को ६० से गुणा कर 
२०० के भाग देकर लब्ध्रि सप्तम नवांश का अवयव २४” । २४” अत: उदित नवांश 


चक्र (२) 
| अस्त-शत्रुगृहगत और 
चक्र।र्थ हानि शुद्ध आयुर्दाय 


सुर्यायु । _ 
चन्द्रायु.. ।११| €(१०४९(२२ 
भोमायु. €| ४ ६५३१५ 
बुधार. ४ २॥१४२६| ० 


जीवायू. झ। ७८ ८५६ 
शुक्रायु) | ६ €(१५/२०३६९ 
सौरायु. १० ५(११४५८[२० 








लगना यु. पे जिला 
योगा ६ ५२६६४२२४ 
४ ६(१३॥०|. ४ 
२४ 

७१|११|१३|१२| | 





स्पष्टायु. 


सहित अधोंदित नवांश संख्या ६॥२४। 

२४ । हुई । अतः अनुपात हुआ कि १०८ 

नवांश में सम्पूर्ण आयु की हानि होती है । 

तो सार्थोदितोदित नवांश संख्या 

. ( आयु >< सार्धोदितनवांश सं० ) 

१०८ 

तुल्य हानि को आयुर्दाय में घटाने से 

स्पष्ट आयुर्दाय होगा । जैसे चक्रार्ध हानि 

और अस्त शत्रुगृह हानि सिद्ध वर्षादि 

आयु ७६।५॥२६।४२।२४ को दिनादि 
बनाकर २७॥५।३६।४२।२४ इसकी सार्घो 
दितोदित ( सावयव ) नवांश संख्या 
(६।२४।२४) से गोमूत्रिका क्रम से गुणा 
करने से ग्रुणणफछ १७६४१८।३० २ में 
१०८ केभाग देकर दिनादि १६३३ । 


लडब्धि+- 





॥ 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते १३१ 


३० । १७ वर्षादि बनाने से ४ । ६। १३ । ३० । १७ इसको पू्व॑ शुद्ध वर्षादि आयु 
७६। ५। २६ । ४२ । २४ में घटाने से शेष ७१। ११। १३। १२ । ७ यह जातक 
का स्पष्ट आयुर्दाय यवनादि मत से हुआ। अथवा साधोंदित नवांश संख्या से पृथक्‌- 
पृथक्‌ ग्रह और लग्न के आयुर्दाय मान को १०८ के भाग देकर लरूब्पि को अलग- 
अलग आयु में घटाने से स्पष्टायु होती है। और सबके योग्यतुल्य स्पष्ठायु होती है । 
जैसे--सूर्य के आयुर्दाय वर्षादि १८९१२९।४३।४० इसको दिनादि बनाने से ६७७९॥। 
४३।४० इसको सार्धोदितोदित नवांश संख्या ६।२४॥२४। से गुणा करने से ४२४३५। 
२७।२१ इसमें १०८ के भाग देने से दिनादि ४०२। १० । ४८ वर्षादि बनाने से 
१।१॥१२।१०।४८ इसको सूर्य के आयुर्दाय १८९।२९।४३।४० में घटाने से १७८। 
१७।३२।५२ यह सूये का स्पष्टाथुदाय हुआ । जिस ग्रह के जितने आयुर्दाय होते हैं, 
उसकी उतनी ही दशा भी समझी जाती है । जिसका क्रम आगे कहा है।.. 
पूर्व नवांश संख्या पूरा ७ मानकर क्रिया दिखलाई गई। जिससे स्पष्टायु में 
लगभग ५ माप्त का अन्तर होता है। इसलिये जहाँ तक हो सूक्ष्म मानकर ही ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ४ ॥। | | 
विशेष अर्थ--भाग क्रिया में अन्तिम शेष हर के आधे से अधिक हो तो अवयव में 
लब्धि १ अधिक ग्रहण करना चाहिये । आधा से अल्प हो तो त्याग कर देता 
ऊआहिय ७४.५. # ढडो, ##- 25. ा केक 
अथ पुरुषादीनां परमायु:प्रमाणज्ञानं शिखरिण्या5ह-- __ 
'समाष्टेद्चिप्नो मचुजकरेणां पश्च च निशा - 
हयानां. दानिशत्खरकरणयो। . पश्चककृति। | 
विरूपा साअप्यायुश्नेषमहिषयोद्दादश शुनां 
स्मते छागादीनां दशकसहिताः पट च॑ परमस्‌ ।| ५ ॥ 
समाषंष्टिद्विष्नी इति ।।| समाशब्देन वर्षमुच्यते समानां वर्षाणां षष्टिद्वि- 
ध्ती द्विगुणीकृता विशत्यधिक॑ वर्षशतं भवति। एवं विशत्यधिक वषेशत् 
पचञ्च निशा पनच्च रात्रयोष्होरात्राणीत्यथें: । मनुजकरिणां मनुजानां मनुष्या- 
णां करिणां हस्तिनां च परमायु: । हयानामश्वानां द्वात्रिशद्र्षाणि परमायुः। 
खरो गर्दभ: करभ उष्ट्र: अनयो: पत्चकक्ृति: पत्चकस्य कृति: पश्चानां वर्ग: 
पतञ्चविशति: परमायु:। विरूपा साञप्यायुरिति | सा पश्चकक्ृति: विरूपा एकोता 
चतुविशतिवेर्षाणि वृषमहिषयो: वृषाणां महिषाणां च परमायु: । गोमहिष्यो- 
रित्यर्थ: । शुनां सारमेयानां द्वादश वर्षाणि परमायु: । श्वग्रहणं सर्वेषां नखि- 
नामुपलक्षणार्थे तेन सिंहमार्जा रादीनामप्येतदेव स्मृतम्‌ । छागादीनामिति दश- 
कसहिता: षट्‌ षोडश वर्षाणि परमायु: । छागादीताम् आदिग्रहणान्मृगादीना- 
मपि । परममिति सर्वेषां शेषभूतम्‌ । कि परमायुर्दायप्रयोजनम । अश्वादीनां 
जातानामायु: प्रमाणज्ञानार्थमिति। तद्यथा । अश्वादेजातस्य पुरुषवदायु: प्रमाण- 





१३२ बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


मानीय तततस्त्रेराशिक कतेंव्यं यदि विशत्यधिकवर्षशतं प्॑चदिनाधिक पुरुष- 
स्यायु: प्रमाणं तदा द्वात्रिशद्वर्षायु.प्रमाणस्याश्वस्य कि स्थादिति । एवमागत- 
मायु:प्रमाणमश्वस्य तत्कालजातस्य वाच्यम्‌ । एवं सर्वेषामभिहितप्राणिनां 
स्वायुषा परमेण त्रेराशिक कृत्वा तत्कालजातस्यायु:प्रमाणनिर्देश: कार्य: । 
अन्ये एवं वदन्ति | यथापठितात्परमाश्रुष: प्रमाणादधिक न कश्चिज्जीवति । 
तदथ्रुक्तम्‌। यस्माहद्विशत्यधिकाइषेंशतादधिकमप्यायुगें णितकर्मणा भवति 
तस्मात्परमायु:प्रमाणपठने त्रराशिकमेव ज्ञातव्यमिति ॥ ५॥। 
भाषा--१२० वषं ५ अहोरात्र भारतीय मनुष्य और हाथियों की “रमायु कही 
गई है। घोड़ों की ३२ वर्ष, गदहे और ऊँटों की २५ वर्ष, गाय और भैंस की २४ 
वर्ष, कुत्तों की १२ वर्ष, बकरा, भेड़, हरिण आदि की १६ वर्ष परमायु कही है 
यह भौसत मान है ॥| ५ ॥। 
विशेष---यहाँ सभी जानवरों को आयु कहने का प्रयोजन यह है कि--राजा 
महा राजाओं के यहाँ पालतू जानवर रहते हैं, उनके जन्म समय से शुभा5्शुभ फलूू 
और आयु जानने के लिये जन्मपत्र बनाया जाय तो उनकी आयु मनुष्य के समान 
ही उक्त रीति से साधन करे फिर अनुपात ( त्राराशिक ) करे कि--यद्दि मनुष्य की 
परमायु ( १२० ) में इतनी आयु तो इष्ट जानवर की परमायु में कितनी ? इस 
प्रकार गणितागत आयु को अपनी परमायु से गुणा कर १२० के भाग देने से लब्ध 
वर्षादि उस जानवर की स्पष्ट आयु होती है-- द 
उदाहरण---मान लो कि उक्त उदाहरण के इष्टकाल ही में किसी घोड़े का जन्म 
हुआ, तो उक्त विधि से साधित आयुवर्षादि ७१। ६। १० । १७। ४६ को अश्व 
परमायु ३२ से ग्रुणा करके ग्रुणनफल में १२० का भाग देकर छूब्ध वर्षादि 
१९ । ० । २६। ४४ | ४३ यह उस घोड़े की स्पष्ट आयु हुई | यहाँ मनुष्य आदि के 
परमाधु प्रमाण जो कहे गये हैं इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इससे अधिक 
मनुष्यादि जन्तु जी नहीं सकते । यहाँ तो. ग्रहों की स्थितिवश गणितागत आयु १२० 
के आसन्न आते हैं और भारत में प्रायः अधिकतर उससे अधिक नहीं जीते इसलिये 
आचार्यों ने मध्यम मान से परमायु का प्रमाण गणितागत मध्यम मान से कहा है 
क्योंकि विशेष योग और जातक के पुण्य-पाप कर्मंवश गणितागत आयु से अधिक . और 
न्‍्यून भी हो जाते हैं । जो आचाय॑ ने स्वयं आगे---/ “अमित मिहायुरनुक्रभाद्‌ विना स्थात्‌” 
ऐसा कहा है ।। ५॥ 
अथवा तिब्बत में २४० वर्ष तक भी बहुत लोग जीते रु ॥। अतः: शून्य ० से २४० 
वर्ष के औसतमान १२० वर्ष कहे गये हैं ॥ ५ ॥। 
अथ यस्मिन्योगे जातस्य परम/युभवति तद्योगज्ञानं पुष्पिताग्रया5ह-- 
बा + 5 
अआनेभिषपरमांशके बिलग्ने शशितनये गधे पश्चचर्गेलिप्ते ! 


भवतते हि परमायुष३ प्रमाणं॑ यदे सकलाः सहिता; स्त्रतंगभेषु || ६॥ 








भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते १३३ 


अनिमिषपरमांशक इति ॥। अनिमिषो मीन: तस्य परमांशको नवमनवां- 
शक: तस्मिन्ननिमिषपरमांशके विलग्ने, शशितनये बुधे गवि वृषे च पञ्चवर्ग- 
लिप्ते स्थिते लिप्ता: पञ्चविशति भुकत्वा बुधो वृषे स्थित: सकला: समस्ता अन्ये 
ग्रहा: सर्वे एव यदि स्वतुंगभेषु स्थिता: परमोच्चगता भवंति तदा जातस्य प्र- 
मायु: प्रमाणं विशत्यधिक वर्षशर्तं पञ्चदिनाधिकमायुभवति । तत्र च कर्म 
तद्यथा आ दित्यादयो ग्रहा: सलग्ना ईदृशा: अन्रा दित्यादी नां बुधवजितानां यथा- 
: जल पठितानि परमायु:प्रमाणवर्षाणि भवन्ति। बृधस्य 

जान के +म पुन: क्रियते। तत्र तावदबुधो नीचान्मीनाहदिच्यु 

० ६ ९ ३११ 5११. तः तस्मात्तात्कालिकादस्मादबुधात्‌ ११०१२५।१ 


६ २(९७७ ० ४२६१६ 
० ०| ०२५ ० ० ०५७ बुधपरमनीचश्युवकमिदं ११।१५।० संशोध्य जा- 


उु छू |छ. | श-ल 








० ० ०००० ०० तम्‌ १११५॥२५।० एतल्लिप्तापिण्डीकृतं २७२५ 


एताभिस्त्रेराशिकं यदि भगणार्धलिप्तानामेतासां १०८०० बुधपरमनीचवर्षाणि 
षट्‌ भवन्ति तदा5्सां नीचाक़ान्तलिप्तानां २७२५ कि स्यादिति। अत्र प्राग्व- 
लग्नम्‌ १११२० 


््द १ 


पट झ25£ क्र 
ञ < गु. 


त्फलं वर्षादि ११६५० एतदबुधप रमनी चवर्षष्वेतेषु ६ दत्त्वा जात॑ ७॥६।५ एत- 
दुबुधस्य परमायु:। तत्र लग्नादेकांदशस्था नस्थत्वा द्भोमस्य चक्रपातात्परमायु :- 
प्रमाणवर्षपंचदशकादर्ध पातयित्वा सार्धानि सप्त(७।६ )वर्षाणि। सोरस्याष्टम- 
स्थानस्थत्वात्परमायु:प्रमाणाद्वषेविशते: (१) पंचमभागं चत्वारि वर्षाणि पात 
यित्वा जातानि षोडश वर्षाणि (१६) आदित्यचन्द्रवृहस्पतिशुक्रा्णां परमायु: । 
लग्नस्य नवमनवांशकस्थत्वान्नव वर्षाणि भवन्ति। सर्वेषां स्थापनम्‌ । 





सूयवर्षाणि १९। चन्द्रवर्षाणि २५। भौमवर्षाणि ७ मासा: ६। बुधवर्षाणि 


(१) अत्र जातकक्रोडकृता “सौरस्याष्टमस्थानगतत्वात्परमायुष्प्रमाणादेकविशति- 
मितादित्यादि-* **** ” यदुक्‍्तं तदयुक्तम्‌ ! यतो “नवतिथिविषयाश्विभूतरुद्रेदंश सहिता 
वशन्निः स्वतुद्भभेषु” इति वचनेन सौरस्य परमायुष्प्रमाणं विशतिरेवातो भट्टोत्पलोक्त- 
मेव तथ्यमिति विचिन्तमीयं विपश्चितेति । 








१२३२४ .._ बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


७ मासा: ६ दिनानि ५। जीववर्षाणि १५। शुक्रवर्षाणि २१। शनिवर्षाणि 
“दें । रूग्नवर्षाणि ९। सर्वेषां योग: वर्षाणि १२० दिनानि ५। अत्र चा- 
दित्ये मेषस्थे कन्यास्थत्वं बुधस्य न सम्भवति तेन षड़्भिग्रहेरुच्चस्थबुध च 
वषस्थे योगो5यं प्रदर्शित: | अन्न च परमोच्चगते सूर्य बुधस्य वृषस्थभागचतु 

प्टयं भकक्‍त्वा स्थितिभवति नास्मादधिकं यतो मध्यमार्कोदयराशिस्थाने शून्य 

भागा: षट पंचाशल्लिप्ता ६।५० भवति तदा तस्यस्फुटस्थ परमोच्चता भवति। 

एप एवं सूर्यो मध्यमबुध: । अन्न च यदा परमाकंफल परमं च शीघ्रफल 

धनगत॑ भवति तदा बुधों वृषे भागचतुष्के स्फुटो भवति तत्र यथाद्शितल्ने 
यथावस्थितग्रह संस्थायां व॒षे चतुर्थ भागे ईदशो बुध्ो भवति १।४। अस्मान्नीच 
बत्रवकमिदं ११।१५ संशोध्य जातम्‌ १११९ एतल्लिप्तापिण्डीकृतम्‌ २९४० एता- 
भिस्त्रेराशिकं यदि भगणार्धलिप्तानामेतासां १०८०० षड्‌ वर्षाणि तदेताभि 

२९७४० कानीति लरब्धं वर्ष १ मासा: ७ दिनानि १८ एतदबुधपरमनीचवषपषु 
दत््वाजातानि वर्षाणि ७ मासा: ७ दिनानि १८ एतदायेषु यथादर्शितवषषु 
सयोज्य जात॑ वर्षाणां-विशत्यधिक शतं (१२०) मास: १ दिनानि १७ एतह 

शितप रमायु:प्रमाणादधिकमप्पायु: संभवति इति। तस्मात्परमायु: प्रमाणपठन॑ 
त्रेराशिकार्थमेव व्याख्यातम््‌ । अन्ये पुन-। अनिमिषपरमांशके विरग्ने योग- 
मेवाम व्याचक्षते । यथा मीने वर्गोत्तमगते लग्ने वृुषभस्थेन बुधेन पंचाविश- 
तिलिप्ता भुक्ता भवन्त्यन्ये च ग्रहा: स्‍्वोच्च राशिषु परमोच्चभागव्यतिरेकेणापि 
यदि स्थितास्तदा योगशक्त््यं व परमायु: प्रमाणं जातो जीवति । अथ बृधस्य 
परमनीचश्रुवकमिदं ११॥१४ पूर्व दशितं सांप्रतं कमेंकाले कथमिदं प्रदर्शित 
मित्यत्रोच्यते । चतुर्देश भागान्भुक्त्वा पंचदशे पठिते परमनीचभागे व्यवस्थितो 
भवतति अतश्चतुदंश भागा: परमनीचस्थस्य प्रदर्शिता: । तत्रस्थस्य परमनी च- 


बु- व. शु. श-|छ प्रदशितमायुभंवति तस्माद्यावत्पंचदशों भागो न 


भक्तो बधेन तावत्त्रराशिकोत्पत्तिन कतंव्येत्यत 
०| १ € ५/ ३१११ ६१ | कमंकाले पंचदश भागा: प्रदर्शिता:। इत्येतत्स- 
777 7॥75६ वेंषमेव ग्रहाणां त्रराशिककाले पठितर्भाग्भुक्त 


९ 
। ०१८ ४4*६ ६६ प्रदशयितव्यानि तत्र त्रराशिकाथमुच्च ध्रुवका:, 


तथा त्रैराशिकार्थ परमनीचश्रुवका: एते: कर्म कतंव्यमिति ॥ ६॥ 


पाषा--यदि मीन के अन्तिमांश लग्न हो और बुध वृषराशि की २५वीं कला 
पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने-अपने परमोच्च में हो तो उक्तविधि से गणित द्वारा 


परम आयर्दाय का प्रमाण हांता' 


सू.| चं. से 


जा हि अमल ३ कि हल कि वा सन्‍न्‍>««+»+«»-+««+ हू. >++««न्‍्णजममभ न 








उदाहरण--राश्यादि लग्न 5 ११ ॥ रे५ | ५६ । ५९॥ रविज"5०। १०। ० !। 
बन आल | यह] ए्‌८ । ०७ १-।०१॥ २५-५१ ० ॥ ,१० जे 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटी का सहिते १३५ 


४१७० ॥ श -वृक छऊ७ा9० ॥॥ श्र 


प्तक्किरि २० || यहाँ रू्त नवम नवांश में है इसलिये 


बु-२ शु २०सम, ३ 
कक पर आर्ट लग्तायु --९ वर्ष । बुध १। ० । २५ को अपने 
उच्च ५। १४ में घटाकर राश्यादि ४। १४ 
३७००५ ० ८ || ३४ की कला ८०७५ पर से अनुपात किया कि 
७ >< ५: ६४ | उच्च नीचान्तर कला १०८०० में ६ वर्ष की 
च्चचस्चस्स्स्सननन्ब्स्न्स्ल्ज्ज- - हानि होती है तो उक्त बुध और उसके उच्च के 
अन्तर ८५०७० में क्या ? इस प्रकार उच्च बुधान्तर ८६७५- को ६ गुणा कर, १०८०० 
का भाग देने से लब्धवर्षादि ४। ५। २५ को बुध की पठित उच् चायु १२ में घटाने 
से बुध की स्पष्टायुवर्षादि ७। ६। ४५ ॥ मद्भल उच्च में है किन्तु एकादश भाव में 
पड़ने के कारण उच्चस्थ १५ वर्ष का आधा ७। ६ सात वर्ष ६ मास मद्भल की 
स्पष्टायु । एवं शनि सप्तम भाव में पड़ा है इसलिये उसके उच्चगत आयु में पञचमांश 
घटाने से १६ वर्ष शनि की स्पष्टायु । शेष सभी ग्रह के उच्चगत होने के कारण 
पठित उच्चायु क्रम से रवि ( सूर्य ) १९, चन्द्र की २५, गुरु की १५, शुक्र दो 
२१ वे । इस प्रकार सबका योग १२० वर्ष ५ दिन होता है । 
इस प्रकार रवि को अपने उच्च में होने पर बुध कदाचित्‌ भी अपने उच्च में 
नहीं हो सवते हैं। यदि बुध अपने उच्च में हो तो रवि और शुक्र कभी भी अपने 
उच्च में नहीं हो सकते हैं । इसलिये लग्न की परमायु प्राप्ति के लिये मीन का अन्तिम 
अंश लग्त कल्पना की गई है। तथा रवि को अपने उच्च ( मेष में १० अंश पर ) 
रहने से बुध अपने उच्च के परम समीप वृष के ४ अंश तक जा सकता है। क्योंकि 
रवि का परम फल ऋण ओर बुध का परम फल धन हो तो रवि से बुध २४ अंश 
आगे रहेगा । इस प्रकार यदि रवि प्रमोच्च में हो तो कदाचित्‌ परमान्तरित होकर 
बुध की आयु ७ वर्ष ७ मास १८ दिन अर्थात्‌ पूर्व साधित आयु से १ मास १३ दिन 
अधिक होती है। इस प्रकार गणितागत आयु १२० वर्ष १ मास १८ दिन तक आती 
है। किन्तु आर्षोक्त परमायु प्रमाण १२० वर्ष ५ दिन हैं। वह बुध को वृष के २५ 
क्रला ही पर मानने से सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 
अथास्याप रमतायुर्दायस्य दूषणार्थ शालित्या55ह-- 
५ (मम 427 8 कु 8 ०० 2० > 
आयुर्दाय विष्णुगुप्तोडपे चेव॑ देवस्वामी सिद्धसेनश्व चक्रे ! 
देपश्मेपां जायते-्टावरेष्ट हित्वा नायुविशते। स्यादधस्टात्‌ ॥ ७ ॥| 
आयुर्दायमिति ॥ एतदायुर्दायं न केवलं मययवनमणित्थश्षक्तिपुवेरुक्त 
यावद्विष्णुगुप्तेनापि चाणक्याप रना म्नेवमुक्तम्‌ । आचार्यदेवस्वामी तथा सिद्ध- 
सेनश्रैवं चक्रे कृतवानित्यर्थ: | तथा च विष्णुगुप्त: । “परमोच्चगत: सर्वर्मीने 
मीनांशसंस्थिते । सौम्ये च वृषगे जातः परमायु:स॒ जीवति ॥” तथा च 








१३६ बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


देवस्वामी । “सुर्याद्ररुच्चगतमीने मीनांशसंस्थिते रूग्ने । सौम्ये वृषगे याते 
जात: परमायुराप्नोति ॥” तथा च सिद्धसेन:। “मीने परमांशगते सौम्ये 
गवि पंचवर्ग लिप्तास्थे । सर्व: परमोच्चगतर्जात: परमायुराप्नोति ॥” यद्येवं 
बहुभि राचार्य रक्त तत्कोउस्य दोष: । वक्ष्यमाणं सत्याचारयमते प्रदर्शितमायुर्दाय 
बहुत राणामाचार्याणां मतमिति | यस्‍स्मादाचार्यवराहमिहि रस्य प्रतिज्ञेयम । 
“ज्यौतिषमागमशास्त्र विप्रतिपत्तोी न योग्यमस्माकम्‌ | स्वयवभेव विकल्पयितु 
कितु बहुना मत वक्ष्ये ॥।” अस्य परमतस्य बहुतरविरुद्धत्वं तावदास्ताम्‌ । 
विवादसंभवों दोषोष्प्यस्ति दोषश्रेषामित्यादि। एषामाचार्याणां मते दोषो 
जायते | की दृश इत्याह | अष्टावरिष्टमित्यादि | वर्षाष्टक यावज्जाताना परिष्ट- 
मुक्त वर्षाष्टक हित्वा त्यकत्वा वर्षत्रिशतेरत्रस्तादइशितप्रकारेणायुन स्यान्ना- 
गच्छति। एवं वर्षाष्टकादूध्व मरिष्ट नास्ति तस्माद्र्षाष्टकादूध्व वर्ष विशते रघै- 
स्तान्म कस्यचिन्मरणमापयते । यात्रच्च म्रियंतो दृश्यन्ते अय॑ तेबां प्रत्यक्षो- 
दोष: ॥। ७ ॥। 
भाषा--इसी ( मश्यवनादि कथित ) प्रकार से विष्णएप्त, देवस्वामी और 
खिद्धलित नामक आवचार्यों ने भी आयुर्राय साधत किया है। परञझ्व उनके इस मत से 
प्रत्यक्ष दोप है कि इस प्रकार से साबित आयु २० वर्ष से कम नहीं होती । परञ्च 
८ वर्ष पर्यन्त जो जातक का अरिट कहां गया है उसको छोड़कर भी २० वर्ष से 
पूव मरते हुये देखे जाते हैं | ७ ।। 
वपिशेष--आचाय॑ यहाँ पर यह दोष दिवलाते हैं कि जैपे सत्र ग्रहों को उच्चतर में 
और बुच्च को अपने उच्च के आसन्न रवि से परम फलान्तरित मानने से परमायु १२० 
वर्ष ५ दिन होती है । और इसी प्रकार यदि बुध को वृश्चिक के २५ कछा पर और 
लात को प्रथम अंश पर तथा शेष ग्रहों को अपने-अपने नीच में कल्पना कर आयुर्दाय 
बताथा जाय तो २० वर्ष से कम्त आयु नहीं होती है। अतः २० बर्ष से कप में 
किती का मरण नहीं होना चाहिये । कहो 6 “बह अरिष्ट योग पड़ने पर मरता 
है” तो पह भी ठीक नहीं, क्य्रोंकि बालारिष्ट ८ वर्ष तक ही कहे गये हैं। 
फिर आठ वर्ष के ऊपर और २० वर्ष के भीतर भी हितते ही मरते हैं। यह प्रत्यश्ष 
दोष है । 
भट्टोत्पल अपनी टीका में छिखते हैं कि---यह श्छोक असद्भत है,” इसते मालुप 
होता है यह वराहमिहिर का पद्म नहीं हैं, क्रिसी ने प्रक्षिप्त कर दिया है | क्नोंकि उक्त 
प्रकार से २० वर्ष से कप भी आयुर्दाय का मान आता है। जैसे उदाहरण---ठर्न 
राश्यादि १०)०।१॥ रवि ०।१०॥ चन्द्र १।३॥ शुक्र १९॥२७॥ बुध ११॥१५॥०॥ गुरु 
९।५०।॥| शनि ०२०।०॥ मं० १०२८०।। अब यहाँ पूर्व त्रिधि से लग्न के अंश शून्य 
होने के कारण रूगनायु वर्षादि० ॥| उच्च और नीच स्थित ग्रहों के आयुर्दाय पठित ही हैं । 
सज़्डल की आयु जानने के लिये स्पष्ट मज्भुल के उच्च ९२८ का अन्तर १ राशि की 
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कला १८०० को ९० मास से ग्रणा करके १०८०० के भगग देकर रूब्ध १५ मास 
अर्थात्‌ १ वर्ष ३ मास, इसको भौम परमोच्च पटित वर्ष १५ में घटाने से १३ वर्ष ९ 
मास, यह मंगल की आयु हुई । 

जन्मलरूग्न कुण्डली -- 











गुरु की नीच में रहने से” वर्षादि आयु 


"०<* अदा 9्< । ७।६ किन्तु द्वादश भाव में पड़ने के कारण 
श.३ म्‌ । / वनोड्सित  सत्स्वध 

ई “व्ययभवनादसत्सु वाम॑ सत्स्वर्ध इत्यादि 
न्ध्थ रे हक वचनानुसार चक्रा धपात से ३।९ वर्षादि आयु 
हुई । तथा सूर्यायु १९, चन्द्र!यु २५, वुधायु 
६, शुक्राय २९, शनि की आयु १० वर्ष 
५ < | सबकायोग €८ वर्ष ६ मास। फिर रूम में 





पाप (मंगल) के होने के कारण छ्न के मुक्तनवांश ६० वर्तमान कुम्भ के अध्रोदितोदित 
नर्वाश सख्या ६१ से समस्त आयुर्दाय को गुणा कर ८९६३१६ इसमें १०८ के भाग देते 
से लब्ध वर्षादि 5२।११।२८।२० इसको समस्त आयु में घटाने से शेष स्पष्टायु वर्षादि 
१५ ॥ ६।१॥४० यह आठ से अधिक और २० से क्रम प्रत्यक्ष आता है। इसलिये ''नायु- 
विशते स्थादधस्तात्‌” यह कहना अयुक्त हुआ (४ परच इस प्रकार असंग होने पर 
“यह वराहमिहिर का पद्य ही नहीं है ?” ऐसा मगनना भी असंगत ही हैं, क्योंकि 
प्रमाद मनुष्यमात्र सै हों सकता है ॥ ७ ॥। 

अधुना तेषामेवाचार्याणां मते आयुर्दायदूषणान्तरं शालिन्या55ह-- 

यश्मन्योगे पू्णमायु: प्रदिष्ठ तश्मन्प्रोक्त॑ चक्रवर्तित्वमन्य । 
ग्रत्यक्षो3यं तेयु दोष परोडपे जीवन्त्यायु॥ पूर्णमर्थैविनापि || ८ ॥| 

यस्मिन्योग इति।। अनिमिषप रमांशके विलग्न इत्यस्मिन्योगे विशत्यधिक 
वर्षशत सपंचदिनं परमायु: पूर्ण प्रदिष्टं तस्मिन्योगे षड़्ग्रहा: परमोच्चगता 
भवंति। षड़भिश्न परमोच्वगतेश्रक्रवतित्वं भवतीति प्रोक्तमभिहितमन्य रा- 
चार्य: । तथा च वादरायण: । “षड़न्निः स्याचक्रवर्ती त्रिभुवनमखिलं शास्ति 
सर्वग्रहेन्द्रें: । इति | यवनेश्वरश्च । “षड़ाजराजद्धिवलोपकर् प्रदान म। ने ष्व भि- 
जातशक्ति: ।” तत्र परमोच्चगता यावंत: षड्‌ ग्रहा न भवन्ति तावत्व रमोच्चा- 
युने प्राप्पोति । यदा परमोच्चगता भवन्ति तदा जातेन चक्रवरतिना भवि- 
तव्यप््‌ । एवं पूर्णमायु: । विशत्यधिकं वर्षशतमर्थधनेविना वर्जेयित्वा बहव: 
पुरुषा जीवन्ति तस्मादयमपि तेष्वपरो दोष:। एतच्च परमतायुर्दायदूषणं 
शालिनीडयम पंबद्धत्वाद्राहमिहिरक्ृतमेव न भवतीति प्रतिभाति। तत्र 
तावद्यदत्र प्रथमशालिन्या दूषणमुक्त तस्य दूषणस्यासंबद्धत्व १च्यते । “सार्ड्धा- 
दितोदितनवांशहतात्समस्तात्‌” इति न्यायेन यत्‌ क्ररे विकग्नगत आयुष: पातन 
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क्रियते तस्य प्रतिलूग्त प्रत्यंशकवशादियत्ता न संभवतीति तच्च पातयित्वा 
यदायु: शिष्यते तस्यापीयत्ता नास्तीति । तस्माद्दुक्त नायुविशतेः स्यादध- 
स्तात्तदयुक्तम्‌ । 
अत्रोदाहरणम्‌। यथा कुम्भलूग्नस्याय्रंशकोदये आ दित्यचं द्रशुक्रा: परमोच्चे 
बुधजीवशने ख्ररा: परमनीचे । भौमश्र कुंभस्याप्यष्टाविशतितमं भागं भुकत्वा 
स्थितस्तदा तात्कालिका ग्रहा: सलूग्ना: (१) अन्न लछग्नं न किचिद्भुक्तमिति 
लग्नायुर्दायों नास्ति । परमोच्चगतानां न ज्ञात एव । भौमस्य क्रियते तात्का- 
लिकाडउ्रोमादस्मात्‌ १०१२८ भौमस्य परमोच्चश्रुवकमिदं ९।२८। संशोध्य 
जातम्‌ १। ० एतल्लिप्तापिडीकृतम्‌ १८००। अथ त्रेराशिकं यदि भगणा- 
यू. के त्ताहु ह शि.शः छ.] छेलिप्तानामेतासां १०८०० भौमनीचमासा 
०! १ १०१११०११० १० नवति (९०) भेवन्ति तदेतासां कियन्त इति 
६ २ रद १४ ४ [१४१९ ० लवब्धा मासा: १५ एतवर्ष सत्रिमासं जात॑ वर्ष १ 
27070 मासा: ३ एतदभौमपरमोच्चवर्षे-वेतेषु १५ 
संद्योध्य जातं वर्षाणि १३ मासा: ९ एप भोमायुर्दायः । लग्नादद्वादशस्थ- 
त्वाच्चक्रपातेनाडँ पातयित्वा जातो जीवायुर्दाय: वर्षाणि ३ मासा: ९ परमो- 
च्चगतानां परमनीचगतानां च शत्र॒क्षेत्रस्थत्वात्‌ *यंशमस्तं गतानामर्् च 
न पात्यते यस्मादनिमिषपरमांशके विलग्ने इत्यत्र योगे चंद्रमसो वृषस्थ- 
त्वाच्द्यायुष: त्रिभाग: पात्यते तदा पूर्णमायुर्न भवतीति यस्मादन्याचायेमत- 
मिति तात्कालिकमित्रामित्रविधावुक्तम्‌ । “मूलत्रिकोणाद्धनधमंबंधुपुत्रव्य- 
यस्थानगता ग्रहेंद्रा:.। तात्कालिका: स्युः सहृदो ग्रहस्य स्वोच्चे च यो यस्य 
विक्रृष्टवीये: | जामित्रषष्ठाष्टमशत्रुमूतिद्यून त्रिकोणैकगृहे निविष्टा:। तत्का- 
लमेते रिपवो भवंति ह्य तानि मित्राणि रिपूश्व वक्ष्ये।। ” अनेनापि शुक्श्र॑ं द्रम स: 
तात्कालिक मित्र न भवति | तस्मान्मीनस्थे शुक्रे वृषस्थणश्चंद्रमा: शनत्र॒गृहगो 
भवति। तस्य च गत्रनक्षेत्रस्थत्वायद्यायुषस्त्रिभाग: पात्यते तदा अनिमिष- 
प्रमांशक इत्यत्र योगे पूर्णमायुने प्राप्नोतीति । तच्चाचायेण श्रृंगग्राहिकयेव 
प्रदर्शितम्‌ । तेनेतज्ज्ञापपति । परमोच्चगतानां परमनी चगतानां + शज्रक्षेत्रे 
व्यंशमस्तं गतानां चार्द्ध न पात्यते तेव च यथादर्शितयोगं पृथवष॒थरग्रहायु- 
दायवर्षाणि लिख्यंते । सूर्यस्थ वर्षाणि ९९ । चन्द्रस्य वर्षाणि २५। 
भौमस्य वर्षाणि १५ मासा: ९ | बुधस्य वर्षाणि ६। जीवस्य वर्षाणि ३ 
मासा: ९ । शुक्रस्य वर्षाणि २१। शने: वर्षाणि १० । रूग्नेन न किचिदभृक्त- 
मिति लग्नायुदायों नास्ति । अथतेषां योग: वर्षाणि ९८ मासा: ६। अथा- 
ज़ारकस्य रूग्नगतत्वात्साद्धों दितेति कर्म क्रियते । तत्र च रूग्ने कुम्भारम्भ- 
त्वान्नवति ( ९० ) नंवांशका भुक्ता भवन्ति । ते च नवांशकाश्चक्रस्यो दिता 


हे अवन्‍म+>जमक>-०+००-२०-७+. उ्क्‍कबन-»+र, 








( १ ) चक्रे द्रष्टव्या: ॥ 
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उदयगत एकनवतिसमा: ( ९१ ) तेनेकनवत्या सर्वायु:पिण्डमिदं >वर्षाणि: 
९८ मासा: ६ संगुण्य जात 2९६३ । ६ । अस्याष्टाधिकशतेन भागमपहुत्या- 
वाप्तवर्षाणि 2२ मासा: ११ दिनानि २८ घटिका: २० एतानि वर्षाणि अस्मात्‌- 
९८ । ६ संशोध्य जात॑ वर्षाणि १५ मासा: ६ दिन॑ं १ कला: ४० एवमष्टभ्य: 
ऊध्ध विशतेरधस्तादायुरुत्पन्नमिति | तस्माक्युक्तम्‌ । नायुविशतेः स्यादध- 
स्तादिति । वदन्ति ।. यथा क्र्रहीनं - मीनलरूग्नं - हृदि कत्वेतद्वराह- 
मिहिरेणोक्तम्‌। अनिमिषपरमांशके विलग्ने इति. अनेनापि प्रकारेण त. 
वक्तव्यम्‌ । यथा नायुविशतें: स्यादधस्तादित्यत्र -धन्विरूग्ने क्षीणे चन्द्र 
विशतितमेभागे - बुधस्तत्रास्तमितः सर्वेष्वन्येषु -यस्य - जन्म भवति तस्य 
चक्रपातेनवायुर्दायो बहु: पत्तीति । तस्यैव तावत्प्रदश्यंते । -तत्र तात्कालिका 
ग्रहाःः सलग्ना: । 7रविः ६।९ चन्द्र: ७२ भौमः-३।२७ बुध: ५॥२० गुरु: 
९।४ शुक्र: ५१२६ शनि: ५१९ लगने ८।० तत्र बुधस्योच्चशुवर्क ५।१५ बुध: 
५॥२० अस्मात्पातयित्वा शेषं ०५-लिप्तापिण्डीकृतं ३०० -ततस्त्रराशिकेन 
तदन्तरं परुमनीचमासै: ७२ गुणितं भगणाधेलिप्ताभि: १०८०० भक्त लब्ध 
वर्ष ० मासौ २ एतत्परमायूषः निपात्य जात॑ वर्षाणि ११ मासा: १० - 
अन्येषां परमनीचस्थत्वाज्ज्ञायते ।- छूग्ने न किच्विद्भुक्तमिति तस्यायुर्दायों 
नास्ति । चन्द्रस्य क्षीणस्य पापत्वाल्लग्नादद्वादशस्थत्वाच्च चक्रपातेन सर्व 
पतंति तदायुर्दाबो नास्ति । आदित्यस्य रग्नेकादशस्थत्वाच्चक्रपातेनाद्ध पात- 
यित्वा जात - वर्षाणि ४ मासा: ९। बृधस्यात्‌मितत्वादध पातयित्वा 
जातानि वर्षाणि ५ मासा: ११। दशभस्थत्वाच्छुक्र: स्वादायुषस्तृतीयमंश म- 
पहरति इति सौम्यत्वात्तदधमंस्मात्पड्भागाद्ृषेमेक॑ नव मासान्पातयित्वा 
जातान्यष्टों वर्षाणि नव मासाश्च शुक्रस्य । भोमस्य लग्नष्टमस्थत्वात्पच्चम- 
भागं साद्ध वर्ष पातयित्वा जातानि वर्षाणि षट इति । एवं सवषां वर्षाणि। 
वर्षाणि ४ मासाः: ९ सूर्यस्य । वर्षाणि ० मासा:० चन्द्रस्य | वर्षाणि ६ 
मासा:० भौमस्य । वर्षाणि ५ मासाः ११ बुधस्य । वर्षाणि ७ मासाः £ 
जीवस्य । वर्षाणि ८ मासा: ९ शुक्रस्य । वर्षाणि १० मासा:० शनेश्चरस्य । 
वर्षाणि० मासा:० लग्नस्य | सर्वेषां योग: वर्षाणि ४२ मासा: ११॥ अत्रा- 
सम्भवे5प्यभिगम्यापि ब्रूम: । एवंविध आयुर्दायः सर्वेष्प्यस्तज्भ्ता यदि 
भवन्ति तथापि सुर्योच्छिन्नद्युतिषु च दलं प्रोज्म्य शुक्रांकेपुत्राविति ऊत्वा 
तथापि पदञ्चरत्रिशद्र्षाणि मासोनानि यतो बुृधस्य पूर्वमेवाद्ध पातितम | एव 
च॒द्विचत्वारिशतो5्धस्तादायु्नागच्छतीति तथापि विशतेरधस्तादित्यस' 
म्बद्धम्‌ । अत्राप्यन्ये एवं वदन्ति। क्रूरहीने विलग्ने जाता अष्टाशभ्य ऊठ्दः 
विशते: अधस्तान्स्रियमाणा दृश्यन्ते तेनान्‍्याचार्यमतमसम्बद्धम्‌। अत्रोच्यते । 
अन्याचार्य मतं पूर्वापर्येण विचार्य॑तद्वदन्ति यरेवाचायरनेन मार्गणायुदाय: 
प्रदर्शित: तैरेवाय॑ मृत्युयोगोडईभिहित: । स चेह लिख्यते । तथा च बादरा- . 
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यण:। “षष्ठाष्टमस्थो रिपुदृष्टमूति: पापग्रह: पापगृहे यदि स्यात्‌। स्वांतर्देशायां 
मरणाय जत्तोज्ञेय: स युद्ध विजितो यदान्य:।” तथा च यवनेश्वर: । 'षष्ठा- 
प्टमस्थोज्शुभदस्त्वरौद्र: पापे: सुहत्स्थानगतश्र दुष्ट: । स्वान्तदंशायां प्रकरोति 
मृत्युं पाशाध्वबन्धादिप रिक्षयाद्वा ॥ तथा च सारावल्याम्‌ । “क्ररदशायां 
क्रूर: प्रविश्य चान्तर्दशां यदा कुरुते । पुंसां स्थात्सन्देहस्तदारियोगा हि सर्देव 
महान्‌ ॥ रवितनयस्य दश्ायां क्षितिजस्यांतदंशा यदा भवति । बहुकालजी वि- 
नामपि मरणं निःसंशयं पुंसाम्‌ ॥ क्रूरराशौ स्थित: पाप: षष्ठे वा निधने5पि 
वा। तत्स्थेन वारिणा दुष्ट: स्वपाके मृत्युदो ग्रह: यो रूग्नाधिपते: शत्रु ्लूग्नस्या- 
न्तदंशां गत: । करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचाये: प्रभाषते ।” एवं क्ररहीने लग्ने 
ये जातास्तेषां वर्षाष्टकादूध्व॑ दर्शितकालादधस्तान्मरणं सम्भवत्येव । ते चापि 


मृत्पुयोगेनानेन मृता इति ज्ञेया:। यस्मात्तस्यांतर्देशा दर्शितग्रहसम्बद्धिनी कदा 
भवतीत्यत्रायंनियम: । तस्मादन्याचार्य मतेनेवाष्टाभ्य ऊध्व॑ दशितकाल्‍ादध- 


स्तान्मरणं सम्भवत्येव तस्मादेतद्दृुषणमसम्बद्धं प्रथमम्‌ । अथ द्वितीयरय 
दषणस्यासम्बद्धत्वमुच्यते । अन्न चक्रवरतित्वयोग विनापि दीघेमायु: सम्भ- 
व॒ति । अन्रोदाह रणम्‌ । यत्र तात्कालिका ग्रहा: सलरूग्ता: वृषे5कों दश भागा- 
दा] न्भुक्‍त्वा स्थित: एवं मिथने चंद्रमास्त्रीन्भागान्‌ 
«| 30५ #४ |४ मा आन कुंभे भोमो5्ष्टाविशतिभागान्‌ मेषे बुधः पत्च 
१ २१० ० ४| ०१० ८. पेश भागान्‌ सिहे जीवः पतन्च भागान . मेषे 
' |, सप्तविशति सत्रिभागाञ्छक: कुम्भे - 
तिभागान्सौ र: धन्विरूग्नमन्त्येंड्ये । तथथा । 
ईंदृशा ग्रहा अत्र पूर्वप्रदशितकर्मणागतानि ग्रहायुर्दायवर्षाणि लिख्यन्ते । 
वर्षाणि १७ मासा: ५ सूर्यस्य । वर्षाणि २२ मासा: ११ चन्द्रस्यथ | वर्षाणि 
१३ मासा: ९ भौमस्य। वर्षाणि ७ मासा: ० बुधस्यथ। वर्षाणि १३ 
मासा: ९ जीवस्य | वर्षाणि १ मासा. २ दिनानि २६ घटथः ३० शुक्रस्य । 
वर्षाणि १३ मासा: ४ शने: । वर्षाणि ९ मासा: ० लग्नरय । अथ बृहस्पतेव- 
षाणां चक्रपाता दष्टमभागमपास्य जातानि वर्षाणि १३ मासा: ० दिनानि ११ 
घटच: १५ | चन्द्रस्य पड़भागमपास्य जातानि वर्षाणि १९ मासा: १ दिनाति 
५ । रखे: गुरुमित्रमतोउ्न्यथा न्य इति शुक्र: शत्रु; स चाकमू लत्रिकोणात्सिहाब्न- 
वमे स्थाने स्थित: न तस्मात्तात्कालिकं मित्री घूतः तेन वृषस्थ: समक्षेत्र स्थित स्तेन 
तस्यायुदाय:ः न किचित्पतति चन्द्रश्न मिथने मिन्रक्षेत्रे स्थित: । तस्यापि यथा- 
दर्शितान्येवायुदयिवर्षाणि यस्मादुक्तम । “इन्दोर्ब॑धं देवगुरू च विद्यात्‌" 
अद्धारक: कुम्भ शन्रक्षेत्रे स्थित:। यस्मादुक्तम्‌ । “भौमस्य शुक्र: शशिजश्न 
मित्रम्‌” इति | शेषान्‌ रिपूत्‌ शेषत्वाच्छने श्चरस्तस्य शत्रुस्तात्का लिकश्चे कगुहे 
निविष्टत्वाच्छनेशच रो5धिश्षत्रु: कि त्वज्भारकस्य शत्रुक्षेत्रस्थस्यापि न पतति । 
यस्मादुक्तम्‌। 'हित्वा वक्र॑ रिपरगुहगतही यते स्वतजिभाग” इति। तस्मादज् रकस्प 


१०| ३२८१५ ५३४२० 
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यथागतमेवायु: । “चान्द्रे ररनर्का  इति वचनादभौमो बुधस्य मित्र | तेन तस्य 
मेषस्थत्वाद्यथागतमेवायुर्वुधस्य । बृहस्पतेरप्यादित्यो मित्रम । यस्मादुक्तम्‌ । 
“गुरोश्व भौम॑ परिहृत्य सर्व इति तस्मात्सिहस्थस्य बृहस्पते: यथागतमे व। यु: । 
शुक्रस्य मेषे स च मित्रक्षेत्रे । यस्मादुक्तम | “भृगुनन्दनस्य त्वकेंन्दुवर्ज्या: 
सुहृद: प्रदिष्टा:। तस्मात्तस्यापि यथागतमेवायु:। शने श्र रस्यापि कुम्भे स्वक्षेत्रे 
स्थितत्वाद्यथागतमेवायु:। लूग्नस्य पातचारहीनत्वात्‌ यथाग -मेवायु: । एवमा- 
युर्दायवर्षाणि पृथक्पृथग्लिख्यन्ते । वर्षाणि १७ मासा: ५ सूर्यस्य । वर्षाणि १९ 

मासाः १. दिनानि ५ चन्द्रस्य | वर्षाणि १३ मासाः ९ भौमस्य । वर्षाणि ७ 

मासा: ० बुधस्य । वर्षाणि १२ मासाः ० दिनानि ११ घटथ: १५ गुरोः:। 

वर्षाणि १९ मासौ २ दिनानि २६ घटबथः ३० शुक्रस्य। वर्षाणि १३ 

मासा: ४ शनेः। वर्षाणि ९ मासा: ० लग्नरय । एवंविधे योगे दशाधिक 

वर्षशतमप्यायु: । वर्षादि ११०। १०। १२। ४५ सम्भवति ११३ मासा: 

११। यदा चन्द्रवर्षाणि २२ मासा: ९ तदा सर्वेषां योग: वर्षादि: ११४ 

।८। ७।४५। एवंविधे योगे चतुर्दशाधिकं वर्षशतमप्यायु: सम्भवति। 

केमद्रमाख्यश्रायं योग: । यस्माद्ृकष्यति । “हित्वाइक सुनफानफादुरुधरा र्वा- 
त्योभयस्थेग्रेहे: शीतांशो: कथितोड्न्यथात्र बहुमिः केमद्रुमोःन्येस्त्वसौ ।'' 
तस्मादेवं विधे योगे जातो दीघमायु: प्राप्नोति | केमद्रुमत्वाच्च दरिद्रो भवति । 
वक्ष्यति च “केमद्रमे मलिनदुःखितनीचनिः:स्वा: प्रेष्या: खलाश्च नृपतेरपि 
वंशजाता:।' केवल दरिद्रा दीर्घायुषो दृश्यन्ते । न केनचित्कस्यचिट्रिद्रस्यायु:- 
प्रमाणं ज्ञातम । यथायं दरिद्रो विशत्यधिकेन वर्षशतेन सपचदिनेन मृतः 
तस्मा रक्षौद्रमेव दूषणं ज्ञातव्यम्‌ । एवमस्य दृषणस्यासम्बद्धत्वं प्रदशितमिति। 
असम्भाव्यत्वाद्दराहमिहिरक्वतमेतच्छा लिनीद्वयं न सम्भाव्यते यच्च दशिता- 
चारयमतेनायुर्दाय॑ं त्यक्त्वा सत्यमतायुर्दायमद्भीकरिष्यत्याचायेस्तत्र च सत्य- 
मतस्य बहुतराणामाचार्याणां मताज्भीकरणमेव प्रयोजनम्‌। यत्मात्पूव॑मेवाचा- 
यंमतेनायु:प्रतिज्ञा व्याख्याता । “ज्यौतिषमागमशास्त्र विप्रतिपत्तो न योग्य- 
मस्माकम्‌ । स्वयमेव विकल्पयितुं-किन्तु 3 हुनां मतं वक्ष्ये ।”” अथ कश्चिदाह । 
ननु योध्यं योगस्त्वया प्रदर्शित: स केमद्रुम एव न भवति | यदाचार्य एवं 
वक्ष्यति । “केन्द्रे शीतकरे5थवा ग्रहयुते केमद्रमो नेष्यते' इति । रग्नात्सप्त- 
मस्थः केन्द्रस्थश्रन्द्रमास्तस्मादयं केमद्रुमो न भवति। अत्र च ब्रम: | अत्र 
चन्द्रमा न गण्यते यस्माच्चन्द्रमस: सकाशादग्रहेणान्येन योग: कत्तेव्य इति । 
यदयेवं तल्‍लग्नात्क्रेन्द्रस्थ: कथं करोतीत्यत्रोच्यते । चन्द्ररुग्नयोस्तुल्यत्वात्‌ । 
तथा च यवनेश्वर:। “मूतिच होरां शशिनं च विद्यात्‌ ।” अन्न च गागि: । 
“व्ययाथकेन्द्रगश्नन्द्राद्विना भानूं न चेद्ग्रह:। कश्चित्स्याद्या विना चन्द्र 
लग्नात्केन्द्रगतोउ्थवा योग: केमद्रमो नाम. तदा स्यात्तत्र गहितः । भवन्ति 








१४२ बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


निन्दिताचारा दारिद्रयामयसंयुता: ॥” इति । तस्माल्लग्नात्सप्तमस्थे 
चन्द्रमसस्य योगस्य केमद्रुमता सिद्धवेति ।| ८ ॥। 

भाषा--जिस योग में पूर्णायु प्रमाण कहा गया है उस योग में ६ ग्रहों के उच्च 
में होने के कारण अन्य आचार्यों ने चक्रवतित्व ( राजाधिराजत्व ) योग माना है। 
किन्तु उनके इस मत में तो और भी प्रत्यक्ष दोष है कि बिलकुल धनहीन आदमों भी 
पूर्ण आयुर्दाय से जीवित रहता है ॥| ८ ।। 

- विशेष अर्थ--इसे श्छोक का भावार्थ यह है कि--जब ग्रहों के उच्चगत रहने 
पर ही पूर्ण आयुर्दाय कहा गया है तो उसमें चक्रवतित्व योग भी होता है,. तब जो 
दीर्घायूं हो वह चक्रवर्ती राजा या पूर्ण धनवान्‌ भी हो | किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता 
हैं । बहुत से दीर्घायु निर्धन भी होते ही हैं । इसलिये मययवनादि का आयुर्दाय साधनः 
असद्भधंत है: यहाँ भट्टोत्पल कहते हैं कि---'पूर्वोक्त मब-यवनादि के मत 'नीचेड्तोध' 
इत्यादि से :उच्च से भिन्‍नत .स्थान में भी दीर्घायु ( पूर्णायु ) योग होता है, जिसमें 
केमद्रुम ( दारिद्रद्य )-योग भी होता है अतः पूर्णायु होकर भी दरिद्र हो सकता है। 


इसलिये मालूम होता है कि यह वराहमिहिर का पतद्च नहीं है, किसी ने. प्रक्षिप्त कर 
पु 


जैसे उदाहरण--राश्यादि रवि १११०।०॥ चन्द्र २३ ०॥ मं० १०।२८५।०।॥। बुध 
ही युरु ४॥५॥०॥ शुक ०।२७।२०॥ शनि १०॥२०।०। रूग्नम्‌ ८।२९।५६।५६ 
यहाँ “नीचे5्तो<र्ध हसति” इत्यादि प्रकार से वर्षादि स्पष्ट सूर्यायु १७।५॥ चन्द्रायु 
3६।१॥2॥ भोमायु १३॥६।॥ बुधायु ७:०॥ जीवायु १२०११॥१५॥ शुब्रायु १९३ 
२६,३०।॥ शनेश्चरायु १३.४/०॥ लग्नायु ९०॥ सबका योग ११०॥१०॥१२४१५ 
वर्षादि आयुर्दाय सिद्ध होता है। तथा “हित्वाऊकें सुनफाइनतफा” इत्यादि चरद्र- 
योगाध्याय ३ श्लोक के अनुसार केमद्रुम योग भी है। अत: दारिद्रद्ययोग में भी 
पूर्णायु प्राप्त हुआ । 

जन्मरूग्त कुण्डली-- 


इसलिये मय आदि के आयुर्दाय साधन 
प्रकार में यह दोष देना भी असंगत सिद्ध 


होता हैं ।| ८ 





अथ जीवशमंमतेन सत्याचार्यमतेन चायुर्दायमौपच्छंदसिकेनाह-- 
स्वमतेन किलाह जीवशमो ग्रहदाय॑ परमायुष: स्व॒रांशम्‌ | 
ग्रहभ्रक्तनवांशराशितुर्य॑ बहुसाम्यं समुपेति सत्यवाक्यम्‌ | & ॥ 
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स्वमतेनेति ॥ जीवशर्मा नामाचार्य: स्वमतेनात्मीयमतेन परमायुषो 
विशत्यधिकस्य वर्षशतस्य सपचदिनस्य स्वरांशं सप्तमभाग प्रत्येकस्य ग्रह- 
स्थायुदायमाह कथयति | किलशबव्दस्तथा नामप्रदरशनार्थ: । तद्यथा | परमायु: 
१२०।०।५ अस्य सप्तभिर्मागमपहत्यावाप्तं वर्षादि १७॥१॥२२।८।३४। यथा5 
न्याचार्यनेवतिथिविषयेत्येवमादीनि परमोच्चगतानामा दित्यादीनां वर्षाणि 
पठितानि तथैतानि परमायु:स्वरांशवर्षा प्येकेकस्य जीवशमंपठितानि । “नीचे- 
तोडर्ड् छृसति” इत्यत्रापि स्थितमेव तत्राउ्मेतत्‌ ८। ६। २६। ४। १७। 
एतानि परमनी चस्थस्येकेकस्य ग्रहस्य एते: प्राग्वदेव त्रेराशिक कृत्वेकेकस्य 
ग्रहस्यायुर्दाय: के व्य:। अनत्रापि वक्र विना शत्रक्षेत्रस्थस्य ग्रहस्य व्यंशाप हा नि: । 
शुक्रशने ख्व रो विना भौम॑ विनास्तंगतस्याद्धोपहा नि: । सर्वाद्ध तिचरणेत्यादिका 
चात्र पातापहानि: । क्र्रे विलग्ने साद्धोदितोदितेति हानि: । एतत्सव॑ जी वशर्म- 
णोष्प्यन्याचार्यं: समानम्‌ । तथा च जीवशर्मा । -“सप्तदश ( १७ ) को (१) 
द्वियमों ( २२ ) वसवो ( ८ ) वेदाग्नयो ( ३४ ) ग्रहेंद्राणाम्‌ । वर्षाण्युच्च- 
स्थानां नीचस्थानामतोड5द्ध स्थात्‌ । मध्येध्नुपाततः: स्थादानयनं शेषमत्र 
यत्किचित्‌ । पिण्डायुष इव कार्य तत्सव गणिततत्त्वज्ञै: ॥” इति अत्रानयनं 
सुखोपायेन प्रदव्यंते । “स्वोच्चशुद्धो ग्रहः शोध्य:ः षड़भादूनो भमंडलात्‌ । 
तद्भागा: ववब्धिषड्भोगि (८६४१) हता वेदाभ्रसायके: ( ५०४ ) ॥ भक्ता 
दिनानि यल्लब्धं तदायुर्जीवशमेंजम्‌ । दिनैस्तु त्रिशता मासा मासेभ्यो रविपि: 
समा: ॥।” न केवल ग्रहदायं परमायुष: स्वरांशमेतत्‌ तेनोक्तम्‌ । यावत्स्वमते- 
नेति। अनेनैवं प्रतिपादयति। यथतन्मया ऋषिक्ृतेष्वाचायं कृतेषु वा न केषुचि- 
दृष्टमिति । तस्मादस्यायुर्दायस्य जीवशमंण: स्वमतकरणमेष दोष: | एवं 


च्छास्त्रेषु सर्वाचाय मतेनायुदायो व्याख्यात्‌:। अत्राचार्येण परमतमेवोपन्यस्तम्‌ । 
मययत्रनमणित्थशक्तिपूर्वारिति। न च यवनेश्वरक्ते शास्त्रे तथाविध आयुर्दायो 


दृष्ट: । यस्माग्ववनेश्वरेणो क्तम्‌ । “आयूंषि राश्यंशराशियोगात्‌” इति। अत्रो- 
च्यते । यवनेश्वरेण स्फुजिध्वजेनान्येच्छास्त्र कृतम्‌ । तथा च स्फुजिध्वज: । 
“गतेन साभ्यधेशतेन युक्ता5प्यं केन केषां न गताब्दसंख्या । कार: शका-१ ०४४- 
नां स विद्योध्य तस्मादतीतवर्षाद्यगवर्षजातम्‌ ॥।” एवं स्फुजिध्वजकृतं शक- 
कालस्यार्वाग्ज्ञायते । अन्यच्च यवनाचार्ये: पूर्व: कृतमिति तदर्थ स्फुजिध्वजो- 
ध्याह। “यवना ऊचु:। ये संग्रहे दिःजनजातिभेदा: प्रोक्ता: पुराण: क्रमशो 
ग्रहस्य ।”” तदेतज्ज्ञायते यथा वराहमिहिरेण पृवयवनाचायमतमेवोपन्यस्तम्‌ 
अस्माभिस्तनन दुष्टम्‌ । स्फुजिध्वजकृ तमे व दृष्ट्वा पराशरस्यापीयमेव वार्ता । 
पाराशरीया संहिता केवलमस्माभिदृष्टा न जातकम्‌ । .श्रूयते स्केंधत्रयमिति 
पाराशरस्येति तदर्थ वराहमिहिर:ः शक्तिपूर्वे रित्याह । “चित्र प्रोज्श्य पराशर: 


कथयते दोर्भाग्यदं योषिताम्‌” इत्येवमादि' मयमणित्थयोहों राशास्त्रे विद्येते । 
तथा च मय: । “एकोनविशति: सूर्यश्रंद्रमा: पंचविशति: । तिथिसंख्य: कुज:ः 











१४४ वृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


सौम्यो द्वादशोच्चगतो गुरु: ॥| कुजवद्दैत्यपुज्यस्य वर्षाणामैकविशति: | 

एकोना सूर्य पुत्रस्य परमोच्चगतस्य च ॥ आयुर्दायमिदं प्रोक्तधथर्म नचगतस्य 

त्‌ । अंतरे त्वनुपाताच्त्र कारवेदाय पं ग्रह ॥ तथा च पणित्थ: । “नवरूपा: 

दरयमलास्तिथयोउर्का: पंचरूपकाः क्रमशः:। रूपयमाक्ृतित्रंख्या: सुर्यादीनां 

स्वतुंगभेष्वव्दा: ॥। नीचेष्वस्मादव्दादुरूमन्यत्रानुपाततः कार्यम्‌ । आयुर्दाय- 

विधान होराभुक्तांशराशितुल्यमपि ॥| 

अब वराहमिहिरस्य स्वमतायुर्रायों यवनेश्व रस यमतानुसारी व्याख्यायते । 

ग्रहभ क्तनवांश राशितुल्यमिति । यत्र तत्र राशो यस्मिन्नवांशके ग्रहो व्यवस्थित: 

स च नवांशको मेषादेरा रभ्य यावत्प्ंख्यस्य राशे: सम्बन्धी भवति ताव॑ंति 
वर्षाणि ग्रह. स्वायुर्दाय॑ प्रयचछति । एतदुक्तं भवति। मेषादेरारभ्य यावतां 
राशीनां सम्बन्धितो नवांशका ग्रहेण भुक्ता भवन्ति तावंति वर्षाणि ग्रह: 

प्रयच्छतीति । एवं ग्रहभृक्तनवांशराशितुल्यं भवति । यस्मित्रवांशके वतेते 
तस्मादद्भुक्त ग्रहेण तेनें सह त्रराशिक कृत्वा मासाद्यानयितव्यम््‌ । त्रेराशिक- 
करणं च वक््यति । एवमायुर्दायानयनं च सत्याचायेगोक्तम्‌। तथा च तद्गावयच््‌ । 
“राश्यंशकसंयोगादायु रिहु समासतो ग्रह्म दद्यु: ।” एतच्च सत्यवाक्यं बहु- 
साम्यं समुतैति बहुतांमाचार्याणां सम्मतम् । तथा च यवनेश्वर: । “आयूंषि 
राश्यंशकचा रयोगात्‌' इति | अत्र तावत्सत्ययवनेश्व रवाक्‍्यव्याख्याने किचिद्वि- 
पतिथन्नं राशेरंशकबारयोगादिति व्याचक्षते । यथा यस्मिन्राशौ ग्रहो वतंते 
तत्र तेन यावंतो नवांशका भक्तास्तावंत्येव वर्षाण्यायु: स ग्रहो ददाति | अत्र 
च व्याख्याने परमग्रहदायसाध्यमानेन वर्षाणि भवंति। एतच्च व्याख्यान 
बादरायगादिभिरंगीकृतम्‌ । चथा च बादरायण: “राश्यंशकल।गुणिता हादश- 
नवभिर्रहस्य भगणेभ्य: द्वादशहतावशेषे5व्दमासदिननाडिका: क्रमश: ॥” 
इृदमाचार्यवराहुमिहिरेणा विनः्ट एवं स्वल्पजातक्रेईभिहितमेतदनु सारेण सत्य - 
यवनेश्वरयोव्यख्यान क्रियते । आयूंषि राश्यंशकरचारयोगादिति राशीनामं- 


शकां राश्यंशका: | तेषु चारयोगादिति। यत्र यत्र राशो मेषांशकस्थो ग्रहों 


वर्षमेक॑ प्रयच्छति वृषनवांशकस्थो ग्रह वर्षद्य॑ प्रयच्छति। एवमुत्तरांशकवु दा 
वर्षवुद्धिर्यावन्‍्मीनांते द्वादश इति। पूव॑व्याख्यानेन यवनेश्वरसत्यवाक्ययों 
राशिग्रहणमनर्थक॑ भवति । अवश्यमेव राश्यंशकेर्भवितव्यमिति ॥ ९ ॥। 


भाषा--जीवशर्मा आचाय॑ ने अपने मत से--उच्चस्थान में सब ग्रहों के आयु 


परमायु ( १२० वर्ष ५ दिन ) के स'तमांश (१७ वर्ष १ मास २२ दिन ८ घड़ी 
३४ पल ) तुल्य ही कहा है। किन्तु यह सर्वंसम्मत नहीं है। इसलिये--“भ्रह जितने 
नवांश भोग कर चुके हों--उतनी रात्रि तुल्य वर्ष ग्रह्मथुद'य होता हैं। इस प्रकार 
सत्याचायें का कथन बहुत से आचार मानते हैं ॥ ९ ॥। 

विशेष अर्थ--अभिप्राय यह है कि---जी वशर्मा ने अनुभव किया कि अपने-अप' 
उच्च में संब ग्रहों का आयुर्दाय तुल्य होना चाहिये, इसलिये परमायुर्दाय के सप्तर्माः 


क्‍ 
क्‍ 








१० भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते १४५ 


तुल्य वर्षादि उच्च में, और नोच में उसका आधा ८।६।२६।४।१७ इसपर से पूव॑वत्‌ 
मध्य में त्रेराशिक से अनुपात द्वारा आयु साधन कर के जो ग्रह चक्रार्ध में हो उत्तकी 
“सर्वाश्ध त्रिचरण” इत्यादि, एवं शत्रु-राशिस्थित, अस्तज्भत ग्रहों की तथा लग्न में 
क्र ग्रह हो तो-- सार्धोंदितोदित” इत्यादि हानि क्रिया करके स्पष्टायु साधन करना 
चाहिये | जैसे जीवशर्मा का वाक्य “सप्तदर्शको द्वियमो वसवो वेदाग्नयो प्रहेन्द्राणाम्‌ । 
वर्षाच्च्चस्थानां नीचस्थानामतोर्ध स्थात्‌ ॥ मध्येब्नुपाततः स्थादानयनं शेषमत्र यत्‌ । 
पिण्डायुब इव कार्य तत्सव॑ गणिततत्त्वन्नै: ॥ 


तथा सत्याचार्य का कथन है कि--जो ग्रह जितने नवांश भोग कर चुके हों उतनी 
राशि संख्या समझकर १२ से अधिक हों तो १२ के भाग देकर शेष तुल्य उस ग्रह 
का आयुर्दाय होता है| ग्रह भुक्त नवाश जान ने का उपाय यह है कि ग्रह को कलात्मक 
बनाकर उसमें २०० का भाग देने से भक्तनवांश संख्या होगी क्योंकि २०० कला १ 
नवांश होता है। इस प्रकार जितनी संख्या हो उसमें १२ के भाग देकर शेष तुल्य वर्ष 
समझना चाहिये तथा शेष कला को १२ से ग्रुणा कर २०० के भाग देने से लूब्धि 
मास, फिर शेष को ३० से गुणा कर २०० के भाग देने से लब्धि दिन' एवं ६० से 
गुणा कर घटी और पल साधन करना चाहिये जो आचाये स्वयं आगे श्लोक में 


हल रे || ९ || 


जीवशर्मा के आयुर्दाय का सोपपत्ति उदाहरण-परमायु १२० वर्ष ५ दिन। 
इसके दिन बनाने से ४३२०५, इसका सातवाँ भाग **5** उच्चस्थ ग्रह का आयु 
प्रमाण दिनात्मक हुआ । इस पर से त्रैराशिक ( अनुपात ) हुआ कि यदि स्वोच्च 
ग्रहान्तर-- ० अर्थात्‌ १२ राशि अथवा ३६० अंश में **ह?४ इतना आयुदोय 
रे कई ४२२०५ , उच्चग्रहान्तरांश 
तो दृष्ट उच्चग्रहान्तरांश में क्या ?-लब्धि- कर लत 
४ हप 


आय 35203 जा --दिनादि ग्रहायुर्दाय । यहाँ उच्च ग्रहान्तर ६ गति राशि 
से अधिक हो तो उप्त प्रकार ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि---तीच से ज्यों-ज्यों ग्रह 
भागे बढ़ता है त्यों-त्यों आयु की वृद्धि होकर उच्च में पूर्ण होता है। इससे यह सूत्र 
(एल्ोक) उत्पत्त हुआ कि-- 

“स्वोच्चशुद्धों ग्रह: शोध्यः षड़्राश्यूतो भमण्डलातू । 

तख्भागा:. क्वब्धिषडभोगिहता वेदाभ्रसायक: ॥ 

भक्ता दिनादि यहललज्धय॑ तदायुर्जीवशर्मजम्‌ । 
3 अर्थ--प्रह और उच्च के अन्तर ६ ये अधिक हो तो उसी के, यदि ६ राशि 
हे कम हो तो उसको १२ राशि में घटाकर शेष . राश्यादि के अंश बनाकर उसको 
:६४१ से गुणा करके ५०४ का भाग देने से दिनादि ग्रह का आयुर्दाय होता है। 








१४६ .. बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


जैसे--पूर्व उदाहरण में स्पष्ट सूर्य ०६।४९॥४० को सूर्य के उच्च ०।१० में 
गा आम मन 0२ तर पर ६ राशि ते अल्प हैं इसलिये इसको पर 
राशि में धटाकर ११॥२६।४६॥४० इसके भंश ३५४६।४९।४० इसको ८६४१ से गुणा 
करने से ३०८३३४८।४९।४० इसमें ५०४ का भाग देने से लब्धि दिनादि ६११७ 
४५॥२० इसको वर्षादि बनाने से १६॥११॥२७।४५।२० यह सूर्य का आयुर्दाय हुआ। 
इसी प्रकार चन्द्रमा को सूर्य के साथ अध्त होने के कारण १६।११६॥४४।१३ के 
आधा ८।०।२८।२२। ॥ मंगल का १०८।5२६।१९ तथा बुध को शत्रुगृह में होने के 
कारण तृतीयांश घटाने से ६।०३।३४४॥ गुरु के १०११।२७।२८। अध्टमस्थान में 
रहने के कारग दशांश घटाकर ९॥१०।२१।४३॥३ ०॥शुक्र के १६।७।१९।१७॥२ द्वादश 
भाव तथा शत्र॒गृह में होने के कारण आधा करके फिर तृतीयांश घटाने से ५।६।१६। 


२५॥४॥ तथा शनि का 5॥११॥१४।५५।१४ एवं लग्न का पूर्वोक्त रीति से अंशायु 
६।॥४॥२६।२२।१२ यह जीवशर्मा के मत से जातक का आयुर्दाय हुआ ।॥॥९॥। 


अथानेनंव व्याख्यानानुसारेणाचाये: स एवायुर्दायानयनमायेया55ह:-- 
सत्योक्ते ग्रहमिर्ट लिप्तीकृता शतह्येनाप्तम्‌ ! 
मण्डलभागविशुद्धेब्दा; स्युश शेषात्त मासाद्या; (१)॥१०॥ 
सत्योक्ते इति ॥ सत्योक्ते सत्यमतायुर्दायकरणे तात्कालिकमिष्टमशिप्रेतं 
ग्रह लिप्तीकृत्य लिप्तापिंडं कृत्वा तस्य शतद्येन भागमपहुत्य यदवाप्तं तद- 
वाप्ताख्यं स्थाप्पम्‌ । अवशेषमध: स्थाप्यम्‌ । अवाप्ते मण्डलभाग विश्वद्धे 5ब्दा 
स्यु:। मण्डलभागशब्देन द्वादशभाग उच्यन्ते तेनावाप्तस्य द्वादशभनिर्भाग- 
मपहत्यावाप्तं त्याज्यम्‌ । यदवशिष्यते ते5ब्दा:स्युस्तावंति वर्षाणि तेन ग्रहेणा- 
युषो दत्तानि भवंति । शेषात्तु मासाद्या: यदवशेषं स्थापित तस्मादुद्वादश गुणि- 
तात्तेनेवच्छेदेन विभक्तान्मासा लब्यंते। तच्छेषात्त्रिगदगुणिताहिनानि । 
तच्छेषात्पष्टयागुणिताद्घटिका: । पुनरपि षष्टिष्नात्प्राग्वत्‌ भक्ताच्च विकला 
ल्यंते इति । एवमागतं ग्रहस्यायुदायों भवति । 














( १ ) अन्न यक्ति----*ग्रहभुक्तनवांशरा शितुल्यं बहुसाम्यं॑ समुपैत्ति सत्यवाक्यम्‌” 
इति वचनेन यत्र कुत्रापि राशों मेषनवांशकस्थस्य ग्रहस्यायु:प्रमाणं वर्षमेकम्‌ । बषनवां- 
शकस्थस्य वर्षद्रयम्‌ । मिथुननवांशस्थस्य वर्षत्रयं,' ** *** “एवं मीननवांशस्थस्यथ द्वादश 
वर्षमितमायुभवति । अथ ग्रहनिष्ठनवांशज्ञानाथंमिष्ठ ग्रह लिप्तीकृत्वाइनुपातो यदि 
कलाशतद्व येनेकी नवमांशों लभ्यते तदेष्टग्रहकलाभि: किमिति फल ग्रहभुक्तनवमांश* 
प्रमाणम्‌ 5- स्त अत्र लब्धों द्वादशतो5घधिकस्य प्रयोजनामावादद्वादशभिर्भागमपह- 


0 


त्यावशेष॑ वर्षप्रमाणं स्थात्‌॥। तथा च॑ शतद्वयोद्धृतावशेषान्मासादया: साध्या यथा 
वर्षावशेषं द्वादशभिः सड्गुण्य स्वच्छेदेन विभज्य फलं मासा:। एवं मासावशेषं त्रिशता 
सडगुण्य स्वच्छेदेनेव विभज्य फल दिनानि | दिनावशेषं षष्टया सड्गुण्य स्वच्छेदेन 
विभज्य फल घट: | एवं पलान्यपि साध्यानि । .", उपपन्नम्‌ । 
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तत्रोदाह रणम्‌ । तात्कालिको ग्रह: १।८।४५।० लिप्तापिंडीकृत:२३२५ 
अस्य शतद्वयेन (२००) भागमपहत्यावाप्तं ११ जात॑ं अवशेषम्‌ १२५ । अवाप्त 
स्यास्य ११ द्वादशन्िर्भागं न प्रयच्छति इति एतदेवावशेषं तस्मादग्रहेणकादश 
वर्षाणि दत्तानि भवंति । अवशेष १२५ द्वादशभिगुणितं जातम्‌ १५०० अस्य 
शतह्येन भागमपहत्यावाप्तं ७ जातमेवं सप्त मासा:। अथ मासशेष॑ १०० 
त्रिशता (३०) गुणित जातम्‌ ३००० अस्य शतदह्येन भागमपहृत्यावाप्तं॑ १५ 
दिवसा: पंचदश इति । शेषस्थाभावात्‌ घटिकाभाव:। एवमागतमेवंविधादय्र- 
हाद्रर्षादि । वर्षाणि ११ मासा: ७ दिनानि १५ घटिका० । अथ तदेव राश्यंश- 
कलागुणितादितिन्यायेन प्रदश्यंते । तद्यथा । राश्यादिग्रह: १॥८।४५ अस्य 
राशिभागलिप्ताः प्रथवप्रथरद्वादशहता: १२।९६।५४० अथ भूयो नवाहता: 
१०८।2८६४।४८६० अत्र लिप्तानामेतासां ४८६० षष्टया भागेहते लब्धम्‌८१ 
अवशेषं ० लब्धमिदं घटिकाख्यं ८१ भागेषु 2६४ संयोज्य जातम्‌ ९४५ अस्य 
त्रिशता भागे ह॒ते लब्धम्‌ ३१ अवशेषम्‌ १५ एते दिवसा:। अथ लब्धमिदं 
३१ राशिष्वेतेषु १०८ संयोज्यं जातम्‌ १३९ अस्य द्वादशभिभगि ह॒ते लब्ध 
११ शेषम्‌ ७ एते मासा: । लब्धस्यास्य ११ द्वादशभिर्भागंं न प्रयच्छतीत्यत 
एतदेवात्र शेषम्‌ ११ एतानि ग्रह्ययुर्दायवर्षाणि ११ मासाः ७ दिनानि १५ 
घट: ० । एतत्पूव॑क्ृतायुदयि संविहितमिति | एवं यवनेश्वरसत्याचायबाद- 
रायणवराहमिहिरैरायुर्दाय: प्रदर्शित इति ॥। १० ॥ 
भाषा--सत्याचार्य के मत से प्रत्येक ग्र / को कलात्मक बनाकर उसमें २०० के 
भाग देने से लब्धनवांश संख्या यदि १२ से अधिक हो तो १२ से भाग देकर जो शेष 
बचे उतने वर्ष और शेष कला पर से मासादिक साधन करे। एस प्रकार उस ग्रह का 
वर्षादि आयुर्दावय होता है ॥| १० ॥ 
इसकी उपपत्ति (युक्ति) यह हैं कि १ राशि की कछा १८०० का नवांश २०० 
कला १ नवमांश प्रमाण है। इससे अनुपात हुआ कि यदि २०० कला में १ नवांश हो 
कक . .. कलात्मक ग्रह, 
तो इष्ट ग्रह की कला में कितने ? इस प्रकार भुक्त नवांश संख्या--- उद्यम 7 
नवांश संख्या यदि १२ से अधिक हो तो १२ से तष्टित कर लेना चाहिये, क्योंकि भुक्त 
नवांश राशितुल्य वर्ष होता है राशियाँ १२ ही हैं। शेष कला से अनुपात हुआ कि 
२०० कला में १२ मास तो शेष कला में क्या ? इस प्रकार शेष कला को १२ से 
गुणा कर २०० के भाग देने से लब्धि मास, पुनः शेष को ३० से गुणा कर २०० के भाग 
देकर लब्धि दिन, फिर शेष को ६० से गुणा कर २०० के भाग देने से लब्धि घटी 
समझना चाहिये, उदाहरण भागे (१२) श्लोक में देखिये ॥। १० ॥ 
एवमागतस्यायुर्दायस्य सत्याचार्य मतेनैव कर्म विशेषार्थ वंशस्थे नाह-- 
स््रतुद्भञवक्रापगत।स्सदगुण ॥हरुत्तमश्वाशकमात् भागरगे! ! 


३५ 5 


इया।न्वशेषस्तु भदत्तभाषेते समानमन्यटाथमे<प्युदीरितम ॥११॥ 











१४८ बृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: 


स्वतुंगवक्रेति। स्वतुंगस्थै: स्वोच्चगरतग्रहै: वक्रोपग्ते: विपरीतगत्या स्थितश्् 
यत्स्वदत्तमायुस्तत्त्रिसंगुणं कार्य म्‌ । द्विरुत्तमेति | उत्तमांशोपगते: वर्गोत्तमांश- 
स्थितै:स्वांशक स्थितै: स्वतवमभागगते:स्वभस्थे: स्वराव्युपगते: स्व॒रत्रिभागगे: 
स्वद्रेष्काणस्थ: एते: यद्दत्तमायु: तद्द्विसंगु्ं कार्यस । इयान्विशेष इति । भदत्त- 
शब्देन सत्याचायोडमिधीयते यस्मात्तन्मतमिह प्रमाणी क्रियते । पूर्वोक्तविधिना 
मययवनमणित्था दिमतेनायुदाय: कृत: । यस्मादभदत्तभाषिते सत्याचारयकृते 
इयानेतावान्विशेष: । यदेतत्स्वतुंगवक्रोपगर्तेस्त्रिसंगुगमिति तत्सत्योक्तमेव 
समानमन्यदिति । अन्यद्यच्छेषं तत्प्रथमेष्प्युदी रितम्‌ । प्रथमें मययवनादिमते 
यदुदीरितमुक्तं तत्समानमत्रापि तत्तुल्यम्‌ । एतदुक्त भवति। सत्याचाय॑ मतेना- 
युर्दायं कृत्वा वक्रवज्य शत्र॒क्षेत्रगतस्य त्यंशं पातनीयं शुक्रसो रिवज्येंघ्‌ अस्तगत- 
स्यार्द्ध पातनीयं सर्वार्धत्रिचरणेत्यादिचक्रपातापहानि: कार्या ।। ११॥। 


भाषा-सत्याचार्य के मत से आयुर्दाय का साधन करके, जो ?ह अपने उच्च में 
हो या वक्र हो उसके आयुर्दाय को त्रिगुणित कर देना चाहिये, जो अपने वर्गोत्तम 
नवांश में या अपने द्रेष्काण में हो उसके आयुर्दाप को द्विगुणित कर देना चाहिये। 
इतनी क्रिया सत्याचायें के मत में अन्य आचार्यो से विशेषता है। और अन्य क्षिया 
( शन्रुगृहगत का तृतीयांश घटाना, अस्तज्भ त का आधा घटाना, एवं चक्रार्ध हानि, 
जो कही गई है वे सब क्रिया ) समान ही है अर्थात्‌ भदत्त (सत्याचार्य) के मत में भी 
समान ही समझना चाहिये ॥ ११॥। 





एवं सत्याचायमतेन ग्रहायुर्दायमुक्त्वाउधुना लग्नायुर्दायकरणं क्र्रोदये 
पापहानि: प्राप्ता तदपवादार्थमिन्द्रवञत्रया55ह--- 
किन्त्वन्र भांशग्रतिम ददाति वं:योन्विता राशिसर्म च हंश ! 
जप €ः ञ्दे *.. का 
क्ररोदये योपचयः स नात्र काय च नाव्दः प्रथमोपदिष्ट। ॥१२॥ 
किमिति ॥ अत्रास्मिन्सत्यमतायुर्दाये होरा लग्नं भांशप्रतिमं॑ ददाति । 
एतदुक्तं जवति। मेषादेरारभ्य यावत्सं ख्यो5स्य राहे: सम्बन्धी नवांशको लग्नेन 
भक्तस्तावंति संख्यानि वर्षाणि रग्नायुदायो भवति। देषा द्भागा दिका न्नवां शका त्‌ 
त्रेराशिकेन मासाद्यानयितव्यम्‌। एतदुक्तं भवति। सत्योक्ते ग्रहभिष्टं लिप्तीक- 
त्वेत्येवं लग्नायुदाय: कर्तव्य: । एवं कृत्वा यदि वीर्यान्विता होरा भवति | तदा 
राशिसमानानि राशितुल्यानि वर्षाणिप्रयच्छती ति। “हो रास्वा मिगुरुज्ववी क्षित- 
युता नान्‍्ये:” इति न्‍्यायेन यदि वीर्यान्विता बलवती होरा लग्न भवति तदा 
राशिसमं ददाति तत्तल्यानि वर्षाणि प्रयच्छति। भागादिकात्त्र राशिकेन मासा- 
द्यानयितव्यं कथमुच्यते । भागाश्न लिप्तापिंडीकृत्य द्वादशन्निः संगुण्याष्टा- 
दहाभिः शतेः भागमपहत्यावाप्तं मासा:। अवश्षेषं त्रिशता संगण्य 
तेनैवच्छेदन भागमपहत्यावाप्तं दिवसा:। तदेव शेष॑ षष्टया संगुण्य तर्थक्ष 





भाषाभाष्योपेते भद्ठोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते १४९ 


घटिका: । पुनरपि शेष॑ षष्ट्या संगुण्य तथैव चषका: । लब्धं मासादि तत्रेव 
योजयेदेवं लग्तायुदायों भवति । वीर्यान्वितस्य लग्नस्य यत्कर्म तद्दीय॑वर्जितस्य 
च न कतेव्यम । अत्र च बादरायण: । “होरादायो&प्येवं बलयुक्तान्यानि राशि- 
तुल्यानि । वर्षाणि संप्रयच्छत्यनुपाताज्चांशकादि फलम्‌ ॥” एतच्चाचाय व रा- 
हमिहिरेण स्वल्पजातके५विनष्टचैवाभिहितस्‌ । क््रोदय इति । मययवनादि- 
मतायुदयि क्ररोदये क्ररे लग्नगते “साद्धोंदितोदितनवांशहतात्समस्तात्‌” इति 
प्यायेन यदायुषोपचय: क्रियते तदत्नास्मिन्सत्यमतायुदायि न कतंव्यम्‌ अन्य- 
त्सर्व कतंव्यम । कार्य च नाब्देरिति प्रथमोपदिष्टे: पूृर्वकथितेब्दे: नवतिथि- 
विषयेति येडब्दा यवनबादरायणाचार्य मतेन पठिता जीवशमंमतेन च ग्रहदायं 
परमायुषः स्वरांशमिति तैरब्दस्त्रेराशिकमुक्त तदिह न सम्भवति । यथा55दि- 
त्यत्य द्वादशकाना मंशकानामे कोन विशत्यब्दा भवन्ति तदेकस्मिन्नंशके किमिति 
सत्यायुदयि न कर्तंव्यम्‌ ॥॥ १२ ॥। 

भाषा--सत्याचाय के मत से रूम्न में जितनी राशि के नवांश भुक्त हुए हों उतने 
वर्ष की आयु होती है किन्तु यदि रूग्न बलवान हो भर्थात्‌ स्वामी या बुध गुरु से युत- 
दृष्ट हो तो भक्त राशि के तुल्य वर्षादि आयु और भी देती है। तथा लूम्न में पापग्रह 
होने से जो अन्य ( मय आदि ) आचार्य के मत में अपचय ( साधोंदितोदित इत्यादि 
विधि हे ह्वास ) कहा गया है वह सत्याचार्य के मत में नहीं करना । तथा श्रथम कहे 
हुए (नव तिथि या. परमायुर्दाय के सप्तमांश ग्रह पिण्ड ) वर्षों से भी लग्तायुर्दाय नहीं 
करना, इतना सत्याचाये के मत में विशेष (दूसरे आचार्यों के मत से भेद) है ॥१२॥ 

उदाहरण--पूर्व लिखित स्पष्ट सूर्य ०५६।४९।४० की कला ४०९।४० में २०० के 
भाग देने से लब्धि २, बारह से कम है इसलिये ये ही वर्ष २ हुए । शेष ९४० को 
१२ से गुणा करके ११६।० इसमें २०० के भाग देने से लबव्धि ० मास । फिर शेष 
११६ को ३० से गुणा करके २०० के भाग देकर लब्धि १७ दिन, फिर दिन शेष ८० 
को ६० से गुणा कर २०० से भाग देकर लव्धि २४ घटी । इस प्रकार सूर्य का वर्षादि 
आयुर्दाय २१:०,१७।२४ हुआ । एवं चन्द्रमा के अस्तद्भत होने के कारण ३॥८।४।४२॥।३६ 
के आधा १॥१०।२।२१।१८ | मंगल का १०।०।०।४५।३६। बुध का ज्यंशोन करने से 
६।१०।८।५७४।०। गुरु का दशमांशोन ६।६।९॥४३।४५। शुक्र का द्वादश स्थान में होने 
के कारण आयुर्दाय ७१०॥२४।१२॥३६ के आधा ३॥११॥१२।६।१८ करके इसमें शत्रु- 
गृह में होने के कारण तृतीयांश घटाने से २।७,१८।४।१२ पुनः शुक्र स्वोच्च में है 
इसलिये त्रिगुणित करने से शुक्र का स्पष्टायुदाय ७।/१०२४१२।३६ तथा शति का 
८।५।४॥३९।० ओर रूग्तन का ६।४२६।२२॥१२ गुरु वर्गोत्तम नवांश ( गुरु राशि में 
वृश्चिक का नवांश ) में है अत: उसकी आयु को दूना करने से स्पष्टायु १३।०।१९। 
२७।३० तथा सूर्य स्वोच्च में है अतः उसके साधित आयु को त्रिगुणित करने से 
६।१॥।१२॥१२ यह स्पष्टायुर्दाय हुआ । इस प्रकार सत्याचायं के मत से लग्न सहित ग्रहों 











१३०० वृहज्जातके आयुर्दायाध्याय: क्‍ 
के आयुर्दाय का योग जातक का आयुर्दाय ६२।५।॥२१।१८'३०। 


ग्रह प्रदत्त-अंजायुर्दाय चक्र--- 


के ७] पक े है 3 ध््त ््‌ ध्ज र्‌ 
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इस प्रकार अंशायु आनयन में सरल प्रका< यह हो सकता है कि>--यदि १२ 
राशि में १०८ नवांश होते हैं तो ग्रह के भक्त राश्यादि में कया ? इस प्रकार त्रराशिक 
राश्यादिग्रह «८ १०८ 

हो 
से गुणा करके तथा विकलादि सवर्णन करके राशि स्थान में १२ के भाग देने से लब्धि 
तुल्य वर्ष, यदि १२ से अधिक लब्धि हो तो उसे १२ से तष्टित कर शेष को व समझें 
और शेष राश्यादि को क्रम से मासादिक जानना चाहिये। इसलिये यही प्रकार 
लघुजातक में आचाय॑ ने स्वयं भी कहा है । यथा-- 

“राश्यंशकला गुणिता द्वादश नवभिग्रेहस्प भगणेस्य: । 

मण्डलभागविशुद्धेब्दा$ स्युः शेषात्तु मासाद्या: ॥” स्पष्टा्थ 


से नवाँश संख्या -- » इससे पघ्िद्ध हुआ कि राश्यादिग्रह को १०८ 


अथवा उपरिदर्शित अनुपात से यह भी छिद्ध होता है कि राश्यादि ग्रह को केवल 
९ से गुणा करके विकलादि को सवर्णन कर राशिस्थान में १२ से अधिक हो तो १९ 
से तष्टित करके शेष तुल्य वर्ष और शेष अंशादि को २ से ग्रुण। कर ५ के भाग देते से 
लब्धि मास, पुनः शेष को ६ से गुणा करने से दिनादि होते हैं । 

यथा:--स्पष्ट सूर्य राश्यांदि ०६'४६।४० इसको १०८ से गुणा करने से ०६४५ 
५२९२।४३२० से सवर्णन करने से २४॥१७।२४।० राशि के स्थान में १२ के भाग देते. 
से लब्धि २ वर्ष ।| शेष ० । १७। २४ मासादि पूर्व तुल्य ही हुआ । 

दूसरे प्रकार से राश्यदि सूर्य को केवल & से गुणा करने से ०५४।४४१॥३६९९ 
सवर्णन करने से राश्यादि २।१।२७।० राशितुल्य वर्ष--२ । शेष अंशादि को रे 
गुणा कर २५४ इसमें ५ से भाग देने से लब्धि ० मास, फिर शेष को ६से गुणा 
करने से दिनादि १७।२४ पूर्व तुल्य हुआ ॥ १5९ |! 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते १५१ 


अथ मयादिमतमुपन्यस्य जीवशमेमतं चोपन्यस्य सत्यमतस्येवाज्भरीक रण- 
मिन्द्रवह्नया55ह-- 
सत्योपदेश। वरमत्र किन्तु कुम्न्त्ययेग्यं बरवगेणामिः ! 
आचायकरत्ः च्‌ बहुप्नदायामेक तु यद्शारे तदेव कार्यम || १३ ॥| 
सत्योपदेश इति ॥ अत्रास्मिन्मतत्रये सत्योपदेशों वरं श्रेष्ठ इत्यथ:। 
किन्तु तदप्यन्ते बहुवर्गंणानि: बच्चीभि: गुणना भिरयोग्यं कुवेन्ति विनाशयन्ति | 
कास्ता: गुणना:। स्वतुज्भुवक्रोपग्तेस्त्रिसडःगुण मित्यादिका:। तत्र यदि स्वगहे 
ग्रहों भवति तदा हिगुणमायु: कुवेन्ति । स एव स्वगृहांशके यदि भवति तदा 
भूयो5पि द्विगुणं कुर्वन्ति । स एवं स्वद्रेष्काणे यदा भवति तदा भूयो5पि 
द्विगुणं वर्गोत्तमांशे स एव वक्री यदि भवति तदा भूयस्त्रिगु्ं कुवेन्ति | स एव 
स्वोच्चस्थो भवति तदा भूयो5पि त्रिगुणं कुवेन्ति । एवमनवस्था । अनेनान- 
वस्थाप्रसद्भेन सत्योक्तमप्यायुददायमयुक्त बहुवर्ग णानि: कुवन्ति । तथा च मय: । 
“वर्गोत्तमे स्वराशोौ द्रेष्काणे स्वे नवांशके द्विगुणम्‌ । वक़ोच्चगते त्रिगुणं द्विगुणं 
कार्य यथासंख्यम्‌ ।। तथा च सारावल्याम्‌ । “बहुताडनसम्प्राप्तौ यां करोत्ये- 
कवगंणाम्‌ । वराहमिहिराचारयें: सा न दृष्टा चिरन्तने:” इति। एतदप्ययक्तम्‌ 
तदाउचत्र कि काय मित्याह । “आचायकत्व॑ं तु बहुष्नतायाम्‌” इति | एतदाचाये- 
कत्वमत्रागम: । बहुघ्नतायां प्राप्तायामेक तु यद्भूरि बहुतरं गुणनं तदेव कार्य- 
मिति | बहुषु गुणनासु प्राप्तास्वेकव क्रियते इति । बहुवारं यत्र द्विगुणं प्राप्त 
तत्र सकृृदेव द्विगुणमायु: करतेव्यम्‌ । यत्र द्विगुणत्वं त्रिगुणत्वं च प्राप्तं तत्र 
सक्ृदेव त्रिगुणं कतंव्यम् । यत्र वारद्रयं त्रिगुणत्वं तत्र सक्ृदेव त्रिगुणं 
कतंव्यम्‌ । “एक तु यद्भूरि तदेव कार्य” इति वचनात्‌ । स्वल्पजातकेष्प्यु- 
वतमाचायेण । 'वर्गिोत्तिमे स्वद्रेष्काणे स्वनवांशके सक्ृद्द्विगुणम्‌ । वक्रोच्चयो- 
स्त्रिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणम्‌ ॥।' इति। चक्रपातं वजयित्वा बहुवर्गणा- 
न्यायेनेतदेव कम शत्रुक्षेत्रस्थो नीचस्थश्र यदा ग्रहो भवति अस्तं गतो वा तदा 
सक़देवा पहानि: कार्या। नीचेउतो5र्द्ध हृसतीत्यत्रापि अनुवर्तनीयम्‌ । उक्त 
च स्वल्पजातके । “शत्नक्षेत्रे त्यंशं नीचेडद््ध सूर्येलुप्तकिरणाइच । क्षपयन्ति 
स्वाद्ययान्नास्तं याती रविजशुक्रो ॥|” इति | एवं कृतस्य सत्याचार्यमतस्य 
स्पष्टता भवतीत्याचायेस्यथ मतम्‌ । यत्रापह्ाानि: प्राप्ता तत्र सकृदेवापहानि 
कृत्वा सकृदपि गुणना कार्या। कि त्वपहानौ कतंव्यायां चक्रपातापहानि कृत्वा 
ततः शत्रक्षेत्रस्थस्यापहानि: सक्ृदेव कतेव्या ततः सक्ृतरेवा गरुणना कार्या। 
अत्र च भगवान्गागि:। “राशितुल्यांशसंख्यानि ग्रहो5ब्दानि प्रयच्छति । लग्नश्च 
सबलोछ्न्यानि भुक्तराशिसमानि तु ॥ मासाद्यानयन कार्यमनुपातादत: परम्‌ । 
सवद्धित्रिचतुर्थाशान्वामं पच्च चतु: समित्‌ । हरन्ति पापा: स्वाह्ययात्तदधे- 
मितरे ग्रहा: । व्ययाच्चक्रापहानिस्तु कथितेयं तथा ध्रवम । एकस्त्वेक क्षेंगेष्वेव 





वष्र२.... वृहज्जातके आयुदायाध्याय: 





करोति बलवान्ग्रह: | शत्रक्षेत्रगतस्त््यंशं नीचेडद्ध सूर्य गस्तथा ॥ हन्ति स्वाद्दी- 
याद्रविगों न सितादित्यनन्दनौ । न चावनिसुतश्रांशं शत्रक्षेत्रततस्था ॥ झ्रुवा- 
हानि: कर्तब्या ततोड्न्यासु बहुष्ववि । प्राप्तास्वेकेव कतेव्या या स्यात्तासु 
महत्तरा ॥ ततोड्पि गुणना कार्याअ्प्येकेव महती सक्ृत्‌ । द्वाभ्यां वर्गेत्तिमे 
स्वांशे स्वद्रेष्काणे स्वके ग्रहे ॥। त्रिभिवंक्रगरस्थाथ स्वोच्चराशिगतस्य च । 
ग्रहदायों भवत्येवं शोध्यल्लेपकृत स्तु यः ॥।” अन्न यद् प्याचार्ये णांशायु: प्रमाणी कृत 
तथापि रूग्नो यदि सम्यग्बडी भवति तदांशायू: कतेंव्यम्‌ । अथार्को बलवॉं- 
स्तदा पिण्डाय:। तथा च मणित्थ: । “विलग्नेडतिबलोपेते शुभदुष्टेड्श- 
सम्भव: । रवो पिण्डोद्धवं कुर्यादिति ब्रूयु खश्वि रन्‍्तना: ॥ तथा च सारावल्याम्‌। 
“अंशोद्धवं विलग्नात्पिण्डयं भानोनिसगंजं चन्द्रात्‌” इति॥। अन्येड्प्येवमाहु:। 
यथा अंजाय:पिण्डायूषी हू अपि काय्यें। द्वाभ्यामपि दल्यान्तदेशाविभाग- 
परिकल्पना कार्या । तत्र यदल्पं तस्यान्तिममन्तदे शा सैव यद्यधिकस्य तत्काल 
है बतंते तदाधिकमायुर्जीवति। शत्रुदशा चेत्तदा तत्रेव मरणं मित्रदशा चेत्तदापि 
जीवति मध्यमदशा चेत्तदा पीडा भवति ततोडपि जीवति । अस्माक सत्या- 
चार्यमतमभिमतमिति ॥| १३ ॥। 
भाषा---इन (मयादि, जीवशर्मा और सत्याचायं) तीनों के मत में सत्याचार्य का 
ही मत कुछ अच्छा है । परच्च सत्याचायं के मत में भी लोग बहुवबर्गणा ( 'स्वतुज्ञव- 
क्रोपग्त.' इत्यादि जो-जो गणना प्राप्त होती है उन सब क्रिया ) को करके अयोग्य 
(अनुचित ) कर डालते हैं । आचायंता (पांडित्य) तो यह है कि--बहुवर्गणा प्राप्त हो 
तो जो बड़ी गणना हो वह एक ही और एक बार ही करना चाहिये ॥ १३॥ 
विशेष अर्थ--अभिप्राय यह है कि सत्याचाय के मत से आयुर्दाय साधन करऊ 
जो ग्रह वक़् हो और उच्च में भी हो, उसकी आयु को लोग दो बार त्रिगुणित करते 
हैं, वह अयुक्त है । वहाँ एक ही वार त्रिगुण करना चाहिये । एवं जहाँ द्विगुणल और 
त्रिएणत्व दोनों प्राप्त हो वहाँ केवल त्रिगुण ही करना चाहिए। एवं जहाँ त्यंश और 
अध हानि दोनों प्राप्त हो वहाँ केवल अर्ध हानि करना चाहिए; दोनों नहीं। 'हे 
त्वराहमिहिर का मत है ॥॥ १३ ॥। 
अथ यस्मिन्योगे जातस्याय:प्रमाणं न ज्ञायते तद्योगज्ञानं पुष्पिताग्रयाउह- 
गुरुशशस हेते कुलीरलग्ने शशितनसे म्रगुजे च केन्द्रयाते। 
भवरिणसहजोपगेंश्व शेपेरमितमिहायुरुकमा हिना स्थात्‌ ॥१४४ 
इति श्रीवशह मे हिशाचार्यप्रणोते बहआातके 
आयुदोयाध्याय। सप्तम१ (१) ।७॥। 


( १) अन्न विशेष॑३-“नक्षत्रायु: कलों युगे: इति प्राचीसवचनान्नक्षत्राउ॥ प्राप्त 
न्यात्सुजनोपका रार्थ संक्षेपेण नक्षत्रायुरानयन भ्रदश्येतै:-- 











ही 
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गुविति॥ कुलीरलग्ने कर्कंटोदये गुरुशशिसहिते जीवचन्द्रयुक्ते तथा 
शशितनये बुधे भ्गुजे च जुक्रे कंद्रयाते कंटकगते शेषे: परिशिष्ट: रविभौम- 
सौरे: भवरिपुसहजोपगते: भवस्थानमेकादशं रिपुस्थानं षष्ठं सहजस्थानं 
तृतीयमेतेषु भवरिपुसहजेषु उपगते: स्थिते: इहास्मिन्योगे जातस्यानुक्रमाद्विना 
गणितकर्मातरेणापि विनाइउमितमपरिमितायु: स्याझ्भवेत्‌ । एतदुक्तं भवति । 
यदा कर्कलूग्नं भवति तत्रेव चंद्रजीवों व्यवस्थितो भवतः बुधशुक्रो सहितों 
पुथवस्थी वा लग्नचतुर्थंसप्तमदशमस्थानानामन्यतमे यथासंभवं॑ भवतः । 


नक्षत्रस्‍्य प्रथमचरणादो जातानां विशत्यधिकशतं परमायुभवति । तथा द्वितीयचर-* 
णादौ समुत्पन्नानां वर्षशतमायुभवति । एवं तृतीयचरणादो जन्मवतामशी तिवषेमितमायु- 
भेवति । चतुर्थचरणादों जातानाच् षष्टिवर्षमितमायुर्भवति । तथा च गौरीजातकोक्त॑ 
पद्यम्‌ू-- 
''प्रथमांशकजातानां परमायु: प्रकोतितम्‌ । 
द्वितीयांशकजातानां शतच्च परिकीतितम्‌ ७ 
समाशीतिस्तृतीयांशे वषेषष्टिश्वतुर्थ के ॥ इति ॥ 
एवं प्रथमचरणादेद्धितीयचरणादी परमाय्‌:षडंशसमो5पचयो हृश्यते । तावानेव 
द्वितीयचरणादेस्तृतीयचरणादों । तथा तृतीयचरणादेश्चतुर्थंचरणादावपि । परमाय:ःषड्ड- 
शतुल्य एवापचय: स्यादतो मध्ये भयातप्रमाणतोब्नुपातेनेष्टायू: साध्यम्‌ । तत्र च भभोग- 
मानं स्थल पष्टिमितं प्रव रप्पानुपातो-यदि पदञ्चदशघटी मितेन भयातप्रमाणेन परमायुःषड्ड- 
शतुल्योपचयो भवति तदेष्टभयातघटीप्रमाणेन कियानिति “ "हफ्रवर ० रर का जे 
लब्धमपचयम।नम्‌ । एतेन हीन॑ परमायु:प्रमाणमवशिष्ट मिष्टस्पष्टमायु: स्पादतोज्त्र 
गौरीजातकोक्तपद्ये-- 
“प्रमायु:प्रमाणेन गुणयेद्‌ गतनाडिका: । 
नक्षत्रस्य हरेज्भागं नवत्याप्तं विशोधयेत्‌ ॥ 
परमायुषि पुंसश्र शेषमायु: स्फुट भवेत्‌ । 
अतोब्नुपातत: कार्या ग्रटस्थ च दशास्तथा ॥४ इति ॥ 
अस्यार्थ:--नक्षत्रस्थ ( जन्मनक्षत्रस्य ) गतनाडिकाः: ( भयातघटिका: ) परमायु:प्र म'णेन 
( विशत्यधिकशतेन ) गुणयेत्‌ ( गणक, इति शेष: ) नवत्या भागं हरेत्‌, आप्तं (लब्ध) 
परमायुषि ( विशत्यधिकशतमिते ) विशोधयेत्‌, शेष॑ पुंस: ( पुरुषस्य ) स्फुटमायुभवेत्‌ । 
तथा5स्मादनुपाततो ग्रहस्य दशा: कार्या ( गणकेनेति शेष: ) 
अनोदाहरणम्‌--कस्यचिज्जन्मसमये भयातघटीप्रमाणम्‌ 7२० । १%। तेंते उप 
रोक्तपद्मानुसारेण परमायु:प्रमाणम्‌--१२०, भयातघटीभिगु णितम्‌ २४०० । ३5९० 
. सव्णिते जातम्‌--२४३० | ० नवत्या विभाजिते रूब्ध॑ वर्षेष्रमाणम्‌ु २७) ० इई 
परमायु:प्रमाणाद्विशोध्य जातम्‌ १२०-२७८-८६ हे इष्टायुवर्ष मानम्‌ इति । 








१५७४ वृहज्जातके द््चान्तदंशाध्याय: 


परिशेषा: आदित्यांगारकशनंश्ररा: प्रथक्‍सद्दिता वा यथासंभवमेकादशषष्छ- 
तृतीयगा: भवंति तदा ईद्ग्योगे यो जात: तस्यामितप्रमाणमायुभवति । अनु. 
क्रमादगणितागतं विनेव अयमर्थ: । एवंविधे योगे दुृष्टे आयुर्दायगणना च्च 
करतंव्या यस्मात्तस्यासंभव इति । अतोड्न्यथाजातस्य यथागतेनायुषा5्वश्यमेजर 
भवितव्यम्‌ । नायुपिण्डस्यार्वाक्तस्य मृत्युभवति न चायू:पिण्डममततिक्रम्य तेच 
जीवितव्यमिति  यस्मिन्योगे जातस्यानाचा रस्येवायुषों ध्वंसो भवति इति | तथा 
च स्पृतिषक्तम्‌ । पारदारमनायुष्यमित्येवमादिकदषिन जीवति। एतद्योगे जात- 
स्यायुवेंदोक्तेविधिसेविते रसायने:प्रयोगयंथाभिहितेर्दीर्घायु रवाप्नोती ति।१७॥। 
इति श्रीभद्ठोत्पलविर चितायां वृहज्जातकविव तावायूुर्दायाध्याय: सप्तम: ।। ७॥ 
भाषा--चन्द्रमा और ग्रुरु से युक्त कर्क गन हो, बुध-शुक्र दोनों केन्द्र स्थान में 
हो और शेष ग्रह ( शनि, रवि, मज्भल ) लग्न से ११।६।३ इन स्थान में एक साथ 
या पृथक-प्रथक भी हो तो गणितक्रम को छोड़कर उस जातक का आययुर्दाय प्रमाण- 
रहित सभझना चाहिये ॥ १४ ॥। 
विशेष अर्थ--भाव यह है कि इस प्रकार के सुयोग में जन्म लेनेवाला सुकसों 
करनेवाला होता है, इसल्यि उसका आयुर्दाय बढ़ जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि इससे विपरीत योग में उत्पन्न जातक कुकमंरत ( पापी ) होता है, उससे आयु 
की हानि भी होती है। कहा भी है कि--पुण्याचा रादायुषो वृद्धिरेवं पापाचारात्‌ 
तस्य हानिश्नु॑वा स्थात्‌ँ ॥| १४॥। 
अथ दशान्तदेशाध्याय; ! ८ ' 
अथातो दश्ांतदंशाध्यायो व्याख्यायते । परिज्ञातसमस्तायुष: पुरुषस्य 
जीविताभ्यन्तरे स्थितयो: सुखदुःखयो: परिच्छेद: क्रियते। तत्र च शोध्यक्षेप- 
विशुद्धमायुर्यावत्प्रमाणं येन ग्रहेण दतं तावत्प्रमाणव तस्य संबंधिनी दशा 
भवति। तत्र दशाक्रमो न ज्ञायते तज्ज्ञानं मालिन्याह--- 
उदयर।वेशशा ड्ग्रा:णेकेन्द्रा;दे सस्था। 
प्रथमवयसि मध्ये-न्त्ये च दब्यु। फलाशने : 
न हि न फलविपाकः केन्द्रसंस्थाद्रमावे 
भवति हि फलपक्ति१ पूवेमापोक्लिमेअपे ।। १ ॥ 
उदयेति ।। उदयो लरग्नं तनु: रविरादित्य आत्मा शशाद्वुश्चन्द्रो मन: 
एषासुदय रविशश्ञाद्भानां मध्याद्यः प्राणी बलवांस्तदबलवशज्ञात्तस्य सम्बन्धिनी 
प्रथमा दशा भवत्ति प्राधान्याददेहबताम्‌ । तथा च यवनेश्थरः: | “ निशाकरा- 
दित्यविलग्नमध्ये तत्कालयोगादधिक॑ बल य:। विभर्ति तस्यादिदशेष्यते सा 
हशेषास्तत: शेषबलक्रमेण ।॥।” इति | उदयश्नव रविश्व शशांकश्बोदय रविशशांका: 
उदयरविशरशांकानां प्राणी उदयरविशशांकप्राणी उदयरविशज्ञांकप्राणी च 
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केन्द्रादिवस्थाश्रोदय रविशशांकप्राणिकेन्द्रा दिसंस्था: एवमेषां मध्याद्येन प्रथमा 
दशा दत्ता तस्येव केन्द्रादिसंस्था: केन्द्रषणफरापो क्लिमेषु स्थिता ग्रह: वीर्यो- 
पचयक्रमेण दशा दद्यु:। एवं लग्नाकंशशांकानां मध्यादेकस्य बलवतो दशा 
आदो परिकल्प्या । ततस्तस्य केन्द्रस्थास्तेषां दशा: परिकल्प्या: । ते: केन्द्रस्थै: 
प्रथभवयप्ति फल दत्त भवति। यदुक्तम्‌। “प्रथमवयसि मध्येंइत्ये च दद्यः 
फलानि” इति तथा च यवनेश्वर: । “पूवव तु केन्द्रोपपता: फलन्ति मध्ये वयः 
पणकरं निविष्टा:। आपोक्लिमस्था: फलदा वयों5त्ये यथाबल्ू स्वं समुपेति 
पवेंम ॥।” अथ यदि केन्द्रस्था ग्रहा न भवंति तदा कः प्रथमे वयसि फू 
प्रयच्छती त्याह । न हि न फलविपाक इत्यादि। केन्द्रस्थाग्रभावे केन्द्रस्थानां 
ग्रहणामभावे अध्षंभवे सति प्रथमे वयसि यः फलविपाक: स न हि न। यतो 
द्वौ नज प्रकृतमर्थ गमयत: | पणफरस्थानामप्यभावे मध्य ववसि फलविपाको 
न हि न । आपो क्लिस्थानामभावेंडत्ये ववसि फलविपाको न हि न। एतदुक्त 
भवति । यदा केन्द्रस्था ग्रहा न भवन्ति तदा पणफरस्था: पूर्व फल प्रयच्छन्ति 
तत आपोक्लिमस्था: । अथ केन्द्रस्था: पणफरस्थाश्र न भवंति तदा सव्- 
स्मिन्नव ववसि आपोक्लिमस्था: फल प्रयच्छंति । यत उक्तम्‌। “भवति हि 
फलपक्ति: प्वमापोक्लिमेषपि” इति। एवमापोक्लिमस्थानामभावे प्रथम 
केद्धस्था: फल प्रयच्छन्ति तत: पणफरस्था: । यदा आपोक्लिमस्था न भवति 
न च पणफरस्थास्तदा सवे स्मिन्नेव वयसि केन्द्रस्था: फल प्रयच्छन्ति । एतदुक्त 
भवति । “रूग्नाकंशशांकानां यो बलवांस्तद्शा भवेत्प्रथमा” । प्रथमां दशा 
कल्पयित्वा ततस्तत्केन्द्रगानां सर्वेषां कल्पनीया:। तेषां परिकल्प्य पणफरस्थानां 
परिकल्पनीयास्ततः परमापो क्लिमस्थानां केन्द्रस्थानामभावे प्रथम दशापते- 
रनंतरं पणफरस्थानां कल्पनीयास्ततः आपोक्लिमस्थानां केन्द्रस्थानामभावे 
पणफरस्थानामभावे आपोक्लिमस्थानामेव कल्पनीया: । अथ केन्द्रस्था भवंति 
पणफरस्था न भवंति आपोक्लिमस्था एवं भवं ति तदा केन्द्रस्थानां कल्पयित्वा 
आपोक्लिमस्थानामेव कल्पनीया: । अथ केन्द्रस्था एव केवर्ूल भवन्ति तदा 
तेषामेव कल्पनीया: । अथ पणफरस्था एव भवंति तदा पणफरस्थानामेव 


कल्पनीया: । अथापोक्लिमस्था भवंति तदा तेषामेव कल्पतीया: । तथा च 


स्वल्पजातके उक्तमू-- ह 
“लग्नाकेशशांकानां यो बलवांस्तदशा भवेत्‌ प्रथमा । 


तत्केन्द्रपणफरापोक्लिमोपगानां बलाच्छेषा: ॥” ।॥। १॥। ँ 
भाषा--लग्त, रवि और चन्द्रमा--इन तीनों में जो अधिक बली हो आरम्भ में 
प्रथम उसी की दशा होती है। फिर उससे केन्द्रस्थित ग्रहों की दशा होती है। उसके 
बाद मध्यकाल में प्रथम दशाप्रद से पण्कर स्थान में स्थित ग्रहों की दशा होती है । 
उसके बाद अन्त समय में प्रथम दश/प्रद से आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों की दशा 
होती है । अगर केन्द्र या पणफर में ग्रह नहीं हो तो प्रथम और मध्य समय में फल 








१५६ वृहज्जातके दशान्‍्तर्दशाध्याय: 


नहीं होगा ऐसा नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ उस हालत में मध्य और अन्त वयस _ 
( समय ) में आपोक्द्रिम ( ३३६।९।१२ ) स्थान में ग्रहों की दशा होती है ॥ १॥ 
अथ दशाकालप्रमाणं केन्द्रस्थानानामपि दक्षाक्रमज्ञान मिद्रव ञयाह-- 
आयु: क्ृत॑ येन हि यत्तदेव कर्प्या दशा सा पग्रबलस्प पूर्व | 
साम्ये बहूनां बहुवषंदस्थ तेषा च्‌ साम्ये प्रथमोद्ितस्थ || २॥ 
आयु: कृतमिति ॥ शोध्यल्लेपविशुद्धमायुर्यावद्वषंप्रमाणं येन ग्रहेण दत्तं 

तदेव तस्य ग्रहस्य सं बंधिनी दशा कल्प्या परिकल्पनीया। तत्र लग्ना के शशां का नां 
यो बलवांस्तद्शा भवेत्प्रथमेति न्‍्यायेन तद्गां प्रथमं कल्पयित्वा ततस्तत्केन्द्र- 
गानां मध्यात्त॑व दशा प्रवलस्यातिवलस्य पूर्व प्रथमं कल्प्या । अनंतरं यस्मा- 
दूनबलस्य एवं क्रमेण यथा ऊनवला भवंति तथा पश्चात्तदीयदशा: कल्पनीया: । 
एवं केन्द्रस्थानां दशा: परिकल्प्या पणफरस्थानाम्‌॥। पणफरस्थानाम्‌ अनेनेव 
क्रमेण परिकल्प्या:। तत आपोक्लिमस्थानाम्‌ अनेनेव क्रमेणेति। साम्ये 
बहनामिति । केन्द्रस्थानां बहुनां ग्रहाणां बलसाम्ये सति बहुवर्षंदस्य 
बहुनि वर्षाणि येन दत्तानि तस्य प्रथमं दशा परिकत्प्या। नन्वत्र कथ्थ॑ 
ग्रहाणां बलसाम्यं भवति। यदि द्वावषि सुहृत्त्रिकोणोच्चगतौ भवतस्तदा 
नेसगिकेण बलेन यो5धिक्र: स एवं बली स्यात्‌ । अस्त्वेतत्‌ । किन्तु 
स्थानदिक्चेष्टाकालबलग्रहदर्शनादिवलानि यावद्गणितविधिनेकी क्रियंते ता- 
वद॒लसाम्यं भवति | ग्रहाणां यथा सामान्येनोदाहरणम्‌ । यदि शनैइचरो 
बलत्रयेण संयुक्तो भवति भोमो वलरूद्ययेन तदा तत्र भौमस्य निसगे- 
बलत्वाह्लसाम्यं भत्रति । एवं सर्वेषामपि ज्ञेयम्र । तेषां च साम्ये 
प्रथमोदितस्येति । तेषा वर्षाणां साम्ये वर्षमानतुल्येडपि प्रथमोदितस्य दशा 
परिकल्प्या। प्रथममादावकंमं डछाद्य उदित उद्गतस्तस्य यदा बलसाम्यं भवति 
तदा बहुवर्षदेषपि ग्रहे स्थिते वछाधिकस्येव पूर्व दशा परिकल्प्या। तेषां च 
बलसाम्ये प्रथमोदितस्येत्यत्र द्विविध उदयः:। प्रत्यहं चक्रश्रमवज्ञादेक: 
आदित्यविप्रकर्षेणापर: । तत्रेहादित्यविप्रकर्षण उदयो गणितस्कंधोक्तकालां- 
द्ाकवशाज्ज्ञेय: अत्र च भगवान्‌ गागि: । 

“बलो लग्नेन्दुसूर्याणां दशामायां प्रयच्छति । 

तस्मात्तत: प्रय5ऊन्ति केन्द्रादिस्था: क्रमेण तु। 

तत्रापि बलिनः पूर्व तत्साम्ये बहुदायक:। 

तत्साम्येडपि प्रयच्छत्ति ये पूर्व रविविच्युता: ॥” ॥ २॥। 


भाषा--धूव विधि से जिस ग्रह की जितनी आयू ( वर्बादि ) हो उतनी ही उस प्रह॑ 
को दशा समझनी चाहिये। वह दशा भी बलक्रम से अ यात्‌ बली ग्रह की प्रथम दशा 
होती है।यदि २ या अधिक ग्रह में बल की समता हो तो उनमें जिसके अधिक वर्ष हो 
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प्रथम उसी की दशा समझनोी चाहिए। यदि वर्ष में भी तुल्यता हो तो सूर्य साक्निष्य- 
वश से अस्त के बाद जिसका प्रथम उदय हुआ हो उसकी पहिले दशा होती है ॥२॥ 
विशेष अर्थ--गागिवचन--संस्क्ृत टीका में देखिये । अर्थ स्पष्ट है। 


यहाँ यह कहा गया है कि बल में और वर्ष में समता हो तो रवि सान्निध्यवश 
जिसका प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा समझती चाहिये। किन्तु यदि 
रवि सान्निध्य से उदय में भी समता हो तब उन दोनों में प्रथम दशा किसको 
होगी ? इसका निर्णय नहीं कहा गया है। इसलिये वहाँ नीलूकण्ठोक्त निर्णय ( “अल्प- 
गतेस्तु पूर्वा' जिसकी अल्पगति हो बर्थात्‌ जिसकी ऊपर कक्षा हो उसकी दशा प्रथम 
होती है ) इसके अनुसार दशा समझनी चाहिये । क्योंकि कक्षा में तुल्यता नहीं हो 
सकती है ॥ २॥ 


उदाहरण क्रम पूर्व दिखलाया गया है। स्पष्टार्थ अंशायुर्दाय चक्र--- 








शन्ति | गुरु | शुक्र ४ 
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दशावर्षादि | १ 
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एवं दशाव्यवस्थायां प्राप्तायामंतदेशापाकग्रहज्ञानं वसंततिलकेनाह-- 
एकछ्षेगो<5द्ेमपहत्य ददाति तु सव॑ ज्यंश त्रिकोणगहगः स्मरग; स्परांशस्‌ । 
पाद॑ फलस्य चत॒रखगत$ सहोरास्त्वेवं परस्परगता। परियाचर्यान्त !। ३े ॥। 








१५८ वृहज्जातके दरान्तदंशाध्याय: 


एकक्षेंगो5डेमिति ॥ दशापतिना सहैकक्षंगो ग्रह: एकस्मिन्राशौ व्यवस्थित - 
दरशापतिदत्तान्तदंशाकालस्य यदर्द्ध तदपह॒त्य स्व रात्मीयेंदेशागुर्ण: परिपाचयत्ति 
व्यंशमिति | त््यंशं त्रिकोणगृहग: दशापतेस्त्रिकाणगृहगो नवपंचमस्थानयो र- 
न्‍्यतमस्थितो दरशापतिदत्तांतदंशाकालात्त्रयंगं तुतीयभागमपहृत्य स्वे रात्मीय- 
दंशागु्णे: परिपाचयति । स्मरगः: स्वरांशमिति । दशापते: स्मरग: सप्तम- 
स्थानस्थ: दशापतिदत्तांतदंशाकालात्स्वरांशं सप्तमभागमपहृत्य स्वेदंशागुण: 
परिपाचयति। पादं फलस्येति । चतुरख्रगोष्ष्टमचतुर्थस्थानस्थोी दशापति- 
दत्तांतदेशाकालात्पादं चतुर्थभागमपहृत्य स्वेदंशागुण: परिपाचयति | सहोरा, 
होरा लग्नं तया सहिता: परस्परमन्योन्यमनेन प्रकारेण व्यवस्थिता: स्वे: 
स्वेदंशागुणे: परिपाचयन्ति । एतदुक्तं भवति । यथा दशापतेः सकाशादेकर्क्षा- 
दिस्थों ग्रहों यथास्वं पठितमंश परिपांचयति | तथा लग्नमपि पाचयति। 
अत्र दशापते: प्रथममंशपरिकल्पनां क्ृत्वा पश्चादेकर्क्षादिस्थितानां कतंव्या: । 


यस्माइशापतेयों भाग आगच्छति तदनुसारेणार्द्धादयो भागा: परिशेषाणां 
भवंति । अथकस्मिस्थाने यदा बहवो ग्रहा भवंति तदा तेषां मध्ये यो बलवान्स 


एवेंक: परिपाचयति । नान्‍ये । कथमेतदवगम्यते । उच्यते । एकवचन निर्देशात्‌ 
“एकक्षंगोउ्ध॑मपहत्य ददाति तु स्वम्‌” इत्याद्रेकवचनात्‌ । न केवल मिहिरा- 
चार्येणगेकवचननिर्देश: कृतो यावत्स्वल्पजातके5पि तथा चोक्तम “एकर्क्षंगोऊ्ड 
व्यंशं त्रिकोणगे: सप्तमे तु सप्तांशम्‌ । चतुरख्रयोस्तु पादं पाचयति गतो ग्रह 
स्वगुणे:” इति न केवर्ू यावद्गर्गादीनामप्येकबचननिर्देशोस्ति । तथा च 
भगवान्गागि: । “एकर्क्षेब्वस्थितश्नार्द्ध तिभागं तु त्रिकोणग:। सप्तमस्थ: 
स्वरांशं तु पादं तु चतुरष्टग: ।। रग्नेन सहिता: सर्वे ह्यन्योन्यफलदायका: ।”” 
यवनेश्वरश्चाप्येवम्‌ । “कालोउधभागैकगृ हा श्चितस्य तद्धभागं लभते चतुर्थे । 
तरिभागभागी च त्रिकोणसंस्थस्तदर्ध भावस्याच्च पृथक त्रिकोणे । स्यात्सप्तमे 
सप्तमभागभागी स्थितो ग्रहश्चारवशादग्रहस्य ।' एवं सर्वेत्रकवचन निर्देश: । 
तस्मादेव॑ ज्ञायते । यत्त एक एवांशहारो भवति न सर्व इति । तथा च सत्य: । 
अर्ध तृतीयमर्धात्तिथार्द्ध स्वाच्च सप्तम भागस्‌ । एकक्षनवपंचमचतुर्थ निधना- 
यसप्तानाम्‌ ॥ दद्युग्रहा ग्रहाणां स्वदशास्वं त्दंशास्यानाम्‌ । फलकालान्मिश्र- 
विविध क्रमेण भेद्याश्न ते5प्येवम्‌ [| एकक्षगेषु बलवान्भागह रो मित्रतो 
रिपोर्वापि। मित्रे च पुष्टफलं तस्मिन्काले रिपुर्नेवम ॥” तथा च यम: | 
“एकक्षोंपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण । एक: स एव हर्ता नान्‍ये 
तत्र स्थिता विहगा: ॥।' इति । लग्नेडपि यत्रांशापहा रित्व॑ं प्राप्तं तत्र च लग्ने 
यदा श्रह: स्थितो भवति तदा लग्नग्रहयोयों बलवान्स एवैक: पठितमंशमपहरति 


नेतर इति अन्ये सर्वेषामेकादिराशिगानामंतर्दशाभागमिच्छन्ति । अन्ये पुनः 
एकमेव भागं गृहीत्वा तद्भागस्थैकर्क्षणानां भागीकृत्य तद्भागमिच्छन्ति ।। ३॥। 
भाषा--( सम्पूर्ण आयु का मालिक दशापति होता है इसलिये उसका भाग पूरा 
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३ है ) दशापति के साथ में जो ग्रह हो उनमें धबसे बली केवल एक ग्रह आधा ड्डका 
पाचक ( अन्तर्दशाधिप ) होता है। एवं त्रिकोण ( ९५ ) में रहनेवाले में बी एक 
ग्रह तृतीयांश ४ का अन्तर्दंशाधिप होता है । दशापति से सप्तम स्थान में स्थित एक 
ग्रह सप्तमांश $ का पाचक होता है । एवं चतुरत्र ( ४॥८ ) स्थान में स्थित ग्रहों में 
केवल एक वली ग्रह चतुर्थाश $ का पाचक होता है। इस प्रकार रूग्त सहित सब ग्रह 
परस्पर इन स्थानों में पड़ने से अपने-अपने ग्रुणानुप्तार अन्तदशापति होकर फल 


जतट ॥॥ के ॥॥| 
विशेष अर्थ--यहाँ साथ में या त्रिकोण आदि में स्थित ग्रहों में केवल एक हो 


ग्रह पाचक होता है, ऐसा अर्थ एकवचन निर्देश से किया गया है। तथा भन्य आचार्यों 
का वाक्य भी स्पष्ट है कि--- 
“एकक्षोपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण । 
एक: स एव ह॒र्ता नान्‍ये तत्र स्थिता विहृगा: ॥ ' | 
अर्थात्‌--एक स्थान में बहुत ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बल्ली हो केवल वही एक 
ग्रह अपने अंश का अपहरणकारक ( पाचक ) होता है, सब नहीं । इससे सिद्ध होता 
है कि--यदि दशापति से १।५॥९॥४।८।७ इन स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो उस ग्रह. 
की दशा में दूसरे ग्रह की अन्तदंशा नहीं होगी । भर्थात्‌ स्वयं दशापति और अन्तदं शा- 


पति भी होगा ॥ ३ ॥। 
उदाहरण--जैसे सूर्य की दशा में अन्तर्दशा विचार करना है तो सूर्य के साथ 
लग्न चन्द्रमा, शनि ये तीन है, इनमें चन्द्रमा वली है इसलिये चन्द्रमा आधा का 
पाचक हुआ । तथा सूर्य से त्रिकोण वा सप्तम में ग्रह नहीं है। केवल अष्टम में गुरु है 
अतः वह चतुर्थाश का पाचक हुआ । इस प्रकार सूर्य की दशा में सूर्य 4, चं० ई; 
गु० ह अन्तदंशा पाचक हुए ॥ ३ ॥ 
अथ दशापरिकल्पनाज्ञानमिन्द्रवज्याह-- 
रे _्‌ ९ 
स्थानान्यथेताने सवर्णयित्वा सवोण्यधश्छेद्विवजिता।नि ! 
दशाब्द्पिण्डे गुणका यथांश छेद्स्तदेक्येन दशाप्रभेद।(( १) ॥ ४ ॥ 


( १ ) अन्नोपथत्ति:--"एकक्षंगोद्धमपहत्य ददाति तु स्वम्‌” इत्यादि पद्यानुसारेण 
दशापतिना सहैकर्क्षंगों ग्रहो दशापतिदत्तान्तर्दशाकालस्यादंपाचकोी भवति । तथा दशा- 
पतेस्त्रिकोणगतो ग्रहस्तद्त्तान्तर्द शाकालूस्य तृतीयांशपाचकों भवति । एवं चतुरस्तगतग्रह- 
ख्रतुर्यशपाचको भवत्ति । सप्तमस्थस्तु सप्तमांशपाचकों भवति । तत्र प्रथमं दशापतेरुश- 
परिकल्पनां कृत्वाइनन्तरमेकर्क्षा दिस्थितानां ग्रहाणां कार्या:। यतो दशापतेयों भाग: 
समागच्छति तदनुसारेणवार्द्धादयों विभागा एकक्षेगादीनां भवन्ति । अतः सर्वेषामंशार्ना 
योगं कृत्वाउनुपातेन पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहाणामन्तदेशामानानि साध्यानि तदथ्थथा +-यदि 
सर्वाशयोगेन मूलदशापतिवर्षप्रमाणं लभ्यते तदा पृथक्‌ पृथगंशेन किमिति पृथक्‌ पृथग्‌ 
ग्रहाणामन्तदंशा पाना नि स्युः । 








धर ब्रहज्जातक दशान्तदशाध्याय 


_स्थानानीति ॥। अर्द्धांदिका भागा: स्थानगब्देनोच्यन्ते । तेषामर्द्धांदिकानां 
भागानां सवर्णना कार्या। सद्शच्छेदेन सादुश्यमुत्पाद्य ततस्तानि सर्वाणि 
स्थानानि अधइछेदे: विवरजितानि कार्याणि । छेदानपास्य इत्यर्थ: । उपरिस्थिता 
राशयो यथासंभव प्रत्यंशं गुणकारा भवन्ति । छेदस्तदेक्येन तेषां राशीनाम- 
क्येन संयोगेन छेदो भागहारो भवति । कस्मिन्‌ गुणकारा भागहारा इत्याह। 
दशाब्दपिण्ड दश्ावषेसमूहे । तेनेतदुक्तं भवति । दश्ाब्दान्‌ पृथक्पुथग्गुणकारी: 
संगरुण्य छेदेन विभज्यावाप्तं वर्षाद्यन्तरदंशा भवति | तद्यथोदाह रणम्‌ । दशाप- 
तिनेव केवल कश्निद्ग्रहः स्थित: अन्य-स्थानेषु न कश्चित्‌ स्थितस्तदा स 
एवापहारी । तत्र दशापते: रूपस्यैकस्येवाधोरूपमेक॑ न्यसेत्‌ । एवमछेहारस्य 
रूपस्याधो रूपद्वयं न्यास १३ परस्परच्छेदगुणावेतौ राशौ करत्त॑व्यौँ कृत्तो इ|१ 
एतो समच्छंदीभूतो छंदहीनौं २।१ एतौ गुणकारौ, अनयोगयोग: जात: ३ एष 
भागहार:। अत्र दशापतिदत्तायुदाय:ः ३॥०।०।० एतदद्वाभ्यां संग्रुण्य त्रिभिवि- 
भज्यावाप्तं फलम्‌ २ इयं मूछदशापततेरन्तर्देशा । अथ पुनरेव, मूलदशापति- 
वर्षादि ३ वर्षाणि ७ मांसा:, ० दिनांनि, ० घटथ: एकेन प्ंगुण्य त्रिभिविभ- 
ज्यावाप्तं फल वर्षादि १ वर्षाणि ० मासा: दिनानि ० घट: इयं दशापतिना 
सहैकराशिव्यवस्थितस्यांतदेशा । एवं मुलदशापतिदत्तांतदंशाकाल एकराशि- 
गेन ग्रहेणार्द्ध पाचितो भवति। अस्यांतदंशाकालद्वयस्य योगो वर्षादि: ३।०।०।० 
जाता चैव मूलदशेति । अथ दशापते: नवपच्मस्थानयो रेकस्मिन्स्थाने कश्रिद्‌- 
ग्रह: स्थितो भवति न द्वितीये न च दशापतिना सह न चतुरखयो: न च सप्तमे 
तदा न्यास: ३ [३ एतौ परस्परच्छेदहतो ३ । ३ छेदेन हीनौ ३॥१ एतो गुण- 
कारौ ४ एप भागहार: । मूलदशापतेरायुर्दाय: ४।०।०।० अस्य त्रिगुणस्थ 
चतुनिर्भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ ३॥०।०।० अय॑ मूलदशापते रन्तदंशाकाल: । अथ 

अत्र “योगोड्न्तरं तुल्यहरांशकानाम्‌” इति पाटीगणितनियमात्‌ सर्वेषां सच्छेदांशानां 
सवर्णन कृत्वेव योगोउन्तरं वा भवति । तत्र च कृते सवर्णने सर्वेषामंशानामधस्तुल्यो 
हरो. जायते तथा तद्योगे कृतेडपि सर्वाशयोगस्यथाध: स एवं हरो भवति । यथा कूते 


च् 
मच्छेदे पृथक पृथक सच्छेदांशा स्व एां योग न एतेन 





योगेन यदि मूलदशामानं लभ्यते तदा 





अनेन किमिति लब्धं तत्सम्बन्धिदश, न्‍ 


सृ. दशा >अं॑_मसृू-दशा >< अं 
सर्वाशयो « ह सर्वाशयों 


। .. ह 
एवमन्यांशपाचकसम्बन्ध्या पि दशामानं साध्यम्‌ । यतोऊ5त्र त्ररशिकविधिना दशामान- 


साधने गुणकभाजकाध:स्थछेदयोनशो भवत्येवात: पूर्व मेव सवर्णनं कृत्वाध्धस्स्थाएछेंदा- 
स्त्यक्ता इति सर्वेमुपपन्नम्‌ । 


मानस्वरूप उ॑ू गुणकभाजकाघःस्थतुल्यहरणयोनाञशात्‌ । 
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पे भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीकः सहिते १६१ 


मूलदशापतिदायस्यास्य ४॥०।०१० एकगुणस्य चतुर्िर्भागमपहुत्यावाप्तम्‌ 
१॥०।०।० एपषा त्रिकोणस्थस्यांतदशेति । एवं मूलदशापतिदत्तांतदेंशाकारू 
त्रिकोणस्थेन ग्रहेण त्रिभागमपह॒त्य पाचितं भवति । अस्यांतर्देशाकालद्वयरय 
योग: जात: ४॥।०।०।० सेव मूलदशेति । अथ दशापतेश्रतर्थाष्टमयो रेकस्मि- 
न्स्थाने कश्चिदग्रहो भवति, न द्वितीये न च दशापतिना सह न त्रिकोणयो: न 
सप्तमे तदा न्यास: ३ । ३ परस्परच्छेदहतो $। $ छेदहीनो ४।१ एतो गुण- 
कारोौ एकीकृतौ ५ एप भागहार: मूलदशापते: दाय: ५।०।०।० अरय चतुर्गु- 
णस्य २०।०।०।० पत्चभिर्भागमपहत्यावाप्तम्‌ ४॥०।०।० अय॑ सूलदशापते- 
रन्तर्दशाकाल: । अथ मूलदशापतिदायस्यार्य ५।०।०।० एकगुणस्यथ पच् नि- 
भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ १।०।०।० एपा चतुरखस्थांतर्देशिति । एवं मूलदशापति- 
दत्तांतदेशाकालाच्चतुरसख्रस्थेन पादमपहतं भवति ।_ अस्यांतर्देशाकालद्वयस्य 
योग: ५।०।०।० जाता सैव मुलदशेति । अथ दशा पते: सप्तमे स्थाने कश्िद्‌- 
ग्रहो भवति न दशापतिना सह न त्रिकोणे न चतुरस्रयोस्तदा न्‍्यासः १ | ७ 
परस्परच्छेदह॒तावेती $। $ छेदहीनौ ७।१ एतौ गुणकारो एकीकृतौ ८ एष 
भागहार: । दशापते: दाय: ८।०१०।० अस्य सप्तगुणस्या-(५६)-ष्टथिः 
भागमपहत्यावाप्त॑ वर्षादि ७४०।०।० इयं मूलदशापतेरंतर्दशा । पुनरपि 
मूलदशापतेः दायः ८।॥०॥०।० अस्येकगरुणस्याष्टमि: भागमपहुत्यावाप्तम् 
१।०।०।० इयं मूलदशापते: सप्तमस्थानस्थस्ययांतर्दशा। एवं मूलदशापत्य॑त- 
द॑शाकालात्सप्तमो भागः सप्तमस्थेन ग्रहेण पाचितो भवति | अस्यांतदंशा- 
कालद्वयस्य योग: ८।०।०।० जाता सैव मूलदशेति । एवमेकस्मिन्‌ दशावि- 
कल्पा:। अत्रादो मृलदशापतेरन्तर्दशा भवति तदनन्तरमंशहरस्य । अथ 
दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ कश्न्िद्ग्रहो भवत्यपरश्र नवमपचचमयोम॑ध्यादे- 
कस्मिन्भवति न द्वितीये, नान्‍येषु स्थानेषु, न चतुरखयो:, न सप्तमे तदा न्यास: 
१॥।१8। ३ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता:.६ ॥ ६ । & छेदहीता: ९६॥३॥९ 
एते गुणकारा: एकोकृता: ११ एप भागहारः । अथ दशापतिदाय: ११।०।०।० 
अस्य षड़्गुणस्येकादशप्रि: भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ ६।०।०।० एवं मूलदशापते र॑- 
तदेशा । पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्थ ११॥०।०।० त्रिग्रुणस्येकादशशिः 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३३००० इयमर््धपाचकस्यांतदंशा । पुनरपि मुलदशा- 
पतिदायस्यास्थ ११।०।०। द्विगुणस्येकादशलि: भागमपह॒त्यावाप्तस्‌ २।००। 
इयं त्रिकोणावस्थितस्यांतर्देशा। अन्न दशापते: यदर्द्ध तदेकगृहावस्थित: पाच- 
यति त्रिभागं च त्रिकोणग:। अन्तदंशात्रयस्यास्य योग: ११॥०।०।० जाता 
सेव मूलदशेति । अथ दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ कश्चिझ्लवत्यपरश्रतुरखयो: 
मध्यादेकस्मिन्न द्वितीये न चान्येषु स्थानेषु न जिकोणयो: न सप्तमे तदा न्यास: 
१!।4। १ एते परस्परच्छेदहता जाता: £। ४। ३ छेदहीना: ८।४॥२ एते 
गुणका रा: एकीकृता: १४ एष भागहा र: । अथ दशाप तिदायस्यास्य १४। ००० 
अष्टगुणस्य चतुदशभिः भागमपहत्यावाष्तस्‌ ८।०।०।० द्यं मलदशा पतेर- 








 पादर बृहज्जातके दशान्तेदशाध्याय: 


न्त्देशा । पुनरपषि मूलदशापतिदायस्यास्य १४।०।०।० चतुर्गणस्य चतुदंशमि: 

भागमपहत्यावाप्तम्‌ ४॥०।०० इयमछ्०ेपाचकस्यांतर्देशा । पुनरषि मूलदशाप- 

तिदायस्यास्य १४।०।०।० द्विगुणस्यथ चतुदंशभि: भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ २।००१० 

इयं चतुर्थ भागपाचकस्यांतदंशा । अब दशापतेः यदर््ध तदेकगृहावस्थितः 

याचयति। चतुर्भागं चतुरस्तनगत: । अन्तदंशात्रयस्यास्य योग: १४।०१०।० जाता 

सेव मूलदशेति। अथ यत्र दशापतिना सहैकस्मिन्राशो कश्रिद्धवत्यपरश्न 

सप्तमे नान्येषु स्थानेषु तदा न्यास: १। ३ । $ एते परस्परच्छेदहता जाता: 

१2।, 3 <| छेदहीना: १४॥७। २ एते गुणकारा: एकीकृता: २३ एव भागहार:। 

अथ दशापतिदायस्यथास्यथ २३।०।०।० चतुर्देशगुणस्य त्रयोविशत्या भागमपह- 
त्यावाप्तम्‌ १४॥०।०० इये मूलदशापतेरन्तर्देशा । पुनरषि मूलदशापतिदाय- 
स्थास्थ २३।०।०।० सप्तगुणस्य त्रयो विशत्या भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ ७। ००० इय॑ 

पाचकऊस्थेन सहावस्थस्यातदेशा। पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्य २३।००।० 

द्विगुगत्य त्रयोविशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ २।०।०० इयं सप्तमभागपाच- 
कस्यांतदेशा । अस्यांतर्देशात्रयस्य योगो जाता २३।००।० सैव मूलदशेति । 
अथ दश्चापतेस्त्रिकोणयो रपि ग्रहो व्यवस्थित: नान्येषु स्थानेषु तदा न्यास: 
३।६।६ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: ई।३६३ छेदहीना: ९॥३।३ एते 
गुणक्रारा: एकीकृता: १५ एप भागहार:। दशापतिदायस्यथास्थ ५॥०।०।० 
नवगुणस्य पञच्चदश भि: भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ । ३३०० ० इयं मूलदशापतेरंदेशा। 
पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्थ ५। ० । ०। ० त्रिगुणस्य १५०।०० पच्च- 
दशभि: भागमपहत्यावाप्तम्‌ १।०।०॥ ० इयं त्रिकोणस्थस्यांतदेंशा । 
द्वितीयस्येषेव । अस्यांतर्दशात्रयस्य योग: ५।०।०० जाता सेव मूलदशेति। 
अथ दशापतेसण्त्रिकोणयो: मध्यादेकस्मिन्कश्रिद्ग्रहों व्यवस्थित: चतुरख्नयो: 
मध्यादेकस्मिन्नपि नान्येषु स्थानेषु तदा न्यास: १ । ३ । 3 एते परस्परच्छे- 
दहता जाता: १६। १48 ॥ १३४ छेदहीना: १२।४॥३ एते गुणकारा: एकीकृता: 
१९ एप भागहार:। अथ दरशापतिदायस्यास्य १९।०।०।० द्वादशगुणस्येको- 
नविद्यत्या भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ १२।०।०।० इय॑ मूलदशापतेरन्तदेंशा । पुन- 
रपि दशापतिदायस्यास्य १९।००।० चतुर्गूणस्येकोनविशत्या भागमपहत्या- 
वाप्तम ४॥००।० इयं त्रिकोणभागपाचकस्यान्तदंशा । पुनरपि दशापतिदा- 
यस्यास्य १९॥०।०।० त्रिग्रुणस्येकोनविशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३३०।०॥० 
इयं चतुर्भागपाचकस्यान्तर्दशा । अस्यान्तर्देशात्रयस्य योग: १९।०।०।० जाता 
सेव मूलदशेति । अथ यत्र दशापतेस्त्रिकोणयोम॑ध्यादेकस्मिन्स्थाने कश्निद्‌- 
ग्रहोडन्य: सप्तमे तदा न्यास: ।३।७ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: 
६१।_२।६३ छेदहीना: २१।७।३ एते गुणकारा: एक्रीकृता: ३१ एब भाग- 
हार: । दज्ापतिदायस्यास्थ ३१।०।० एकविशत्या संग्रुणितस्येकर्त्रिशता 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ २९। ० । ०। ० इय मूलदशापतेरन्तर्देशा । पुनरपि 
दक्ावर्षाणि ३१॥०१०।० सप्तन्रिः सड्ुण्येकर्त्रिशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ 


| 
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७।०।०।० इय॑ त्रिभागपाचकस्यान्तदंशा । पुनरपि दज्षावर्षाणि ३१।०।०।० 
त्रिभि: सच्गुण्येकत्रिशता भागमपह॒त्यावाप्तस्‌ ३३०।०।० इयं सप्तमभागपाचक- 
स्यान्तदंशा । अस्यान्तदंशात्रयस्य योग: ३१।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। यत्र 
दशापते: चतुरस्रयो: दयोरेव प्रहाँ स्थितौ नान्यत्र तदा न्‍्यासः ३॥१।३ एते 
राशय: परस्परच्छेदहता जाता: 4 ६।१ ६१ ६ छेदही ना: १६।४।४ एते गुणका रा: 
एकोकृता: २४ एप भागहा र: । मुलदशापतिवर्ष ण्येतानि ६।०।०।० षोडशप्तिः 
सड-्गुण्य ९६।०।०।० चतुविशत्या ( २४ ) भागमपहत्यावाप्तस्‌ ४।०।०।० इय॑ 
मूलदशापतेरन्तदंशा । पुनरपि दशापते: दायस्यास्य ६।०।०।० चतुगु णस्य 
चतुविशत्या भागमपह॒त्यावाप्तम्‌ १३०।०।० इय॑ चतुर्थ भागपाचकस्यान्तदंशा। 
द्वितीयस्याप्येषेव । अस्यान्तर्देशात्रयस्य योग: ६१०।०।० सेव मुलदशेति | अथ 
यत्र दह्ापतेश्रतु रख्लयो: मध्यादेकस्मिन्कश्विदगग्रहों भवति सप्तमेउन्यस्तदा 
न्यास: ३।३।$ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: इैध्ाइशारई छेदहीना: 
२८।७।४ एते गुणकारा: एक्रीकृता: ३९ एप भागहार: । - अथ मूलदशापति- 
वर्षाणि ३६।०।०।० एतान्यष्टाविशत्या सडुण्येकोनचत्वारिशता भागमप- 
हृत्यावाप्तम्‌ । २५।१०।४।३६ इयं मुलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि दशावर्षाणि 
३६ सप्तभि: सड्ुण्येकोनचत्वारिशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ ६।५।१६।९ इय॑ 
चतुर्भागपाचकस्यान्तदंशा । पुनरपि दशावर्षाणि ३६ चतु्भि: सडः्गुण्येकीत- 
चत्वारिशता भागमपहृत्यावाप्तम्‌ ३३८।१५ इयं सप्तमभागपाचकस्यान्तदशा । 
अस्यान्तर्देशात्रयस्य योग: ३६।०।०।० जाता सेव मूलदशेति। एवं त्रिविकल्पा: । 
अथ यत्र दशापतिना सहैकराशौ कश्निद॒व्यवस्थितो हयोरपि त्रिकोणयो: तदा 
न्यास: [।4।३।३ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: १६।ई.-।६.।$ . छेदही ता: 
१८।९।६।६ एते गुणकारा: एकीकृता: ३९ एब भागहार:। अथ मूलदशापति- 
वर्षाणि १३।०।०।० अतः: प्राग्वदन्तदंशान्यास: अस्यान्तरदंशाचतुष्टयरय योग: 
[ २| २| २(१३।०।०।०जाता सेव मुलदशेति। अथ यत्र दशापतिना सहैकरा- 
0 0।| 0० 


0 गा ४ 
८ पवन शौकश्चिद्व्यवस्थित: तिकोणयोम॑ध्यादेकस्मिन्कश्रिद्व्यव स्थि- 
€ 


0 0 0 

| ० तश्नतुरख्रयोर्म ध्यादेकस्मिन्नेव नान्‍्यत्र तदा न्यास: ।३।६$। ३ एते 
राशय: परस्परच्छेदहता जाता: ३३।३३।६ ।६, छेदहीना: २४॥।१२।८।६ एवे 
गुणकारा: एकोक्ृता: ५० एप भागहा र: । मूलदशा ३६।०। ०० अत: प्राग्वच्च- 
तस्रोंज्तदेंशा:१७।३।१०।४८।८।७।२०। २४॥५।९।३।३६।४।३।२५।१२अस्था- 
न्तदंशाचतुष्टयस्य (१)योग: ३६।०।०!० जाता सेव मूलदशेति | अथ दशापतिना 
सहैकस्मिन्राशौ कश्निद्व्यवस्थितस्त्रिकोणयो: मध्यादेकस्मिन्नन्यः सप्तमे व्य- 
वस्थितो नानन्‍्यत्र तदा न्यास: (।६।३।३$ एते राशयः परस्परच्छेदहुता जाता: 





( १ ) भत्र बालावबोधार्थ दशाचतुष्टयस्य योगज्ञापकचक्र म्‌-- 





१६४ बृहज्जातके दशान्‍्तर्देशाध्याय 


४६।३६।१४३। ५६ छेदहीना: ४२२१।१४६ एते गुणकारा: एकीकृता: ८३ एष 
भागहार:। मूलदशावर्षाणि १६०१ ०० अतः प्राग्वच्चतज्नोउन्तदंशा आनी ता 
८| श| १अस्पान्तदंशाचजुष्टयस्य योग: १६।०।०।० जाता सेव मूरूदशे 


है ८| ३२|ति। अथ दह्ापतिना सहैकस्मिन्राशौ कश्चिद्व्यवस्थितः अन्यौ 
४१७११२३ 


४२(२१|३४२६वियोश्रवतु रखयोस्तत्र न्यास: +।६।$।४ एते परस्परच्छेदहता 


३२३६२ ६।६६ छेदहीता: ३२१६।८।८ एते गुणकारा: एकीकृता: ६४ एष 
भागहार: । मुलदशा ३६।०।०।० अतः प्राग्वच्चतस्रोंज्तद्रेंशा: अस्यान्‍्तद्देशा- 

८, 3 ४ ४| चतुष्टयस्थ योग: ३२६।०।०।०. जाता सैव मूलदशेति। अथ यत्र 
0 ७ 


0 


हट ६| दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ कश्रिद्व्यवस्थितोड्न्यश्रतुरखयो 
०| ० ०| मवादेकस्मिन्नन्यः सप्तमे तदा न्यास: ३॥३।॥॥३ एते परस्पर- 


च्छेदहता जाता: ४६।४६।३४६।५ ६ छेदहीना: ५६।२८।१४।८ एते ग्रुणकारा: 
एकरीकृता: १०६ एब भागहा र:। मूलदशा ३६।०।०। अत: प्राग्वच्चतस्रों त्तदंशा: 
१६।०१६।४८।९।६।३।२४।४।९।१।४२।२।८।१८।६ अस्यान्तददेशाचतुष्टयस्य 
योग: जाता सेव मूलदशैति ३६।०।०।० अथ यत्र त्रिकोणयो: कश्चिदग्रह: स्थित 
चतुरखयो: मध्यादेकस्मिस्तदा न्यास: |ै।६।३।३ एते परस्परच्छेदहता जाता 

।३६।३६।३६ छेदहीना: ३६।१२।१२।९ एते गुणकारा: एकीकृता: ६९ एष 
भागहार:। मुलदशा२३।०।०।०अतः प्राग्वच्चतस्रों उतदेशा: १२१ ०१० । ०१४। ०३ ० 
०।४।०।०।०॥। ३।०।०।० अस्पान्तदंशाचतुष्टयस्य योगो जाता २३।०।०।० सैव 






दशानाम वर्ष | मास | दिन ; 











प्र० दशामान | १७ ह ॥ आ0 | ला 


बीत > ">> पता डा अनिल >.-न०न32 3अनीननअन>-ण«>नन 3 सअहनमननमन-म++-++ शा आला किल्लत मुन्ना बिल एार्- 


बिक | आओ | २० | दे ड 





दशामान -३2#.7 





अत्रोपयुपरिस्थितानामेककोष्ठग तानां ( सजातीयानां ) योगश्चेत्तस्मानादधिकस्तदा 
स योगस्तन्मानेत तष्टितो लब्धिश्च॒ पूर्वकोष्ठगतयोगे क्षेप्या भवेत्‌ । एवं सर्वत्र कोष्ठयोगे 
ज्ञेयम । टीकाकारेण तु ग्रग्थगों रवभयात्त षां चतुर्णों दशामानानां योग एवं षट्त्रिशत्प- 
रिमित: सुखार्थ रक्षित इति । 
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मूलददति । अथ यत्र दशापतेस्त्रिकोणयो मंध्यादेकस्मिन्स्थित: क ख्रिद्द्यो भ्र- 
तुरत्नरयोश्च तदा न्यास: १।६३।३।३ एते परस्परच्छेदहता: ३९।३६।३ ९।१३ छेद- 
हीना: ४2।१६।१२।१२ एते गुणका रा: एकीकृता: ८ एष भागहार: । मूलदशा 
२२।०।०।० अतः प्राग्वच्चतस्रोंप्तर्दशा १२।०।०॥०१।४।०।००॥।३।०।०|० 
३।०।०।० अस्यांतर्देशाचतुष्टयस्य योग: जात: सेव २२।०१०।० मूलदश्ेति । 
अथ यत्र दशापतेस्त्रिकोणयोरम॑ध्यादेकस्मिन्कश्चित्स्थित: चतुरख्रयोरप्येक- 
स्मिन्सप्तमे च कश्चित्स्थितस्तदा न्यास: ३।३।१।$ एते राशय: परस्परच्छे- 
दहता जाता: <8।६5६।४॥।४ ३ छेदहीना: ८४॥२८।२१॥१२ एते गुणकारा: 
२० ६ ५ २| एकोकृता: १४५ एप भागहार: । मूलदशा ३६।०।०।० अतः 
१०११ २११ प्राग्वच्चतस्रोंइत्दशा: अस्यान्तर्देशाचतुष्टयस्य योग: 
७|१२१६|२२| ३६।०।०।० जाता सेव मूलदशेति । अथ यत्र दशापतेश्चतु- 
५१३2८ ५८|३३| रखयो: दृयोरपि ग्रह: स्थितः सप्तमे च तदा न्यास: 
१।१।१।५ एते परस्परच्छेदहता जाता: ३६३॥ह१६।११६।९१३ छेदहीनाः 
११२।२८।२८।१६ एते गुणकारा: एकीकृता: १८४ एप भागहार: | मूलदशा 
६।०।०।० अत: प्राग्वच्चतस्रोंततदंशा २१॥११०१२८॥४२॥५॥५॥२२॥१०॥५ 
५।२२।१०॥।३।१॥१६।८ अस्यान्तदंशाचतुष्टयस्य योग: ३६।०।०॥० जाता 
सैव मूलदशेति। एवं चतुविकल्पा: । अथ पच्चविकसल्पेषु न्यासादेव ग्रह्मवस्थानं 
बोड्धव्यम्‌ । न्यास: ३ '३६।३।३। ३ छे देनानेन २४ हता: गुणकारा: २४।१२।८। ८।६ 
भागहार:ः ५८। न्यास: ३।३॥३।३।७ छेदेनानेन ४२ गुणकारा: -४२।२१।१४। 
१४।६ भागहार: ९७। न्यास: ।३$।३।३।४ छेदेनानेन २४ गुणकारा: १४॥१२ 
2६॥।६ भागहार: ५६। न्यास: १।६।)।३$ छेदेनानेन ५ ग्रुणकारा: ५६२८ 
१४।१४।८ भागहारः: १२० । न्यास: १।॥६।३।३।७ छेदेनानेन ८४ ग्रुणकाराः: 
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१६६ बृहज्जातके दशान्तदंशाध्याय: 


पञ्चविकल्पा: सप्त ७। षड़्विकल्पाश्चत्वार: ४ | सप्तविकल्प एक: | एवं 
द्वात्रिशद्विकल्पा: ३२। यत्र बह्वः पाचका भवन्ति तत्र प्रथमं मूलदशापतिरे- 
वान्तरदेशापाचकों भवति | ततः परं य एव दशाविभागक्रम: स एवान्तदंशा- 
विभागक्रम:, यस्यादों दशापाचकत्वं तस्येवान्तरदंशापाचकत्वम्‌ । यस्य पशचा- 
त्तस्य पश्चादिति। दशाक्रमपाचने यस्यान्तर्देशापाचकत्वं न॒प्राप्त॑ तस्थ न 
वक्तव्यम्‌ । तदनन्तरं यस्य प्राप्तं तस्येव वक्तव्यम्‌ । अत्रान्ये मुलडढदशापते- 
रन्तदंशां दत्त्वा तत: परमेकर्कषकस्य ददाति । ततस्त्रिकोणगतस्य तत: सप्त- 
मस्य । त्रिकोणचतुरस्रयोयँदा ग्रहौँ तदा द्वो तयोबलाधिको यस्तस्यादों, 
तच्चायुक्तम्‌ । यस्माद्भगवान्गागि: | “आदावन्तदंशापाको भवत्येव दशापते: ॥ 
तत: पर तु वक्तव्यं दशापाकक्रमेण तु ॥' ॥| ४॥। 

भाषा--पुवं श्ठोकानुसार जितने अस्तदंशा पाचक का स्थान (अर्ध भाग) प्राप्त हो 
उन सब भागों का “अन्योन्यहराभिहतो हरांशौ” इत्यादि विधि से समच्छेद करके 
नीचे छेदों को त्याग कर देना, तथा ऊपर जो अंश पृथक-पृथक्‌ हो उन सबों को 
दशावर्ष के गुणक समझे, तथा सब अंशों के योग को भाजक कल्पना करके अन्तर्दशा 
साधन करे | अर्थात्‌ पृथक्‌-पुथक्‌ अंशों से दशावर्ष को गुणा कर भाजक (अंश योग ) 
से भाग देकर लब्धि वर्षादि अन्तदंशा होगी ॥| ४॥। 


उदाहरण--जंसे सूर्य की दशा में अन्तदंशापाचक इनका परस्पर हर में अंश को 
गुणा करने से समच्छेद हुआ । अब यहाँ नीचे छेदों को त्याग कर देने से अं. ४।२,१ 
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इनको गुणक और इन आंशों के योग ७ को भाजक मानो । सूर्य दशावर्ष ६॥१॥२२। 
१२।० को सूर्य के गुणक (४) से गुणा करके २४॥६।२८।४८।० इसमें भाजक (७) के 
भाग देकर लब्धि वर्षादि सूर्य की अन्तर्देशा ३३६।४।६।५१ इतनी हुईं । फिर सूर्यदशा 
वर्ष को २ से गुणा कर ७ से भाग देकर छरब्धि वर्षादि ११९॥२।१३।२६ यह सूर्यदशा 
में चन्द्रमा की अन्तर्देशा हुई। इसी प्रकार दशावषे को गुरु के गुणक १ से गुणा कर उसमें 
७ के भाग देने से लब्धि वर्षादि ०१०॥१६।१।४३ यह ग्रुरु की अन्तर्देशा हुई। 
इस प्रकार अन्तदंशा. एवं चन्द्रमा में अन्तर्देशा पांचक क्रम से इस पर से पू्व॑बत्‌ 
समच्छेदादि करके अन्तर्दशा समझना चाहिये। एक लग्न की दशा में अन्तदंशा 
पाचक क्रम से ल. र. गु.। तथा शुक्र की दशा में अन्त्देशा क्रम से इनका समच्छेद 
करने से शुक्र की दशा के गुणक क्रम से १२६४३ तथा इन सबों का योग २५ यह 
भाजक हुआ, इनसे शुक्र की दशावर्षादि को ग्रुणा-भाग द्वारा अन्त्देशा जानना। इस 
प्रकार अन्य ग्रहों की भी अन्तर्देशा समझना चाहिए | इस उदाहरण की कुण्डली देखिये । 
मंगल के साथ में या त्रिकोण, चतुरस्र और सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, इसलिये मंगल 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसं स्क्रृतटी का सहिते १६७ 


की समस्त दशा में सगर ही अन्तदंशापति भी होगा । इत्यादि एलोकानुसार पुतः 
अन्तदंशा में प्रत्यन्तदंशा भी समझना चाहिये ॥ ४ ॥। 














चक्र--- 
200 सूर्य | चन्द्र | गुरु पर 
5 | शक (« खा पल 
ले | मे । गज कि १७१७० 
न-+-- व जे ८७ 
मास दर ९ । 0 १ के है. 
ध्ति हैँ | ॥ | 
घी *६ | र२।| | +-+-+++++ 
पके शेर 5 शु. |बु. गु. मा] 
। 5 | आज | किाओ हि 0 
७ ४ न 
3 4 बी न ज | २ ३ ४ 
मी कम, का मा 
जा शु बु. पु. 5 
का. | है. कण | 2 आर कि हि 
लि! बज शो 0 00 १२१ १२ 


इसकी उत्पत्ति यह है कि--यदि सब अंश योग में समस्त दशा प्रमाण तो 
अलग-अलग अंश में क्या ? इस प्रकार त्राराशिक से अलूग-अरूग अन्तर्दंशा प्रमाण 
_दशा प्र० «पृ अं 
अंशयो 
- एवं दशान्तदंशाविभागे ज्ञाते कस्य सम्बन्धिनो दशान्तदंशा वा शुभफला 
भवति कस्याशुभफलेत्येतन्न ज्ञायते । तदर्थ दशादे: स्वफलानुरूपाः संज्ञा 
वेतालीयेनाह-- 
€्े कि के जा €ज_ 
सम्यग्ब॒लिनः स्वरतुड्गभागे सम्पूणो बलवजितस्य 'रेक्ता | 
नीचांशगतस्य शत्रुभागे ज्ञेयानिध्फला दशा ग्रद्तो ॥ ४॥ 


सम्यग्बलिन इति ॥ प्रसूतौ पुरुषस्य जन्मकाले यो ग्रह: सम्यग्बलवान्‌ 
भवति पूर्वोक्तिबेले: सर्वेर्यक्तो भवति तत्सम्बन्धिनी सम्पूर्णा नाम्ती दशा 
भवति | न केवल यावत्स्वतुद्भधभागेड्वस्थितस्य परमोच्चभागग तस्येव सम्पूर्णा 
नाम्नी दशा भवति | सम्यग्बलिन इत्युक्त्वा पुनः स्वतुंगभागे इत्यनेनेतज्ज्ञा- 
पयति । तथा परमोच्चगतो ग्रहोउन्ये: बलकारणर्युक्तो न भवति तथापि तस्य 
सम्बन्धिनी दशा सम्पूर्णव । सम्पूर्णायां दशायामन्तदेशायां च काले शरीरा- 
रोग्यधनवृद्धिश्रि: पुरुषो5भिवरद्धते । अथ समस्तबलैर्युक्तो न भवति किच्विदून- 
बलस्तदा तस्य सम्पूर्णनाम्ती दशा भवति। अथ परमोच्चगतो न भवति 


उपपन्न होता है ॥॥४॥। 











3 ९०2 वृहज्जातके दशान्तदशाध्याय: 


केवलमेवोच्च राशिगतो भवति तदा तस्य दश्षा पूर्णव भवति | पूणायां च 
द््ायां काले धतलाभमवाप्नोति। तत्रारोग्यम्‌ । बलवर्जितस्य ग्रहस्य रिक्ता- 
नाम्ती दशा भवति | यश्न नीचराशौ स्थितस्तस्य रिक्तंव रिक्तादशाकालेउन्त- 
दंशाकाले धनहानिमिहाप्नोति । नीचांशगतस्येति । नीचांशे नी चराशिनव- 
भागे यो ग्रहों गंत: स्थितो भवति यश्च शत्रुभागे शत्रुनवांशे च स्थितस्तस्य 
दशानिष्टफला ज्ञेया ज्ञातग्या । अनिष्टफलदशणा न्तरदंशाकाले धनहानिमना- 
रोग्यं च प्राप्तोति । अतञ्र च भगवान्गागि: । “स्वबलूरुपेतस्य परमोच्चगतस्य 
च । सम्पूर्णाख्या दशा ज्ञेया धनारोग्यविवर्धिनी ॥ सर्वेबेविहीनस्यथ नीच- 
राशिगतस्य च। रिक्ता नाम दशा ज्ञेया धनारोग्यविनाशिनी ॥। स्वोच्च राशि- 
गतस्याथ किच्चिद्बलयुतस्य च । पूर्णा नाम दशा ज्ञेया धनवृद्धिकरी शुभा ॥॥ 
यः स्यात्परमनी चस्था चारिनवांशके । तस्थानिष्टफला नाम व्याध्यनर्थ विव- 
घिनी ॥।” ॥५॥। 
भाषा---जन्मं समय में जो ग्रह स्थानादि सब बलों से युक्त हो तथा अपने 
परमोच्च में हो उस ग्रह की सम्पूर्णा नाम की दशा होती है । जिसमें सब प्रकार से 
शुभ फल होता है ॥ तथा जो ग्रह स्थानादि सब बलों से होन हो, अपने परमतरीच में 
हो या शत्रुनवांश में हो उस ग्रह की दशा रिक्ता नाम की होती है वह सब प्रकार से 
अशुभ फल देती है ॥ ५॥। 
विशेष अर्थ--ग्रहों की मुख्यतया ४ प्रकार ( स्थान, चेष्टा, काछ और दिशा 
सम्बन्धी ) बल होते हैं। इन चारों प्रकार के बल से युक्त होने पर सम्यग बली 
कहलाता है। और चारों बल से रहित निर्वल ( कमजोर ) कहलाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि यदि चारों बल से युक्त होकर परमोच्च में हो तो सम्पूर्ण शुभ फल, रे 
बल से युक्त हो तो ३ चरण, २ बल से युक्त हो तो २ चरण (आधा ६) और १ बल 
से युक्त हों तो १चरण शुभ फल होता है। जैसे गागि का वचन संस्कृत टीका में देखिये। 
अथ दशान्तदंशासंज्ञा: पुनरपीन्द्रव त्रयाह-- 
अष्टम्य तुडगादवरोहिसज्छा मध्या भवेत्सा सुहृदुच्चभागे ! 
आराहिणों निम्नपरेच्युत्स्य न॑चारिभाशेष्वध्मा भवेत्सा ॥६॥ 
भ्रष्टस्येति। तु ड्रात्परमोच्चा द भ्रष्टरय च्युतस्यावरोहिसं ज्ञा । अवरोहिणी 
नाम्नी दशा ज्ञेया। दशापरमोच्चभागादा रभ्य यावत्परमनी च भागा दि जत्राच्तरे 
यद्राशिषटक तत्रावस्थितेन ग्रहेण या दत्ता दर्शांतदंशाद्या सावरोहिणी संज्ञा 
भवति। यस्मात्परमोच्चात्‌ भ्रष्ट: प्रत्यहमधोष्वत्तरतीति विकतल्प्यते। याव- 
त्पंरमनीचभिति । अवरोहिसंज्ञा दशाउधमफला भवति | यस्माद्ृक्ष्यति। 
“संज्ञानुरूपाणि फलान्यथैषाम्‌” इति । “मध्या भवेत्सा सुहृदुच्च भागे” इति। 
सैवावरोहिणी यत्र तत्र राशौ व्यवस्थितेन सुहद्भजागगेन मित्रांशकस्थेन दत्ता दशा 
मध्या नाम्न्येव भवति। एवं यत्र तत्र राशौ अर्थादेव स्वांशकस्थेन दशा मध्येव । 
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शवं यत्र तत्र राशौ स्वोच्चनवांशकस्थेन दशा मध्यैव । आरोहिणीनाम्नी 
दशा भवति। परमनीचान्तर्भागादारभ्य यावत्परमोच्चभागादिरत्रान्तरे 
यद्राशिषटक तत्रावस्थितेन ग्रहेण या दत्ता दशान्तदंशा वा सा रोहिणीनाम्नी 
दा भवति। यस्मात्परमनीचादिष्ट: प्रत्यहं तावदारोहतीति ग्रह: परि- 
कल्प्यते । यावत्परमोच्चमिति । आरोहिणी श्रेष्ठफला भवति । नीचारि- 
भांश इति । सैवारोहिणी यत्र तत्र राशौ स्वनीचराश्यंशोपगतेन दत्ताधमा 
नाम्नी दशा भवति | एवं यत्र तत्र राशावरिभांशकस्थेन शत्रुनवांशकस्थेन 
दत्ताधमैव दशा भवति। पूर्व शत्रुनवांशकस्थेन दत्तानिष्टफलेत्युक्तमधुना 
सैवाधमेति । तत्किमेतदित्यत्रोच्यते । अवरोहिणी शत्रुनवांशकस्थेन दत्तापि 
अनिष्टफला ज्ञेया । आरोहिप्यधमा । अनयो: कः फलभेद:ः ? अत्रोच्यते । 
अनिष्टफला फलमशुमं प्रयच्छति । अधमाशुभमेवाल्पमिति | एवमवरोहिणी 
संज्ञा यदाधमसंज्ञा भवति तदा सैवानिष्टफलसंज्ञां लभते । आरोहिणी यदा 
ध्यसंज्ञा भवति तदा सैव पूर्णेति संज्ञा ज्ञेया। अन्न च भगवान्गागिः-- 
उच्चनीचान्तरस्थस्य दशा स्यादवरोहिणी । 
तस्यामल्पमवाप्नोति फल क्लेशाचछभं नर: |! 
मित्रोच्चात्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला तु सा । 
नीचोच्चमध्यगस्योक्ता श्रेष्ठा चारोहिणी दशा ।। 
सेवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य तु । 
अवरोहिणी चेदधमा भवेत्कष्टफला तदा |॥। 
आरोहिणी मध्यफला सम्पूर्णा परिकीत्तिता” इति॥ ६॥। 
भाषा--जो ग्रह अपने परमोच्च भाग से आगे और नीच से पीछे हो उस ग्रह की 
द दशा अवरोहिणी कहलाती है | वह नीचाभिमुब गति होने के कारण अश्ुम होती है ! 
किन्तु ग्रह यदि मित्र राशितवांश में हो वा अपनी उच्चराशि के नवांश में हो तो अब- 
रोहिणी दशा भी मध्य फल देनेवाली होती है। तथा जो ग्रह अपने परम नीच से 
आगे और उच्च से पीछे हो उसकी दशा आरोहिणी कहलाती हैं, वह उच्चाभिमुखगरति 
होने के कारण शुभ होती है | किन्तु यदि नीच राशि के नवांश में वा शत्रुराशि नवाश 
में ग्रह हो तो आरोहिणी दशा भी अशुभ फल देती हैं ! इससे सिद्ध होता है कि यदि 
ग्रह अपनी नवांश या उच्चराशि के नवांश में हो तो आरोहिणी दशा विशेष शुभप्रदा 
होती है ॥दी। 





अथ दशान्तर्देशासंज्ञा: पुनरप्युजातिकयाह-- 
ह ल्‍्् भांशि 65 ७ अप हज ' ) 
न॑ चारिभांशे समत्रस्थितस्य शस्ते गृद्दे 'मिश्रफला प्रोदश 
सज्ज्ञानुरुपाणि फलान्यथेषां दशाएु वक्ष्याम यथपय गत ॥७॥ 
नी वेति । शस्तानि गृहाणि स्वोच्चमुलत्रिकोणात्मक्षेत्रमित्रक्षेत्राणि तैष्व- 
वस्थितेन नीचराश्यंशके समवस्थितेन वा ग्रहेण दत्ता या दश्चान्तर्देशा वा सा 





१७० बृहज्जातके दशान्तदंशाध्याय: 


मसिश्रफलाना म्नस्येव | मिश्रफला शुभमशुभं च फल प्रयच्छति । व्याधिसमेत- 
मर्थागममेवमादिशेत्‌ । अथदिवाशस्तराशिगेन अशस्ताः शरत्रुनीचराशय: 
तत्स्थेन स्वोच्चमित्रमूलत्रिकोणात्मवर्गोत्तमनवांशकस्थेनापि दत्ता मिश्रफलेव 
भवति।| संज्ञानुरूपाणि स्क्‍तामसद्शानि फलानि स्वान्तदंशासु च ज्ञेयानि। 
तद्यथा । सम्पूर्णात्यन्तश्रेष्ठफलप्रदा पूर्णा श्रेष्ठफलप्रदा अधमा शुभाल्पफलदा 
रिक्तार्थापह्ाा रिणी अनिष्टफलदात्थन्तमगुभकारिणी मिश्रफला शुभमणुभं च 
फल प्रयच्छति | अथषां दकास्थिति:। अथ शब्द आनन्‍्तयें। एषामादित्य- 
पूर्वाणां ग्रहाणां दशासु यथोपयोगमुत्तरत्र वक्ष्यामि। यया येनेव प्रकारेणव 
युज्यते तथा तत्कथयिष्यामि । कस्यान्तर्देशायां कि फलमुपयुज्यते इति ॥॥७॥। 

भाषा--जो ग्रह प्रशस्त ( उच्च आदि ) राशि में और नीच या शत्रुराशि के 
नवांश में हो तो उसका मिश्र ( शुभ-अशुभ दोनों प्रकार का ) फल होता है । अब 
आगे इसी प्रकार इन ( लग्न सहित ग्रहों ) के फल अपनी-अपनी दशा में संज्ञा सहश 
होते हैं, वे यथोपयुक्त कहते हैं ।॥७॥। 


विशेष अर्थ--भावार्थ यह है कि-राशि और नवांश दोनों की स्थिति से ग्रहों की 
दशा शुभ, मध्य या अशुभ मध्य या अशुभ समझकर फल कहना चाहिये। 


जैसे भगवान गागि का वचन--छठे श्लोक की संस्कृत टीका में देखिये ॥७।। 
अथ लग्नदशायां शुभाशुभनज्ञानं वेतालीयेनाह-- 


उमयेउघममध्यपूजिता द्रेष्काणश्ररमेष चेन्‍्क्रमात्‌ | 
अशुभेध्समाः स्थिरे ऋमाडरायः पारकाल्पता दशा ,!८।॥ 


उभय इति ॥ उभये द्विस्वभावे राशों रूग्नगतेद्रेष्काणक्रमेणाधममः्य- 
पूजिता दशा ज्ञया: । प्रथमद्रेष्काणे जातस्याधमाउशोभनाभिष्टफला । द्वितीये 
द्रेष्काणे मध्यमा मिश्रफला । तृतीये द्रेष्काणे पूजिता श्रेष्डफला | चरभे चर- 
राशावुत्क्रमेण वपरीत्येन तेन प्रथमद्रेष्काणे जातस्य पूजिता, द्वितीये मध्यमा, 
तृतीयेड्धमानिष्टफला । अशुभेष्टसमा: स्थिरे क्रमादिति। स्थिरे स्थिरराशौ 
प्रथमद्रेष्काणें शुभा । द्वितीये द्रेष्काणे इष्टा श्रेष्ठा । तृतीये द्रेष्काणे समा 
मध्यफला । एवं होराया: लग्नस्य दशा परिकल्पिता उक्ता इति ॥८॥। 

भाषा--द्विस्वभावराशि लग्न में यदि प्रथम द्रेष्काण हो तो अशुभ, द्वितीय 
द्रेष्काण हो तो मध्यम, तृतीय द्रेष्काण हो तो शुभ फल देनेवाली लग्न की दशा होती 
है। चर लरूग्न में इसका उल्टा' अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्फाण में शुभ, द्वितीय में मध्यम, 
तृतीय द्रेष्काण में अशुभ फलप्रद लग्न की दशा होती है| स्थिर लग्न में प्रथम द्रेष्काण 
में अशुभ, द्वितीय द्वेष्काण में श्रेष्ठ, तृतीय द्रेष्काण में मध्यम फल देनेवाली लग्नदशा 
समझनी चाहिये ।।८॥ 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पडीयसंस्क्ृतटीका सहिते १७१ 


अथ नेसगिकाणां ग्रहाणां दशाकाल शार्दूलविक्रीडितेनाह-- 

एक॑ दो नवविशतिश्वतिकृती पश्चाणदेषां क्रमा- 

चअन्द्रारेन्दुजशुक्रजबदिन कद वाकर्र,णां॑ समा; ' 

ने न्‍< ८ ३ (९ 

सत्र) स्व) पुष्टफला निसगेजनिते! पक्तिदशायाः क्रमा- 

दन्ते लग्नदशा शुभेत यवना नच्छान्ति केचित्तथा | & ।। 

एकमिति ॥। एकाद्या: समा: एकादी नि वर्षाणि चन्द्रादीनां यथाभिहितानि 

नेंसगिकाणि । तद्यथा । जन्मसमयादारश्यैकादया: समा: संवत्सरा: । एकश्र- 
न्द्रस्य तत: पर द्वावा रस्या जरा रकस्य । एवं त्रयः | ततः पर नवेन्दुजस्य बुधस्य । 
एवं द्वादश । ततः परं विशत्ति: शुक्रस्य । एवं द्वात्रिशत्‌ । ततः पर धृतयोषष्टा- 
द् जीवस्य गुरो: एवं पतच्चाशत्‌ । ततः पर कृतिसंख्या विशतिः दिनकृतः 
सूर्यस्य । एवं सप्तति: | ततः परं पत्चाशत्‌ देवाकरेः सौरस्य । एवं विशत्य- 
धिक वर्षशतम्‌ (१२०) । एतेषु निसगंदशाधिपेषु ग्रहेषु बलवत्सूपचयस्थितेषु 
च तह॒शासु शोभनानि दशाफलानि भवन्ति । हीनबलेष्वनुपचयस्थेष्वशोभ- 
नानि । एतच्च सवेंदा चिन्त्यं, यतो निसर्ग दशास्विति संवाद इति । तथा च 
यवनेश्वर: । “स्तन्योपभोग: शशिनो वय:ः स्वं भौमस्य विद्याहशनानुजन्म । 
बौध॑ तु शिक्षाप्रदकालमाहुरामेथुनेच्छाकुलित प्रवृत्ति ।। शोक युवत्वं विधिपुर्व- 
दृष्टमामध्यमाहेवगुरों वदन्‍्ति । रवेवंयोड5द्धात्परमन्यदस्मात्सौरेजेरा दुर्भेग- 
कालमाहुः ॥” इति । नेसगिकस्य दशाकालस्य प्रयोजनमाह।। स्वे: स्वरिति। 
तंत्र यस्य ग्रहस्य सम्बन्धिनी पृवंविधिना कृता दशान्तदंशा वा सा यदि 
नेसगिकसमाभि: निसर्गकथितवर्ष: स्वे: स्वे: आत्मीये: युज्यते, स्वदशाकालेन 
समकाल भवति तदा यावत्कालं तस्य दशा युक्ता भवति निसगंवर्षसमयं यदि 
प्राप्नोतीत्यर्थ: । कालद्वयस्येक्यमुद्ठृहति तदा यावत्कालं तस्य सम्बन्धिनो दशा- 
न्तदंशा भवति । तस्या: पुष्टफला पक्ति: भवतति । रस्या: पुष्टा परिपूर्णफला 
पक्ति: पाका भवति । क्रमात्परिपाट्या यावद्वतेते तावच्छ फलेत्यथ:॥ अत्र 
केचिद्ददन्ति । पृवविधिना जाता शुभा तदा शुभफलमत्यथ॑ प्रयच्छत्यन्यथाशुभा 
तदाशुभमत्यथेमिति । एतच्चायुक्तम । यस्मायवनेश्वर: । “श्रेष्ठा दशा स्वे 
वयसि ग्रहस्य” इति। तथा च सत्य: । “एकाब्दिक: शशी त््यब्दिकः कुजो 
द्वादशाव्दिक: सौग्य: । द्वात्रिशदश्षगुपुत्रो गुरुस्तु कथित: शतस्याद्धम्‌ (५०) ॥। 
सप्तत्यव्द: सूर्यों विशत्यधिक: शनेश्नरोउब्दशतः | वयसोंज्तराणि चैषां स्व- 
दशानेसगिक: काल: ॥ स्वं स्वं वयसः सदुशं ग्रह: समासाद्य देहिनां कालभ्‌ । 
रक्षणपोषणचेष्टास्वभावदा: स्युयथासंख्यम्‌ ॥” अथ लग्नदशानेसगिककालं 
पुराणयवनमतेनाह । अन्ते लग्नदशेति । विशत्यधिकाद्रषेशतादूध्व॑ यदि कस्य- 
चिदायुष: कालो भवति तदा स काल: सर्व एव रूग्तस्य नैसगिको भवति। 
तस्मिन्काले पुराणयवनानां मतेन रूग्नदशा शोभना भवति | विशत्यधिका- 








१७२ बृहज्जातके दक्षान्तदशाध्याय: 


इषंशतादू>वमित्येतत्कुतोडवगम्यते । उच्यते । तदर्वाकालस्यान्यग्रहपरिगृ- 
हीतत्वात्‌ रूग्नस्यानवकाशादेव । अथान्य: कश्चिदाह । यथा ननु विशत्यधि- 
काह्रषंशतादधिक यस्यायुर्नास्ति कि तस्य छूग्ननेसगिको दशाकालो नासिति ? 
उच्यते । नास्त्येव न केवल यावद्र्षसप्ततेरभ्यधिक यस्यायुर्नास्ति तस्य शने- 
श्ररसम्बन्धी नेसगिको नास्ति । यर्य पदत्चाशतौ5धिक॑ नास्ति तस्यादित्यस्य 
किमपि नास्ति । एवमन्येषामपि योज्यम । ननु विशत्यधिक वर्षशतं परमा- 
युरत ऊधष्व॑ जीविताभावात्को रग्नस्थ नेसगिको दशाकाल: | उच्यते । पुवमेव 
व्याख्यातम्‌ । यथा-विद्वत्यधिकं वर्षशतं परमायुः त्रेराशिकार्थमश्चादीनामा- 
युरज्ञानार्थ प्रदशितम्‌ । ततः तावत्प्रमाणादायुष: परं सम्भवतीति | तथा च | 
यथा मीनलर्ने बलवति मीनांशकान्ते च कश्चिज्जातो भवतति, सर्व च ग्रहा: 
यत्र तत्र राशों मीनांशकावस्थिता भवन्ति केचिदुच्चगता:, केचिच्च वक्रि- 
तास्तदा मीनलरूग्नो द्वादशवर्षाणि ददाति । स एव बलयुतस्तदाच्यानि द्वादश 
वर्षाणि ग्रहश्चेकेकी मीनांशकान्तस्थत्वादद्गादश वर्षाणि ददाति। तानिच 
वक़ोच्चस्थत्वात्त्रिगुणानि षदत्रिशद्भव॒ति । आदित्यवज्यंस्‌ । आदित्यस्य 
मेषमध्यमांशकस्थितस्य सप्तविशतिवर्षाणि भवन्ति । एवं चन्द्रादीनां षण्णां 
गतद्वयं घोडशाधिक भवति । आदित्यस्य सप्तविश्ञत्तिः, लग्नस्य चतुविशतिः 
एवमेकीकृतं शतद्वयं सप्तषष्टयधिकं भवति | नन्‍्वेतावत्प्रमाणं काल कश्नि- 
ज्जीवमानो न दृश्यते योगस्यातिदुर्लभत्वात्‌ । उच्यते । कश्चित्‌ दश्यत एव 
जन्त्वादिक: । नेच्छन्ति केचित्तथेति । तां लग्नदशामन्ते केचिदाचार्याः श्रुत- 
कीतिप्रभ्नतय: तथा तेनेव प्रकारेण शुभमिति नेच्छन्ति । नो वाञछन्‍्तीत्यथ: । 
यस्मादबलत्वे छग्नस्य वयोंउते तददशा भवति सा शुभा। आचार्यण रूग्न- 
दशायां शुभाशुभत्वं बलवशाज्नोक्तम्‌ । द्रेष्काणवशादुक्तम । उभयेड्धममध्यम- 
पूजिता इति । यस्मादबलहीनस्यापि रूग्नर्य वयों5ते दशाद्रेष्काणवशाच्छुभा 
भवति तस्माद्ये आचार्या अन्ते लग्नदशां नेच्छन्ति ते निष्कारणमेव नेच्छ- 
न्ति। ननु किसागमग्रन्थानां कारणेन | उच्यते। य एवाचार्या अन्ते लग्नदशां 
नेच्छन्ति त एवागमांस्त्यक्त्वा यथादशितकारणमुपन्यस्य नेच्छन्‍न्ति । तेन 
कारणेन दोष उक्तः। तथा च श्रुतकीति:। “अच्तेलूग्नदशा -शुभेति यवना 
नेतद्वहनां मतं तस्मिन्हीनबले यतोंउत्यसमय सा स्यादतो नेष्यते ।” एतत्‌ 
श्रुतकी तिना कारणमुपन्यस्तं तच्च दृष्टमते नेसगिके रूग्नदशाकालेडन्तदेशा 
शुभेवेत्यवगन्तव्यम्‌ ।। ९ ॥। 
भाषा -- जन्म समय से आरम्भ होकर १ वर्ष तक चन्द्रमा का, उसके बाद २ वर्ष 
मंगल का, उसके बाद ९ वर्ष तक बुध का, उसके बाद २० वर्ष तक शुक्र का, उसके 
बाद १८ वर्ष तक वृहस्पति का, उसके बाद २० वर्ष तक सूर्य का. उसके बाद ५० 
वर्ष तक शनि का दाय काल होता है। इस प्रकार सातों ग्रह का १२० वर्ष पर्यन्त 
नेसगिक दशा होती है। इससे अधिक जिसकी आयु होती है उसके लिये शनि के 
बाद जीवन पयंन्‍्त अन्त में रमन की दशा होती है। वह शुभ होती है, ऐसा यवनों का 
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कथन है । किन्तु अन्य आचार्य का मत है कि अन्त में जो रूग्न की दशा होती है बह 
सदा शुभ ही नहीं होती, अर्थात्‌ द्रेष्काणवश शुभ-अशुभ दोनों हो सकती है ॥| ९ ॥ 

. विशेष अर्थ--कोई कहते हैं कि “जब परमायु १२० वर्ष तक ही कही गई है तो,. 
उसके वाद लग्न की दशा कंसे प्राप्त हो सकती है” परच्च ऐसा कहना असद्भधत है,. 
क्योंकि सत्याचार्य आदि के मत से ग्रहस्थितिवश २०० से भी अधिक आयु हो 
सकती है । १२० वषं से अधिक कितने मनुष्य जीते देखे गये हैं। तथा वितने जन्तु 
२०० वर्ष से भी अधिक जीते हैं। उनकी नैसगिक दशा अन्त में लग्न की होगी । 
मान लिया जाय कि किसी मनुष्य का जन्म मीन रूस्त के अन्तिम नवांश में हो और ग्रह 
भी अपने-अपने उच्च में अथवा वक़ होकर किसी राशि के मीन नवांश में हो । किन्तु 
सूर्य न वक्र हो सकता है और न उच्च में मीन के नवांश में जा सकता है। इस ल्यि 
वह मेष के अन्तिम नवांश में हो, तथा सब ग्रह चक्र पूर्वार्ध में ही हो, ओर रूप्न 
अपने स्वामी और गुरु बुध से वीक्षितयुत हो तो इस हालत में सत्याचाय के मत से 
सूर्य का आयुर्दाय त्रिगुणित करने से २७ वर्ष और ग्रहों के वक्र होने तथा उच्च में 
रहने के कारण १२, १२ वर्ष के त्रिगुणित ३६, ३६ वर्ष आयुर्दाय होंगे। तथा लूग्त 
मीन के नवांश में होने के कारण १२ वर्ष तथा बलयुत होने के कारण और राशितुत्य 
१२ वर्ष एवं रूग्नायु २४ वर्ष, सबका योगज-सूर्य २७-+चन्द्र ३६+मज्ल ३६ 
बुध ३६ -- गुरु ३६-+ शुक्र ३६-- शनि ३६--रूग्त २७--३६७ वर्ष आयुर्दाय हुआ । 
इस लिये “अन्ते लग्नदशा” यह कहना सद्भत ही है ॥ ६ ।। 

अथ दद्यान्तदंशाशुभाशुभज्ञानं शादूलविक्रीडितेनाह-- 

पाकस्वामिनि लग्मगे सुहृदि दा वर्में<स्‍्य सोम्येजपे वा 

प्ररूधा शुभदा दशा जिदशपडलामेषु वा पाकपे | 

मित्रोच्चोपचयशि कोणमदने पाकेश्ररथ स्थद- 

अन्द्र; सरफलबोधना नि कुरते पापानि चातो-न्यथों ॥१०॥ 

पाकस्वामिनीति ॥| सौर-सावन-चान्द्र-नाक्षत्राणि चत्वारि मानानि ४ 

तत्र सौरमानं रविभगणभोग:। यावता कालेनाकोडशमेक॑ भुक्ते तत्सोर 
दिनम्‌ । यावता कालेन राशिद्वादशकं भडक्ते तत्सौरं वर्षम्‌ ॥ तच्च पस्चप- 
प्टयधिकैस्त्रिभि: शर्तें: दिनानां घटिकापचदशकेन साद्चेत भवति | सावनमुद- 
यादुदय: । अकोदियात्पुनरेवा्कोदय: सावनमहो रात्रस ॥ तच्च षष्टिघटिकस- 
होरात्रम । अहोरात्रत्रिशन्‍्मास: | मासा द्वादश वर्षम्‌ । एवं ष ष्टथधिक स्त्रि- 
भिः:शते: दिनानां सावन वर्ष चान्द्रं तिथिभोग: | तच्च स्वमानेन षष्ट्यधिक 
शतत्रयं भवति । सावनेन मीयमानं शतत्रयं चतु:पत्चाशदधिकं दिनानां तच्च 
वर्ष भवति । एवं सौरसावनचान्द्राणि त्रीणि मानानि प्रत्येक॑ स्वमानेन षष्ट- 
अधिक हातत्रयं भवति | नाक्षत्रं चन्द्रनक्षत्रभोग: । तच्च दिनानां सप्तविशत्या 
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मासो भवति | शतत्रयेण चतुरविदशत्यधिकेन दिनानां वर्षमुक्तम। “रव्यं- 
शभोगोड्होरात्र: सोरश्रान्द्रमसस्तिथि: । चन्द्रनक्षत्रभोगस्तु नाक्षत्र: परिकी- 
तित: ।। स सावनो ग्रहर्शाणामुदयादुदयावधि । नाक्षत्रमाने मास: स्यात्सप्त- 
विशतिवास रा: ॥। शेषमानेषु निर्दिष्टा मासस्त्रिशहिनात्मक: ।” इति तस्मा- 
त्सावनमानेनायुदायगणना कार्या । यस्माच्छोध्यक्षेपविद्युद्धमायु: कतंव्यम्‌ । 
तच्च । सावनमानम्‌ | सौरमानेन संक्रान्त्यवधिको मास; । सावन स्त्रिशद्रात्र:। 
चान्द्रोड्मावास्यान्तिक: । नाक्षत्रो रेवत्यन्तिक:। सौरमधिमासथुतं चान्द्रं 
भवति । चान्द्रमुनरात्रोनं सावनं भवति। चान्द्रशब्देन नाक्षत्रम्‌ । उक्त च । 
“युगवर्षमासपिण्ड रविमानं साधिमासक चान्द्रम्‌। अवमविहीनं सावनमें- 
न्दवमब्दान्वितं वर्षम्‌ ॥” इति। एवं शोध्यक्षेपविशुद्धं सावनमानेनायुर्दाय- 
विधि: । तथा च मयूरचित्रक भगवान्गागि:। “आदुर्दायविभागश्न प्राय श्रि- 
त्तक्रियां तथा । सावनेनेव कतेंव्या: सत्राणामप्युपासनम्‌ ।” (१) नन्‍वकोदि- 
यादारभ्याकोदयं यावदहोरात्र तत्पुलिशतन्त्रे सौरमहोरात्रं पठयते । “वसु- 
सप्तरूपनवमुनिनगतिथय: शतगुणाश्र सौरेण ।” इति । एतच्च पुलिश एवं 
जानाति। यस्मात्युलिशतन्त्रं वजयित्वा सर्वेसिद्धान्तेषु तन्त्रेपु सौरमानम- 
धिमासयुक्त चानद्रं भवति। चान्द्रमवमरात्रोनं सावनं भवति । एवं शोध्य- 
क्षेपविशुद्धं सावनमानं स्वसंहितासु चार्कोदयादारभ्याकॉदयं यावदहोरात्रे 
तत्सावनमहो रात्रमिति संज्ञा तथा च भगवान्पराद्र:। “सावनमहोरात्रम्‌।" 
गागिश्च । “सावनेन स्मृतो मासस्त्रिशदुष्णकरोदय: ।” तथा च श्री भट्दन्हा- 
गुप्त: । “सावनमुदयादुदय:” इति । एवं पुरुषस्य जन्मसमये सावनमहगेणं 
कृत्वा तस्मात्तिथिनक्षत्रच्छेदं तात्कालिक ग्रहलग्नादिक कृत्वा तथा दशान्त- 
दंशा: कतंव्या:। तत आगामिदशाफल वक्तव्यम्‌ तत्र प्रथमजन्मनि अहगेणं 
तात्कालिक कृत्वा ततस्तत्रान्तर्दशाकालं वर्षादिक दिनीकृत्य योजयेद्वर्षाणि 
द्रादह भिः संगुण्य तेषु मासान्संयोज्य त्रिशता पुनः संगुण्यं तेषु दिनानि क्षिपेत्‌। 
एवं कृते दशाकालो दिनरूपो भवति । तच्च तात्कालिके जन्माहगंणे सविकले 
सबिकर्ू संयोज्याहगंणो भवति । तत्राद्यो यद्घटिकादि: कालछो भवति 
तस्यातीताड्ेरात्रात्परतो गणना कार्या । तस्मादिष्टदिनमानमानयेदनेनाचा- 
यंसुत्रेण । “द्युगणोड्धो भवगुणितो द्विनववरसाप्तावमाधिकाइ्चान्द्र: । चान्द्रो- 
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(१ ) श्रीमद्भास्कराचार्यरपि सिद्धान्तशिरोमणो :--- 
“यत्कृच्छुसूतकचि कित्सितवासराइन्तत्सावनात्‌ इत्युक्तम्‌ । 
श्रीपतिरपि---“ प्राय श्चित्तं सुतकाद्य चिकित्सा 
यज्ञायेवं कर्म वारादिक च । 
शास्त्रे त्वस्मिन्‌ खेचराणां च चारा 
बिज्ञातव्या, सावना-द्भास्करीयातु ॥” इति । 








भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ॥ण्ह् 


धरतुवेदा नागाप्ता अधिमासदिनहीना: ।।” इति । एतत्खण्डखाद्यकरणेनैव 
भवति । को$सौ रविद्युगण इत्याह । “शाको5गवसुश रोनो5कैगुणश्चेत्रादिमा- 
ससंयुक्त: । त्रिशदगुणस्तिथियुत:” इति । अस्य षष्ट्यधिकेन शतत्रयेण भाग- 
मपहत्यावाप्तं करणाब्दा:। शेषास्त्रिशद्भक्ताश्चेत्रसिताद्या मासा:। शेषा 
वतंमानमासे सिताद्यास्तिथय: । करणाब्देष्वगवसुशरान्संयोज्यातीत: शक- 
कालो भवति । तस्मिश्छाके तस्मिन्मासे तस्मिन्दिने सो5हरगंण इति । तत्रेव 
दा प्रवेश: पुनरप्यन्यमन्तर्देशाकाल दिनीकृत्य तस्मिन्योजयेत्‌ । एवं याव- 
त्योंड्नेनेव प्रकारेण योजनीया: । ततो ग्रहान्‌ लूम्नं च गणयेत्‌ । अथवान्येन 
प्रकारेण कालानयनम्‌ । आदित्ये क्रियमाणे यावन्‍्तो गतभगणा भवन्ति 
तावन्त: करणप्रारम्भादा रभ्य गताब्दा: तेषु करणपरिणतशककाल संयोज्ये- 
हटशककालो भवति । वतंमाने वर्ष यावन्तो राशय: स्फुटार्कंण भवति 
तावन्तो मासा: सूर्यभोगातीता: । शुक्लपक्ष कृष्णपक्षं वा तिथिनक्षत्र चन्द्रा- 
काषभ्यां ज्ञायत एवं। पाकस्वामिनीत्यादि | यस्य ग्रहस्यान्तदंशा प्रवेश: स 
पाकस्वामी । तावच्चासौ पाकस्वामी यावत्तस्यान्तदेशा । स च पाकस्वा- 
म्यन्तर्दंशाप्रवेशकाले लग्नगो यदि भवति तदा तस्य सम्बन्धिन्यस्तदंशा 
प्रारब्धा शुभदा शोभनफलदा भवति । अथवा तत्काल पाकस्वामिनो यत्सु- 
हन्मित्रं तस्मिन्नपि दशा प्रवेशकाले रूग्नगे शोभना दशा वक्तव्या। अथवास्य 
दह्ापते: पूर्व व्याख्यातो यो वर्ग: तस्मिन्नपि लग्नगे शोभना । अथवान्यस्मि- 
न्सौम्ये शुभग्रहे तत्काललूग्नगे प्रारब्धा शोभनेव । अथवा पाकपे दशाधिपतौ 
ग्रहे तात्कालिकलूग्नात्‌ त्रिदशषडलाभेषु तृतीयषडदशकादशस्थानानामन्य- 
तमस्थे शोभनव दश्या वक्तव्या | यद्यप्यत्र सामान्येनोक्त प्रारब्धा शुभदा 
दशा तथापि “शत्वधिशतन्रुदशायां प्राप्तानिष्टफलप्रदा । अधिमित्रो पि 
मित्रस्य दशां प्राप्नोति शोभन: ।। सम: समदशामेत्य ययोक्तफरूदा हि सः ।” 
एतदपि चिन्तनीयम्‌ । अनेन प्रकारेण यदि शुभफलदान्तदेंशायां किमप्यन- 
वरतमेव सर्वकालं शुभफलावाप्तिभवति | कि वा कस्मिश्वित्कस्मिश्विद्दिवसे 
एवमशुभायामन्तदंशायामशुभफलावा प्तिरित्युभयत्र सन्देहनिरासाथंमाह । 
मित्रोच्चोपचयेत्यादि । पाकेश्वरस्य दशापते: प्रतिराशां सच्चरत: तत्काले 
यो ग्रहो मित्र तल्क्षेत्रस्थितश्रन्द्रमा यदा भवति तदा सत्फलबोधनानि कुरुते 
शुभफलानि प्रकटीकरोति। अत्र यस्मिननहनि यस्मिन्गृहे चारवशाच्चन्द्रमा' 
भवति तस्य गृहस्य योडधिपतिभंवति स चेत्तस्मिन्नहनि पाकपतेस्तात्कालिक 
मित्र भवति तदा चन्द्रमा: पाकपतेमित्रक्षेत्रस्थो ज्ञेबयः । तथा पाकपते: 
स्वोच्चस्वराशिस्थ: सत्फलबोधनानि कुरुते । स केवल यावत्पाकपतेरुपच- 
यस्थानगतो5पि त्रिषडेकादशदशमरथानानामन्यतमस्थानस्थस्त्रिकोणगो5पि 
नवपच्मस्थानगतो5पि तथा मदनस्थ:ः सप्तमे च स्थित: एतेषु निर्दिष्टस्था- 
नेष्वन्यतमस्थानस्थश्रन्द्रमा: गुभफलायां दशायां सत्फलबोधनानि कुरुते । न 
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ज्ञायते तेषां फलानामित्यत्रोच्यते । मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने5स्मिन्स्थाने 
याकेश्वरश्रन्द्रमा: स्थित: स राशि: जन्मनि यो भाव आसीत्तदुदभूतं सत्फल 
बोधयति । विशेषेण तथा दशापठितमिति । अतोझ्स्मादुक्तप्रकारादन्यथा 
पाकपतेस्तत्काल शत्र॒गुहे नीचराशों वा दशापतिना सहैकराशो स्थितस्तथा 
द्वितीयचतुर्थाष्टमद्वादशस्थानानामन्यतमस्थानस्थी भवति तथा शुभफलायां 
दरव्शायां पापानि फलानि प्रकटीकरोति । अनिष्टमप्यष्टवर्गोद्भरतं च मिश्रद- 
शायां मित्रोच्चोपचयादिषु सत्फलब्रोधनानि कुरुते । शत्रुनीचादिषु अशुभफ- 
लानामिति | तथा च भगवान्गागि:। “यद्वाशिसंस्थ: शीतांशु: शुभक्ृत्परि- 
कीतित:। स॒ राशिजंन्मकाले तु यो भावस्तत्कृतं च तत्‌ ॥। शरीरादिक्ृत॑ 


जा वक्तव्यं बलयोगतः । अनिष्टराशिसंस्थस्तु तद्भावानामशोभनः ॥।” 
आती! फणा।। 


भाषा--पाकस्वामी (दशापति) यदि रूग्त में हो अथवा दशापति के मित्र लग्न 
में हो, अथवा पाकपति के या उसके मित्र के वर्ग ( राशि होरादि ) या शुभ वा शुभ 
ग्रह के वर्ग (राशि होरादि) लग्न हि हो, अथवा शुभमित्र के वर्ग में दशापति हो तथा 
रऊूग्न से ३, ६, १०, ११ स्थात में दशापति हो तो ऐसे समय ( रूग्न ) में आरम्भ 


हुईं दशा शुभफल देनेवाली होती है। इसके अन्यथा स्थानादिवश मध्य फल वा अशुभ 
'फल देनेवाली दशा होती है। चन्द्रमा प्रतिक्षण सच्चारवश जब-जब दशापति के मित्र 


राशि, उच्चराशि या दशापति से उपचब ( ३, ६, १०, ११ ) स्थान में जाता है तब- 
तब शुभ फल देता है। अन्यथा ( अर्थात्‌ जब दशापति के शत्रु नीच राशि में तथा 
'उपचय से भिन्न स्थान में चन्द्रमा जाता है तव ) अशुभ फल करता है ॥ १०॥ 
विशेष अर्थ--जिस समय दशा आरम्भ हो उम्र समय में स्पष्ट ग्रह और छरूग्त 
साधन करके इस प्रकार दशा के शुभाशुभ फल समझना चाहिये। दशारम्भ समथ 
जानते का सयुक्तिक प्रकार और स्पष्ट उदाहरण -केशवीय जातक पद्धति की मेरी 


टीका ( सवंमनोरमा ) में देखिये । दशावर्षाद सावन मान से ग्रहण किया जाता है। 
यथा भगवान्‌ गागि का वचन-- 

“आयुर्दायविभागश्च प्रायश्चित्तक्रियास्तथा । 

सावनेनैत्र कर्तव्या सत्राणामप्युपासनम्‌ । स्पष्टार्थ ॥ 

प्रथम दशापति की दशा जन्म समय से ही आरम्भ होती है। इसलिये जन्मकालिक 

ग्रह और लग्नादि भाव ही दशारम्भकालिक भी होते हैं । उसके बाद अन्य ग्रहों के दशा- 
न्त्दंशारम्भ समय जान करके ही उक्त रूप से फल विचार करना चाहिये । जैसे दशित 
उदाहरण में प्रथम यूय की दशा है । जन्मकालिक लरग्त ही दशारम्मकालिक लूग्त 


हुआ । अब सूर्य को दशा कसी होगी ? यह विचार करना है तो, जन्मकुण्डली देखिये। 


ह्‌ः 


यहाँ दशापति सूर्य अपने मित्र राशि में पड़ा है इसलिये “पाकस्वासिनि रूगगे 
इपके अनुप्तार सूर्य की दशा जातक के लिये अत्यन्त शुभ फल देने वाली सिद्ध हुई। 


अर्थात्‌ जन्म समय से सूर्य की दशा ( ६(१॥२२।१२) पर्यत्त जातक को सब प्रकार से 
सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सिद्ध होता है। तथा चन्द्रमा जन्म समय दशापति के उच्च 


में है अतः यह ( जन्म का ) समय जातक के लिए अत्यन्त शुभप्रद हुआ | इस प्रकार 
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आगे भी चन्द्रमा जिस समय सूर्य के भिन्र राशि, उच्च राशि या उपचय स्पान में 
प्राप्त होगा उस समय में विशेष रूप से सुख छाभ समझवा चाहिये । वहाँ चद्धर्मा 
जिस राशि में हो वह जन्म समय जिस भाव में पड़ा हो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
कहना चाहिये। जिस समय चन्द्रमा सूर्य से अशुभ स्थान में पड़े वह चन्द्र स्थान जन्मे 
समय जिस भाव में हो उस भाव सम्बन्धी अशुभ फल उच्च समय जातक का समझवाः 
चाहिये ॥| १० ॥। 
अथान्तदंशाकाले चन्द्राक्रान्तराशिवशेन शुभज्ञानं शार्दलविक्रीडितेनाह 
प्राू्धा हिमगा दशा स्वग्रहगे सानाथेसाख्यात्रहा 
कोजे दृषयति स्रिय॑ बुंधा! विधाहृद्चितिंदो ! 
दुरगोरण्यपथालये कृषिकरों सि: सिंतेशेउन्नेंदो 
कुख्लोदा सगकुम्मयोंग ठग भानायेसोख्याओां। २ 
प्रारब्धा हिमगाविति ।॥। यस्य तश्य ग्रहस्यान्तंदंशा प्रवेश समये ( १) ईहिम्गो 
द्रे स्‍्वगहे आत्मीयक्षेत्रस्थे, ककटगे प्रारब्धा प्रविष्ठा तदा सोख्याथंमानावहा 
भवतीति सौख्यं सुखमाव:, अर्थो धन, मान पजामावह॒ति करोति। कोजे 
भौमश्नेत्रे मेषव श्विकयो रन्यतमे व्यवस्थिते चन्दरे प्रवत्तांतदेशा स्त्रियं दुषयत्ति। 
परपुरुषकृतं स्त्रीदोषमुत्पादयति । बुधगृहे मिथुनकन्ययोरन्यतमस्थे चन्द्र प्रवु- 
त्तांतदंशा विद्यासुहृद्वित्तरा विद्या शास्त्रानुरति:, सुहृदो पमित्राणि, वित्तं पवन 


. ददाति। सिंहस्थे चन्द्रे दुर्गेष्वरण्येषु, पथि चे मार्ग, आछूेये च.गुहसमीते 


एतेषु स्थलेषु कृषि करोति ।सितलें शुक्र राशों वुषतुलयो र॒न्य तमस्थे चन्द्रेउश्नदा 
मिष्टभोज्यप्रदा भवति। मृगकुम्भयोमेकरघटयो रन्यंतमस्थे चन्द्र प्रवत्तांतदेशा 
कुस्त्रीदा कृत्सितां स्त्रियं ददाति | गुरुगृंहे जीवक्षेत्रे धन्विमीनयो रन्यंतमस्थे 
चन्द्रे प्रवत्तातर्दशा मानार्थसौरख्यावहा मान॑ पूजा, अर्थो धनं, सोख्य सुखभाव 
एतान्यावह॒ति ददाति । एवं बुभदशा शुभकालप्रवुत्ता शुभतरा भवति | एवं 
शुभाशुभकालप्रवृत्ता मध्या । अशुभा शुभकालप्रवृ त्ता मध्या। अशुभा[5शु भका ल- 
प्रवृत्ता अशुभतरा । मध्या शुभकालप्रवृत्ता शोभना । मध्या अशुभकालप्रवृत्त 
अशोमना । एवं शुभाशुभत्वकरणाति यन्‍न्‍गएक्तानि तानि विश्यातांतरशातां 
शुभाशुभ व्यामिश्रफलत्व॑ परिकल्वतीयमिति॥ ११॥। 

भाषा--दशा रम्भ काल में चन्द्रमा कक में हो तो उसमें मात (अर), धरने नौर 
सब प्रकार के सुख होते हैं। मद्भल के बर (मेष या वृश्चिक) में चन्द्रमा हो तो सत्र 
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(१) दशान्तदंशाप्रवेशकालिकार्कतदासलपडबेल्यकेयो रन्तरकेला: पंष्ट्यों पडगएंण 
पड़्क्‍त्यकगतिकलाभिविभज्य रब्धधट्यादिभिः पहिक्तिस्थदिनादिकाल: संस्कृत: (पंक्य- 
कदिशाप्रवेशकालिका्केधिके युक्त, अल्ये हीतः सच) दगान्तंदेशाप्रतवेजतमन: सुझूसयों 
भवति । तत्र सल्‍नान्‌ ग्रहान्‌ प्रधाष्य फरे वाच्यम ! है 


-कअन>म»-बक, 
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में दोष (क्लेश या अपवाद) होता है। मिथुन या कन्या में चन्द्रमा हो तो विद्या, 
सित्र और धन का लाभ होता है। सिंह में चन्द्रमा हो तो उस दशा-समय में दुर्ग, 
जंगल, मार्ग और घर के समीप में भी खेती करगे से लाभ होता है । शुक्र की राशि 
(वृष, तुछा) में चन्द्रमा हं। ता अन्त (सुभोजन आदि) का लाभ होता है। मकर या 
कुम्भ में चन्द्रगा हो तो दुष्ट स्त्री से संग होता है और ग्रुरु राशि (धनु, मीन) में 
चन्द्रमा हो तो प्रारम्भ टुई दशा में मान, धन और सुखलाभ होता है ॥ ११॥ 


अथाकंदशायां शुभाशुभफलप्रदर्शन शार्दूलविक्रीडितेनाहू--- 
सोया स्वन्नखदन्तचर्मकनकक्रोयीध्वभुपाहवे- 
स्तेदण्ण धेय मजख॒मुद्यमरति; ख्याति प्रतापन्‍नति; 
भायोपत्रधना रेशखहुतभुग्मुपछुवा ब्यापद- 
सत्यागी पापरतिः स्वश्वृत्यकलह। हृत्कोडपीडामया। | १२ ॥ 


सौर्यामिति ।। सूयस्थेयं दशा सोरी तस्यां दशायामन्तदंशायां वा नखदत्त 

चर्मकनकक्रोय ध्वभूषाहवे: कारणभूतै: स्व धन प्राप्नोति । नखं सुगन्दधिद्रव्यं 
प्राणिकरजं वा दन्तो हस्तिदन्तादि: चमे व्याध्रादीनां कनक सुवर्ण क्रीर्य करता 
अध्वा मार्ग: भूपो राजा आहव: संग्राम: एतैथनं प्राप्नोति। तैक्ष्ण्यमुग्रस्वभा- 
वता धैर्य शुभाशुभफलप्राप्तौ हर्षविषादेरनभिभव: अजल्मनव रतमुद्य म रति: 
उद्योगपरत्वं ख्याति: कीर्ति: प्रतापोन्नति: प्रतापेन शौर्येणोत्नति: शत्रुणामन्य- 
दत्रुनिग्रहजनिता भीति: । एतान्यादित्यशुभदशायां पुरुषस्य भवन्ति । अथा- 
शुभदशायां भार्या जाया, पुत्रा: सुता:, धन वित्तमरि: शत्रु, शस्त्रमायुधादि, 
हुतभुगग्नि:, भूपो राजा एभ्य उद्भूता उत्पन्ना व्यापदो विशेषेणापदो भवच्ति। 
त्यागी त्यागशीलता भवति । शुभदशायां शुभस्थाने त्यागी । अशुभदशायां 
चाशुभत्वादशुभस्थाने त्यागी भवति | पापरति: पापासक्तश्न भवति। स्वभृत्य- 
कलह: आत्मीय भत्यं: सह कलहों भवति। हृत्क़रोडपीडने भवत: हत्‌ हृदय, 

' क्रोडब्रुदरं हृदयोदरपीडा। आमया: रोगाश्रास्य भवन्ति । मिश्रायामुभयमपि । 
इति सूर्य दशान्तर्दशाफलूस ॥ १२ ।। 


भाषा--शुभ स्थानस्थित सूर्य की दशा अचन्तदेशा में नख ( सुगन्धरि द्रव्य वा 
व्याप्र नख), हाथी के दांत, म्रृग-व्याप्रादि चर्म, सोना, क्रूरकर्म, मार्ग ( राजमागे 
बनवाने का अधिकार ), राजा और संग्राम से धन का लाभ होता है। तथा हृदय में 
कठो रता, घैय, सतत उद्योग में प्रेम, कीति और प्रताप की वृद्धि होती है । अशुभ स्थान 
में सूर्य हो तो स्त्री, पुत्र, धन, शत्रु, शस्त्र, अग्नि और राजा से अनेक प्रकार को 
आपत्ति होती है। एवं त्याग ( अधिक खचे ), पाप से प्रेम, अपने नौरुरों से कलह 
और हृदय, पेट में पीड़ा और रोग होता है । अर्थात्‌ जब सूर्य मध्यम स्थान में हो तो 


अा.. फ फात 
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उसकी दशा में (अर्थात्‌ मिश्र दशा में) मिश्र ( शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के ) फल 
होते हैं ॥ १२ ॥ 

जैसे दर्शित उदाहरण में--सूये और शुक्र उच्च हैं तथा ये दोनों अपने-अपने 
उच्चांश से पोछे हैं इसलिये आरोहिणी दशा हुई अतः दोनों की दशा अत्युत्तम फल 
देनेवाली होगी । एवं मंगल अपने उच्च से आगे और नीच से पीछे है अतः अवरोहिणी 
ताम को दशा हुई- तथा मंगल सम के स्थान में हैं इसलिये मंगल की दशा साधारण 


स्पसे अशुभ फल को ही देगी। इसी प्रकार और ग्रहों का विचार करना 
चाहिये ॥ १२ ।। 


अथ चन्द्रदशायां शुभाशुभफलं शादलविक्रीडितेनाह-- 
इन्दो; ग्राप्य दशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्धवा- 
नीक्षुक्षीरविकासखकुएमक्तीडातिलान्मश्षम: ! 
'निद्र लध्यमुदुद्विजामरर ते) स्लीजन्म ग्रेधावेता 
कीत्यथॉपचयक्षयो च बलिपिवरं स्वप्छेण च॥ १३॥ 

इन्दोरिति ॥। इन्दोश्वन्द्रमसो दर्शां वयो<वस्थां प्राप्य लब्ध्वा मन्त्र द्विजात्यु- 
क्भवानि फलानि लभते । मन्त्र: शैववष्णवादिश्राणक्यविहितो वा वैदिको वा 
द्विजातयों ब्राह्म णा: एभ्य उद्भूतानि उत्पन्नाति न केवल यावदिक्षुविका रादगु- 
डादिकादक्षी रविका राहृध्यादिकाहस्त्रे भ्यो उम्बरेस्य,... कुसुमेभ्य: पृष्पेभ्य:, 
क्रीडाया: क्रीडाभ्य:, तिलेभ्य: अन्नाच्छमाच्च व्यायामात्‌, एते: शुभदशायां 
शुभानि फलानि प्राप्तोति । अथाञ्शुभायामशुभदशायां निद्रालस्यधृदुद्विजा- 
मररतिरिति। निद्रायामालस्ये च रतिरासक्तिभवति । मृदुद्विजामररतिभंवति 
मृदु: क्षमावान्‌, हिजानां ब्राह्मगानाममराणां देवानां चाराधने रतिरासक्ति- 
भंवति । स्त्रीजन्म कन्याप्रसूति:, मेधाविता बुद्धिवृद्धि, कीति: यश:, अर्थानां 
धनानामुपचयक्षयों । शुभदशायामुपचय: प्राप्तिरशुभायां क्षय: नाश: । अशु- 
भायां बलवर्ह्रिवीयंवस्कि: स्वपश्लेणात्मीयबन्धुवर्गंग च सह बेर भवति। 
मिश्रायामुभयमपि । इति चन्द्रदशान्तर्देशाफलम् ।। १३॥। ॥ 

भाषा--चन्द्रपा की दशा-अन्तदंशा तमय में मन्त ( आगम और निममोक्त ) 
द्वारा तथा ब्राह्म णों के द्वारा फल लाभ, तथा गुड़, चीनौ, दूध, दही, घृत, वस्त्र, 
पुष्परस, जुआ आदि खेल, तिल अन्च और श्रम से भी शुभ-अशुभ फल मिलता है। 
निद्रा, आलस्य, दया, देव, ब्राह्मणों में प्रेम, कव्या का जन्म, बुद्धि में वृद्धि, कीति और 
धन का उपचय (वृद्धि) तथा क्षय, बलवान शत्रु और आत्मीय जनों से भी शत्रुता 
होती है ॥ १३ ॥॥ 

विशेष अर्थ---इसमें जो शुभफल कहे गये हैं वे शुभ स्थानस्थित बली घ॒र्द्रमा की 
दशा में, और जितने अशुभ फल कहे गये हैं वे अनिष्ठ स्थानस्थित क्षीण चन्द्रमा की 
दशा में समझना चाहिये ।| १३ ॥ है र-जन 








१७० बृहज्जातके दशान्तर्देशाध्याय: 


अथ भौमदशायां शुभाशुभफल शार्दूरूविक़ी डितेनाह--- 

भौमस्या रिविम॒द मपसह ज छित्या विकाजेघेन 

प्रददेष। णतमिः दारसहजे विहदगुरुढ्ेष्डता ! 

तष्णासूर्ज्यरपित्तमहगज निता रंग; परत कृताः 

प्रोति! पापरदेरध मे निरतिः पारुष्यतेच्ण्यानि च || १४ ॥ 

भौमस्येति ।। भौमस्य क्षितिजस्थ दशायां कंधेन भवति, अरिविमद॑नेत 
श्त्रुप्रमथनेन | भूपों राजा सहजाः प्रातर: क्षिति: भू: अविकाजे: ऊर्णा विकार, 
सम्भूतै,, आजश्छागंसम्भूते: एते: अरिविमर्दादिश्नि: धर्न प्राप्नोति एतच्छृभ, 
दर्शायाम्‌ । अथाशुभायां दशायां सुताः पुत्रा:, मित्राणि सुहृद:, दारा: कलन्न 
सहजा:ः भ्रातरः, एते: सह प्रद्देष: वैरम्‌ । विद्वद्धि: पंडिते:, गुरुभि: गो रवसहि, 
तैश्व सह द्वेष्ट्रता अप्रतीति: । तृष्णा तृट, असुग्रुधिरं, ज्वरः प्रसिद्धो रोग: 
पित्त घातुप्रसिद्धं, भंग: अवयवादे: स्फोटनम एतै: जनिता उत्पादिता रोग 
भवन्ति परस्त्रीणामिष्टता वाल्लभ्यम्‌ । अच्ये रोगा: परस्त्रीप्रसद्भेन प्रहार. 
दिका: अतिप्रसद्भाद्वातुक्षयक्रता वा । अथवा तत्कृतमूलकर्मोद्भवा भवन्ति। 
तथा पांपरते: अघसक्ते: सह प्रीतिर्भवति । अधर्मे निरति: आसक्तिर्भवति | 
पाई'यं वचनपरुषता ककंशता, तेक्ष्प्यमुग्रस्वभावता | मसिश्रयामुभयमपि। 
इति भौमदशान्तदंशाफलमस्‌ ॥। १४ ॥ 
भाषा--मजड़ुल की शुभ दशा से शत्रुओं को पराजित करके, तथा' राजा, सहोदर 
भूमि, भेड़, बकरे आदि से धन मिलता है। अशुभ मद्भुल की दशा में पुत्र, मिन्न, 
स्त्री, संहोदर से द्वेष, विद्वान्‌ और गुरुजनों में अभक्ति, तृष्णा, शोणितविकार, ज्वर, 
पित्त, अंग-भंग आदि अन्य रोग, पर-स्त्री से सैत्री, पराषियों से प्रेम, अध्षमं में प्रवृत्ति 
कठोरता और उम्रता होती है। मध्यम स्थानस्थित मंगल की दशा में मध्यम ( दोनों. 
प्रकार का ) फल समझना चाहिए !। १४ ॥। 
अथ बुधव्शायां शुभाशुभफल शादलूविक्नी डितिनाहू--- 


श् 
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बोध्यां दोत्यर हु दूगुरुद्विजधन विदल,शँसा यश 
युक्तिद्रव्यत॒वर्ण वेसरमहीसो भाग्यसो ख्याप्तय३ ! 
हास्योपासनकोशर्ल मतिचयों धर्मोक्रयासिद्धव/ 
पारुष्यं श्रमबन्धमानसशुच। पोडा च धातुत्रयात्‌ ॥ १५ ॥ 
बौध्यामिति ॥ बुधस्पेयं दशा बौधी, तस्यां दौत्येन दूतत्वेन, सुहद्भयो 
मित्रे भय: गुरुभ्य: पूजाहेंभ्य:, ह्िजेभ्यो ब्राह्मणेभ्य: धन प्राप्नोति । विद्वदृध्य: 
पण्डितैंभ्यें:, प्रशंसा स्तुति:, येशश्र कीतिमवति । युक्तिद्रेव्यं रीतिकांस्यादि। 
पुवर्ण कवकघू । वेधर: अख्वविशेष: । दी भू: । सौभाग्य सर्वे जतवाल्‍लभ्यम्‌ । 
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ध्षीख्यं सुखभाव: । एषामाप्तयो लाभा भवन्ति । हास्यं परोपहास:, उपासना 
सवा अनयो कौशल तज्ज्ञता | मतिचय: बुद्धिवृद्धि: । धर्मक्रियासिद्धयः धर्म- 
श्ुक्तानां क्रियाणां सिद्धयो भवन्ति । एतच्छुभदशायाम्‌ । अथाशुभदशायां 
वार्ष्यमित्यादि । पारुष्यं वचनपरुषता । श्रम: खेद: । बन्धः बन्धनम्‌ । मान- 
धशुत्र: । शोकश्रित्तदौस्थ्यमेते भवन्ति । धातुत्रयात्पीडा वातपित्तश्लेष्माणां 
श्रयाणां दोषाणां प्रकोपात्यीडा व्याधिश्व जायते मिश्रायामुभयमपि । इति 
क्षुन्दशा न्तदशा फलस्‌ | पं ओ। 
भाषा--शुभस्थानस्थ बुध दशा में दृतक्रिया से, मित्र, गुदुजन और ब्राह्मणों के 
दवाएं घवलाभ, विद्वानों के द्वारा प्रशंसा, सुयश, कांसा, पीतलादि द्रव्य, सुवर्ण, घोड़े, 
बथ्तरी, सोभाग्यवृद्धि और सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। दूसरों के मनोरंजन 
श्र उ ।सना ( सेवा ) में कुशलता, बुद्धि की वृद्धि और धर्मकार्य में सिद्धि होती है। 
अशुभस्थानस्थ बुधदशा में कठोरता, परिश्रम, बन्धत, मानसशोक और कफ, पित्त, 
बवातजन्य पीड़ा होती है ॥ १५ ॥ 
अथ जीवदशायां शुभाशुभफल शादलूविक्री डितिनाह-- 
जेव्यां' मानगुण दयो मतिचय! कान्तिएतापान्नति- 
मोहात्म्येद्यममन्णनीतिनुपतिस्वाध्यायमस् धनम्‌ ! 
ल्‍ माश्वात्मजकुज्ञराम्वस्वय: प्रोतिथ सदूभूमिपेः 
सत्मोहागहनाशमः अवणरूखेर विधमोशितेः ॥ १६ ॥ 
जैव्यामिति ॥। जीवस्येयं दशा जैवी, तस्‍यां जेव्यां मानगुणोदय: मानः 
पजा, गुणा विद्याशौर्यादय: एषामुदय: प्रादर्भाव:। मतिचय: बुद्धिविवृद्धि: । 
कान्तिः कमनीयता । प्रतापोन्नति: प्रतापेन पुरुषार्थन उन्नति:। प्रभाव: 
शत्रणां भीति:। माहात्म्यं परोपका रशीलता । केचिद्गर्वमाहु: । उद्यम: उत्वा- 
तशीलता । मन्‍्त्रेवेंदिकेरन्यैर्वा । नीतिनपतिस्वाध्यायमन्त्रधेनम । नीत्या 
वराणक्योक्तयाउन्येन नीतिशास्त्रेण वा। नृपती राजा तदाराधनेन स्वाध्या- 
प्रेन पाठेन । मन्त्रेण मन्त्रजाप्येन । एते: धन वित्त प्राप्नोति । हेम सुव्णण:। 
अश्वस्तु रंग: । आत्मजा: पुत्रा:, कुंजरः हस्ती, अंबराणि वस्त्राणिःएषां चयो 
बाहुल्यम्‌ । सद्भूमिपै: गुणवनब्द्धिः नृष: सह प्रीति: स्नेह प्राप्पोति । एतच्छभ- 
दशायाम्‌ । अथाशुभायां सुक्ष्मोहेत्यादि । सुक्ष्मं वस्तु गहन।त्मक चोहयतस्त- 
बंयत: श्रम: खदों भवति। यत्सुक्ष्ममतिखेदसहं गहन गृढं तदृहयत इत्यथ: । 
श्रवणरुक्कर्ण रोग: । वैर- विधर्मा श्रिते: धर्मबाद्य : पुरुषे: सह वेरस्‌ । मिश्रा- 
प्रामुभयमपि । इति थुरोदेशान्तदेशाफछूम ।॥ १६॥ 
भाषा--शुभल्थानस्थित, ग्रुद की दशा में छोक में सम्मान.जोर गुणों की वृद्धि, 
बुद्धि में बुद्धि, कान्ति, पराक्रम से उन्नति, परोपकार, उद्योग, मन्त्र ( सद्दिचार ), 

















हाथी, और पुत्र इन सबों की वृद्धि, राजा से प्रीति होती है। अशुभ गुरु की दशा में 
सूक्ष्म विषयों के विचार में तक करने से परिश्रम, कर्ण रोग, और अधमियों से प्रीति 


| १८२ बृहज्जातके दशान्तर्देशाध्यान: 
! नीति, राजा, पाठ, और नन्त्र जप के द्वारा घनलाभ होता है। सुवर्णे, वस्त्र, घोड़ा 


होती है ।! १६ ॥ 
अथ शुक्रदशायां शुभाशुभफल शार्दलविक्री डितिनाह-- 


शोक्रया गीतशतेग्रमोदसुशभ द्रव्याज्ञपानाम्बर- 
सर र्नवतिमन्मथोपकरणन्वानेष्ट मठ गम ! 
कोशहय ऋयपिक्रये क्रषिनिधिगम्िधनस्यागमो 


बुन्दवीशानेषादधसरहेतेवर शुच। शनेहत) । १७॥ 

शौक्रयामिति || शक्रस्येयं दशा शौक़ी, तस्यां शौक़याम्‌ । गीतरते: गीता- 
सक्ते:, प्रमोदस्य हर्षस्य, सुरभिद्रव्याणां सुगंधद्रव्याणामन्नस्य भोजनस्य पान- 
स्यासवस्यांवराणां वस्त्राणां सत्रीणां योषितां रत्नानां मणीनां य॒ुतेः कान्‍्ते 
मन्‍्मथोपकरणानां कामोपभोग्यानां शय्यादीनां विज्ञानस्य योगशास्त्रस्येष्टानां 
प्रियाणां सित्राणां सुहृदामागमा लब्धयो भवंति । कुशलः शिक्षतः कुशल्स्य 
भाव: कोशल्यं कुशलः श्रेयतों वा कौशल्यमभीष्टक्रियासु श्रेष्ठत्वस्‌ । क्रय- 
विक्रये क्रयो यदिच्छति क्रेतुं तत्क़ब: विक्रयो यदिच्छति विक्रेतुं तद्विक्रयः । 
क्रषि: क्षंणम्‌ । निधि: निधान परीयद्धित्त भूमावध: स्थाप्यते स निधिस्त- 
त्प्राप्तिलॉभ: | एते भवन्ति एतच्छुभदशायास्‌ । अथाञउ्शुभदशायां ब॒न्दोर्वी- 
शेति । वृन्देन बहुभि: सह उर्वशिन राज्ञा निषादानामन्याजी विनां प्राणिघा- 
तिनां धर्मरहित: पापासक्ते: एते: सह वरं प्राप्नोति | शुच: स्नेहत: स्नेहाच्छच: 
शोका भवंति | यत्र स्नेहस्तदुद्भवान्‌ शोकान्प्राप्नोति । सिश्वायासुभयमपि । 


इति ..>आ [॥ १७ ॥ 
.. भाषा--शुभस्थानस्थित शुक्र की दशा में गीत में आसक्ति होने से हर्ष, मुगन्धित 





द्रव्य, सुभोजन, पाल ( पेय पदार्थ ), वस्त्र, स्त्री, रत्न, कान्ति ( सौन्दर्य ), सुरतोप- 
भोग्य ( शय्यादि ), ज्ञान और इष्ट मित्रों के समागम होते हैं । क्रय-विक्रय में पटुता 
खेती से लाभ, निधि ( भूमिस्थ द्रव्य ) की प्राप्ति, अन्य प्रकार से भी धन का लाभ 
होता है। और अशुभ स्थाघ स्थित शुक्र की दशा में जनसमृह, राजा, निषाद 
( अन्त्यज, चाण्डाल जाति ) और अधमियों के साथ बेर तथा स्नेह करने के पश्चात्‌ 
उससे शोक होता है ॥१७॥। 


अथ शनश्ररदशायां शुभाशुभफल शार्दलूविक्री डितिनाह-- 
क्‍ सोरीं प्राप्य खरोष्ट्रपक्षिमहिषघद्धाडनावाप्तयः 
“पु ग्रामपशा।धकारज/नता पूजा कुधान्यागम$ । 
श्लेष्मेष्योनिलकोपमोहमलिनब्यापत्तितन्द्राश्रमा- 
... स्मृत्यापत्यकलत्रभर्ससनमपे श्राप्नोति च व्यड्गतास्‌ ॥ १८ ॥ 











| >>) 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटीका सहिते १८३ 


सौरीमिति ॥| सौरीं शनेश्ररदशां प्राप्प खरा: गर्देभा:, उष्ट्रा: करभा:, 
पक्षिण: श्येनादय:, महिषी प्रप्तिद्धा वृद्धाद्भना वृद्धा स्त्री एबमाप्तव:ः छाभा 
भवंति । बहुसमानजातीयानां संग: श्रेणी तस्या अधिकारे नियुज्यते। ग्रामे- 
पुरे वा श्रेणी ग्रामपुराधिकारजनितां तठदुत्पन्नां मानतां प्राप्नोति । कुधान्यानां 
कोद्रवादीनामागम: लाभ: । एतच्छुभदशायाम्‌ । अथाशुभदशायां एलेप्मेष्येंति। 
इलेष्मणा कफेन । ईष्येंया मत्सरत्वेन । अनिलेन वायुना । कोपेन क्रोधेन, 
मोहेन चित्तश्रमेण । मलिनतया मलीमसत्वेन व्यापत्ति: विपत्‌ तंद्रा निद्वाल- 
स्ययोरंतरे वत्तंते । तस्या लक्षणम्‌ । 'ह॒दये व्याकुलीभावो वाचश्रेच्द्रिय- 
गौरवम्‌ । मनोबुद्धचप्रसादश्न तन्द्राया लक्षणे विद: ॥” श्रमः खेद: एतान्प्रा- 
प्नोति । भृत्येभ्य: कर्मकरेभ्य: । अपत्येभ्य: पुत्रदुहितृभ्यः । कलत्रेभ्यो 
भार्याभ्य: भत्सन तन प्राप्नोति | व्यंगतामज़ुच्छेदं व्याधिना तद्दारणं वा । 
मिश्रायामुभयमपि । इति शनिदशांतर्देशाफलमस ॥। १८ ॥ 
भाषा--शुभस्थानस्थित शनि की दशा में गदहा, ऊँट, पक्षी, भेंस, वृद्धा स्त्री का 
संग, जन समाज, गाँव, नगर ( शहर ) के अधिकार से आदर, और कोदो, मडुआ, 
बाजरा आदि कुधान्य की प्राप्ति.होती है । अशुभ शत्ति की दशा में कफ, ईर्ष्या, वायु, 
प्रकाप, मोह, मलिनता से विपक्ति, तन्द्रा, श्रम, तथा नौकर, सनन्‍्तान और स्त्री से भी 
अनादर तथा अंगभज़्ता की प्राप्ति होती है ॥| १८ ॥ 
अथैकस्मिन्वत्ते दशासु शुभान्यशुभानि च फलान्युक्तानि तेषां विभाग 
लग्नदशाफल चोपजातिकयाह-- 
दशार शस्ताण शुभानि कुर्वन्त्यनिष्टसज्ज्ञास्वशुभानि चेवम्‌ ! 
मिश्रातु मिथाणे दशाफलानि होशफर्ल लग्नपते! समानम्‌ ॥१६॥ 
दशास्विति ॥ शुभाशुभ॑ व्यामिश्रत्वं दशासु पृवमेवोक्तम्‌ । तथा जन्म- 
काले उपचयराशिस्था निर्मलमूर्तेय: । स्पष्टगतयश्व ये प्रहास्तेषामपि दशा: 
शुभा:। ये चापचयस्था हता रुक्षा: स्वल्पमूर्तेयस्तेषामपि दशा अशुभाः । 
तथा च यवनेश्वर:। “निशाकरादित्यविलमनभानां तत्कालयोगाद्िक बल 
य: । विभाति तस्यादिदशेष्यते सा शेषास्ततः शेषबलक्रमेण । वयो5घधिको यः 
प्रथमोदितो वा ग्रह: स पूर्व पठितो दशेश: । बलाधिकश्रेद्यदि केन्द्रसंस्थः पूर्व 
सशेष।स्तु यथा प्रदिष्टा: ॥ श्रेष्ठा दशा स्वे वयसि ग्रहस्य स्वोच्चाश्रिता 
कालबलाश्रिता च। मुलत्रिकोणात्स्वगृहाच्च मध्या मित्राश्रिता जन्मगृह्ा- 
श्रिता वा॥ नीचारिभांशोपगताज्जिताहा गुहात्परिध्वस्तविवर्णरूक्षात्‌ । 
जन्मेशशत्रोनिधना रिभेशाद्या पठयते सा बहुदोषदा स्यात्‌ ॥” एवं शस्तासु 
शोभनासु दशासु ग्रहा: शुभान्येव फलानि कृर्वन्ति । दशाफलप्रवुत्ते यानि 
शुभान्यशुभान्यभिहितानि तान्येव भवन्ति । नेतराणि अनिष्टसंशञास्वशुभ- 
दशासु अशुभान्यनिष्टानि एवं भवन्ति । मिश्रासु दशासु मिश्रण्येव दशाफ- 














१८४ बृहज्जातके दशान्तदेशाध्याय: 


लानि भवन्ति । एतच्च प्रतिसूत्रमस्माभिश्च व्यास्यातस । तथा च सत्य: । 
'जन्मन्युपत्यभवनेयु संस्थिता: सव्यगा सुमूर्तिधरा:। श्रेष्ठ फू विदध्युग्रेहा: 
क्रमास्त्वां दरशां प्राप्प ॥ अन्येनिहिता रूक्षाल्पमृतेयों ह्यपचयश्षैसंस्थाश्च । 
स्वदशाभिहितं नेष्टं ग्रहा: प्रयच्छन्‍्ति लोकेषु ॥ होराफलं लग्नपते: रूग्ना- 
घधिपस्य समान तुल्य॑ वक्तव्यस्‌ । यथा मेषछग्नजातस्य भौमदशाफल्ं वृषरूग्त- 
जातस्य शुक्रदशाफलूम्‌ । एक्मन्येष्वपि वक्तव्यम्‌ किन्तु द्रेष्काणवशाच्छभायां 
लग्नदशायां शुभफलमशुभायामशुभस्‌ । मिश्चायामुभयमपि | अथ ये पूर्व 
-दशारिष्टा उक्तास्तेषामिमे भद्भा: प्रोक्ता:। तथा च सारावल्याम । “प्रवेश 
बलवाल्खेट: शुभेवा सन्निरीक्षित: । सौम्याधिमित्र- वर्गस्थों मृत्युक्रन्न 
भवेत्तदा || अन्तदंशाधिनाथस्य- विबलस्य' दशा यदा । विवला स्यात्तदा भज़ो 
न बाध्या. तस्य च श्रुवस््‌ ॥। युद्धे च विजयी तस्मिन्ग्रहयोगे शुभो यदि। 
दद्ायां न भवेत्कष्टं स्वोच्चादिषु च संस्थिते ॥।” इति ॥१९॥। 
भाषा--ऊपर प्रहों के शुभाशुभ दशा फल जो कहे गये हैं, उनमें ग्रह अपनी » 
'शुभदशा में शुभफल, अशुभ दशा में अशुभ फल देते हैं। मध्यम दशा में मिश्र ( शुभ- : 
अशुभ दोनों प्रकार के ) फल देते हैं। क्‍योंकि दशा में संज्ञानुसार ही फल होते हैं । 
और छत दशा का फल हरूग्तेश के स्थितिवश समझना चाहिए। कर्थात्‌ रूरत 
शुभ स्थान में हो तो शुभ, अशुभ स्थान में हो तो अशुभ फल होता है ॥| १९ ॥ 
अथान्येषामपि फलानां दशास्वतिदेशार्थ शालिन्याह--- 
सज्ज्ञाध्याये यस्य यद्द्वव्यघुक्तं कमोजीया। यश्व यस्योपदिष्ट$ ! 
भावस्थानालोकय गोहूव 3 ततचत्सव तस्य थोज्ण दरशायामू ॥२०॥ 
संज्ञाध्याय इति ।। यस्य ग्रहस्य संज्ञाध्याये यद्द्रव्यं ताम्र स्यान्मणिहे- 
मेत्यादिना ग्रन्थेनोक्तं कथितं तस्य तद्द्र॒व्यस्थ शुभदशायां प्राप्ति: योज्या । 
अशुभदशायां हानि: । तथा यश्न कर्माजीवो बस्‍्य ग्रहोपदिष्टो जातकेडभि- 
हितें: | आशध्तिः पितृपितृपत्तीत्यादि । तस्य ग्रहदत्तस्य कर्माजीवस्य तदन्‍्त- 
देशाया छ सिलिमबरति । भावफलं वक्ष्यति | शूरः स्तब्ध इत्याद्वि । तथा 
ब्रतुरॉडटत कया दि । तथा मेषे सस्वस्तिमिरनयन इत्यादि । अवलोकन- 









द--. >कदीआ, 


योगेषु योगकतृभ्यो प्रहेश्यो मव्याद्यो बडीयान्स स्वदशाबामेव फलं ददाति। 
नाभसंयोगा: सकलदशास्वपि फलघ्नदा:॥ वक्ष्यत्ि च। “इति निगदिता योगा 
सार फलरिह ताभसा नियतफलदाश्रिन्त्या छा ते समस्तदशास्वपि ।” इति। 
एबमादि यददुक्त तत्सवं निरवशेषम् | तस्य ग्रहस्य दशायां योज्य समिति ।॥२०॥ 
| भाषा--पूृव संज्ञाध्याव में जिसः अ्रह के जो-जो द्रव्यादि कहे गये हैं तथा जिस 
रह के जो कर्माजीव आगे कहे जायेंगे, एवं जिस ग्रह के भाव भर स्थान सम्बन्धी 
हुए भर योग के फल जो कुछ कहे जायगे वे सब ग्रह की दशा में ही समझना चाहिये 
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अर्थात्‌ जब ग्रह की शुभ दशा होती है तब उन द्वव्यादि भौर जीविका आदि का रकाभ 
तथा अशुभ दशा में उसकी हानि होती है ॥॥ २० ॥ 

अथ यस्य जातस्य जातकमप्यगणितं यस्य शरीरच्छायां दृष्ट्वा प्रहदशा- 
ज्ञानमिन्द्रवजत्जया55ह-- कक 8. 

छाया महासतकृता च सब-भभव्यज्धयान्त सवद्शामवाष्य | 

क्म्ब्ब मयाययम्बरजान्गुणांध नासास्यडक्सक्छवणाजुमेयान्‌ ॥२१॥ 

छायां महाभूतक्नतामिति ।॥। पूर्वेमुक्त शिखिभूखपयोमरुद्गणानां वशिनो 
भूमिसुतादय: क्रमेणेति। तत्नादित्य चन्द्री वह्वचम्बुप्रसिद्धावेव। यः कश्रनिद्ग्रह: 
स्वदशामात्मीयदशामवाप्य महाधूतक्ृतां छायामभिव्यञ्जय ति प्रकटी करोति । 
छायाशब्देन शरी रशोभाडउनिधीयते । शरीरकांतिरित्यर्थ:। तथा च सच्छा- 
योञ्यं विच्छायो5्यं वर्तत इत्यभिधीयते । एवमात्मीयदणशायां प्रुथिव्यादि- 
महाभ्रतक्ृतां शरी रच्छायां व्यंजयति प्रकटीकरोति। सा च कुम्ब्वग्निवाय्वम्बर- 
जान्गुणान्कु: प्रथिवी, अम्बु्व रुण:, अग्निहुताशन:, वायु: अनिल:, अंबरमाका- 
शमेभ्यो जातोत्पन्ना सा छाया तदुगुणान्करोति । तांख्व यथासंख्यं नासास्य- 
दुबत्वक्छवणानुमेयातच्‌ पाथ्थिवं गुणं गंधसशिव्यंजयति । नासानुमेय॑ प्राणेनो- 
पलभ्यते। अथाप्प॑ गुणं रसमभिव्यंञज्जयति। तच्चास्यानुमेयम्‌। आस्यदब्देनेह 
जिद्ा ज्ेबा । तथा रक्षस्योपलब्धे: आस्यग्रहणं चात्र वृत्तानुरोधात्कृतम्‌ । 
आग्नेयी आग्नेय॑ गुण रूपमशिव्यञ्जयति । दृष्टयाउनुमेयस्‌ । वायवी वायब्य॑ 
स्परंगुणमशिव्यञ्जयति । त्वगनुमेयं स्पर्शंनोपलूभ्यते । नाभसी नाभसं गुणं 
शब्दमभिव्य>जयति । श्रवणानुमेयं कर्णोपलभ्यम् । एतदुक्तं भवति । यदा 
शुभगन्ध:ः पुरुषो भवति तदास्य बुधकृता पाथिवी छाया ज्ञेया। यदा मिष्टरस- 
भोजी भवति तदा“स्य चन्शुक्रकृता छाया ज्ञेया । यदाउतीव रूपवान्सुकान्त: 
पुरुषो भवति तदा सूर्यभौमकृता आग्नेयी छाया ज्ञेया । यदा स्पर्शेन मदर्भवति 
तदा शर्नेश्रवरक्गषता वायवी छाया ज्ञेया। यदाउस्य वचन कर्णयो: सुखकरं 
भवति तदा जीवकृता चाभसी छाया विश्येषलक्षणमाचारयेण संहितायाम- 
शिहितस्‌ । तथा च। “छाया शुभाशुभफलानि निवेदयन्ती लक्ष्या मनुष्य- 
पशुपक्षिषु लक्षणज्ञ: । तेजो गुणान्बहिरपि प्रविकाशयन्ती दीपप्रभा स्फटिक- 
रत्नघटस्थितेव ॥ स्निग्धहिजत्वडनख रोमकेशा छाया सुगन्धा च्‌ महीसमुत्था । 
तुष्टयथलाभाभ्युदयान्करोति धमंस्य चाहन्यहनि प्रवृद्धिम्‌ ॥ स्निग्धा सिता 
च हरिता नयनार्धिर'मा सौभाग्यप्रादेवसुखाभ्युदयान्करोति । सर्वार्थ सिद्धि- 
जननी जननीव चाप्या छाया फल तनुश्चतां शुभमाददाति | चए्डा धष्या 
पह्महेमा ग्निवर्णा युक्त तेजो विक्रम: सप्रतापे:। आग्तेयी ति प्राणित्ां स्याज्जयाय 
क्षिप्र॑ं सिद्धि वांछिताथ्थस्थ धत्ते ॥ म्लिनपरुषक्ृष्णा पापगन्धानिलोत्था 


जनयति बधबच्ध व्याध्यनरथर्थन्ञाशध। स्फटिकसदृशरूपा भास्ययुक्ताइत्य 
निधिरिव्र गग़नोत्या श्रेयसां स्वच्छवर्णा ॥।” ॥ २१॥ 3फाण्त्युदारा 














१८६ बृहज्जातके दशान्तदंज्ाध्याय: 


भाषा--सब ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने-अपने महाभूत (तत्त्व) सम्बन्धिनी 
छाया ( मुखादि शारीरिक कात्ति ) को प्रकट करते हैं। तथा--नाक, मुख, दृष्टि 
और कान के द्वारा ग्राह्म क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और भाकाश के गुण 
( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द) को भी अपनी-अपनी दशा में प्रकट करते हैं ॥२१॥। 
विशेष अर्थ--भाव यह है कि संज्ञाध्याय में जिन ग्रहों के 'शिश्ि भूखपयोमएद्‌ 
इत्यादि जो महाधृत (तत्त्व) कहे गये हैं उनकी छाया ( तत्तदज़रशोभा ) को और 
उन तत्त्वों के गुणों को भी अपनी-अपनी दशा में प्राप्त करते हैं । जैसे रवि और 
मजुल का महाभूत अग्नि है, और अग्नि की छाया नेत्र हैं तथा उसका गुण डूप हे । 
इसलिये शुभद रवि या मंगल की दशा-अन्तर्दशाक्ताल में नेत्र में नीरोगता और अच्छे- 
अच्छे रूप के दर्शनों से सुख होते हैं । एवं बुध का तत्त्व पृथ्वी है, उसकी छाया नाक 
की शोभा है तथा गुण गन्ध है, इस लये बुध की शुभदशा में ताक की शोभा, नीरोगता 
रहती है तथा अच्छे सुगन्धि द्रव्य के छाभ से सुख होता है। और गुष्ट का तत्त्व 
आकाश है उसकी छाया कान की कान्ति है और गुण शब्द है इसलिये ग्रुरु की शुभ 
दशा में कान नीरोग और अच्छे-अच्छे शब्द सुनने से सुख; अशुभ दशा में कान मेँ रोग 
और दुःशब्द से बलेश होता है । एवं शुक्र और चन्द्र का महाभूत जल है उसकी छाया 
(मुख जिह्ला) है और गुण रस है अतः शुक्र और चन्द्र की शुभदणशा में मुख में 
स्वच्छता और बनेक प्रकार के सुरस भोजन से सुख होता है। जशुभ दशा में मुख में 
रोग और कुरस भोजन से क्लेश होता है | तथा शनि का महाभ्ृत वायु है, उसका ग़र॒ुग 
स्पर्श है तथा छाया (त्वचा की कान्ति) है अतः शनि की दशा-अन्तदेशा समय में 
त्वचा की शोभा बढ़ती है और उत्तम स्पश (माला, दुकूलवस्त्र, भूषण, युवती इत्यादि) 
से सुख होता है। अशुभ दशा में चमंरोग और दुःस्पर्श (शस्त्रादि घात) से दुःख 
होता हैं। इसलिये जिनवी जन्मकुण्डली हो उनकी ग्रह दशा समझकर तत्तत्‌ काछ में 
उक्त फल कहना चाहिए और जिनका जन्म समय अज्ञात हो उनकी उक्त फल की 
प्राप्ति तात्कालिक ग्रहदशा का अनुमान करना। जो स्वयं आगे एलोक में कहते हैं ॥२१॥ 
अन्न च॒ वायवीं छायां वर्जयित्वा सर्वास्वेव छायासु शुभमशुभं फलमुक्त 
तत्कथम्‌ ? शुभफलेयमशुभफलेय मिति यद्वशाज्ज्ञायते तज्ज्ञानाथेमन्तरात्मन: 
स्वरूप मालिन्याह-- 
शुभफलददशायां ताश्गेवान्तरात्मा 
बहु जनयति पसां सोख्यमथोगर्म च ! 
कथितफलविपाकेस्तकयेहत्तेमानां 
परिणमति फलोक्ति। श्वप्नविन्ताश्ववीयें? ॥॥ २२ ॥ 
शुभफलदेति ॥ शुभफलं ददाति यः स शुभफलदः: शुभफलदस्थ प्रह | 
॥ 0... दल कल धछात पवार नजर बीत दशा तस्थामन्तरात्मा स्वदेहस्थ: परमात्मा चित्स्वरूप: तादृंगेव शुभो 
भवृति । पुदंपस्य तस्य च छाया दशित ग्रहदशाकालै बहुविधमनेकप्रकारं सौख्य 
- है | >> 








के 
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सुखभावमथगिम धनलाभं च जनयत्युत्पादयति । अथदिवाशुभदशायां पुरुष- 
स्थान्तरात्मा5प्यशुभो भवति | तत्र छाया दर्शितग्रहजाता तादगेव फलूदा सा 
चासोख्यमनर्थागमं च बहुप्रकारं जनयति । मिश्रायां मिश्र" च। यात्रायां च 
वक्ष्यति । “निमित्तानुचरं सुक्ष्मं देहेन्द्रियमहत्तरम । तेजो ह्यंतच्छरी रस्थं 
त्रिकाछफलविन्नूणास्‌ ॥। प्रीतये न मनो नाथे नासिद्धावभिनन्दति । तस्मा- 
त्सर्वात्मिना यातुरनुमेयं यथा मनः ॥ शुभाशुभानि सर्वाणि निमित्तानि 
स्युरेकत:। एकतश्न मनःशुद्धिस्तद्विशुद्धिजंयावहा ॥” इति । कथितफलवि- 
पाक रिति। ग्रहाणां दशासु यानि फलानि शुभान्यशुभानि वा कथिता-न्युक्तानि 
तानि यः पुरुषों भुडक्ते | तस्य पुरुषस्य तद्ग्रहदशा वर्तंते इति ज्ञेयम्‌ । एतदुक्त 
भवति | योद्शं फल शुभमशुभं वा पुरुषस्योपलरूभ्यते । तच्च यस्य ग्रहस्य 
दह्यायां पठितग्न सा तस्य दा नरस्य वर्तेत इति ज्ञेयम्‌ । एवं क्तेमाना दर्शां 
तकंयेल्लक्षयेदित्यर्थ: । एवं छायावशनान्‍्तरात्मवशेन फलपक्तिवशेन वा 
गणितस्य जातकस्य वतेमानां दर्शां वदेत्‌ । अथ सौरदशायामशुभायां व्यज्भूत्व- 
मुक्त न च शुभायाम्‌ । अशुभायामप्यनेकेषां व्यद्भत्वं दृष्टय्‌ । शुक्रदशायां 
शुभायां निधिप्राप्तिरुक्तान च सा पि दृष्टा तदर्थभाह । परिणमति फलोक्ति- 
रिति। अवीर्यें: बलहीने: ग्रह: फलछानि यानि शुभान्यशुभानि वा दत्तानि 
तत्फलोक्ति: फलप्राप्ति: स्वप्ने स्वप्नावस्थायां परिणमत्यनुभूयते । चितायां 
मनोरथेन वेति केचिच्च--'शुभफलूदशायां तादुगेवांतराख्या--” इति 
पठन्ति । पठित्वेव॑ व्याचक्षते । यथा शुभायां दशायामंतराख्यान्तदंशा शुभा 
यदि भवति तदा बहु जनयति पुंसां सोख्यमर्थागममिति। अथदिवाशुभाय 
दरशायामशुभांतदंशासौख्य|्नर्थागम॑च बहु जनय॑ति। अनेन व्याख्यानेन 
शुभायामशुभायां च शुभाशुभानि भवंतति सिश्रफलं प्रयच्छति न वैतदुच्यते । 
यस्मादृक्तम्‌ । “एकक्षेगोडद्धे मपहत्यांतदेशापतिरेव स्वं फल ददातीति ज्ञेयम्र॒ । 
अन्यथाउपहुत्येति निरथंक स्थादिति। तस्मात्यूव॑पाठ: श्र यान्‌ द्वितीय: प्रमाद- 
पाठ: । प्रथमपाठेव विना छायां शुभाशुभत्वमनुमातुन्न शव्यत इति ॥२२॥ 

भाषा--शुभप्रद ग्रह की दशा में अन्तरात्मा (स्वहृदयस्थ ईश्वर) भी उसी प्रकार 
(शुभ द्वोकर) मनुष्यों को सब प्रकार के सुख और घधनलाभ कराते हैं । “अब जिसका 
जन्म समय अज्ञात हो उसकी दशा समझते की रोति बहते हैं ।/-.जिस ग्रह के जो 
फल कहे गये हैं, उन फलों से ग्रह की वर्तमान दशा का अनुमान करना चाहिये। तथां 
जो ग्रह निबंल रहता है उत्तका दशाफल ( शुभ वा अशुभ ) स्वप्न में अथवा चिन्ता 
( मनोरथ करने ) में प्राप्त होता है ॥॥ २२ ॥ 

जसे किसी को वतंमान समय में नित्य अच्छे भोजन मिल रहे हैं। तो यहाँ 


अनुमान करना चाहिये कि रस जल का ग्रुण है णौर जल शुक्र का तत्त्व है इसलिये 
इस' समय शुक्र की दशा वतंमान है, हत्यादि । एवं मान लो कि किसी को शत्रस्थान- 


स्थित पापग्रह की अवरोहिणी दशा है वह ग्रह प्रबल है तो उसे सर्बथा हानि 





के 











१८८ बृहज्जातके दक्षान्तदेशाध्याय: 


और क्लेश होगा । यदि अच्छे स्थान स्थित ग्रह की आरोहिणी नामक शुभ अच्तर्दशा 
प्राप्त हो जाय तो उसे उस निर्बल ग्रहकृत शुभ दशा फछ स्वप्त में या मनोरथ करने 
ही में मिल जायगा । जैसे हृष्टान्त है कि एक आदमी को प्रबल अशुभ ग्रह की दशा थी 
इसलिये यत्न करने पर भी उसे धन या सुख नहीं मिलता था। एक समय किसी 
निर्बेछ शुभग्रह की १ महीने की अन्तदंशा आ गई, बस किसी महाजन ने उसे ८ आने 
रोज पर एक स्थान से दूपरे स्थान पर प्रतिदिन एक घड़ा घुत्त पहुँचाने का काम दे 
दिया, उसने बड़ी प्रसन्नता से काम आरम्भ किया और घृत का घड़ा उठाकर पहुँचाने 
चला, रास्ते में सोचने गा कि--आठ आने मजदूरी मिलेगी, उसमें ४ आते के 
चावल, दाल, सब्जी वगैरह खरीद कर पेट भर खाऊंगा। और चार आने 'रोज बचाऊंगा । 
ऐसे एक महीने तक साढ़े सात रुपये बचेंगे, फिर यदि मजदूरी छट भी जायगी तो उसी 
रुपये से कोई व्यापार करूँगा क्शोंकि सुनते हैं कि लोग एक रुपये के व्यापार से लूख- 
पति बन जाते हैं। तो क्या हम ७ सात रुपये से हजारपति भी न बनेंगे । तब उससे 
भी अधिक रुपये जमा कर मैं एक घोड़ा खरीदगा और उस पर जीन देकर यों चढ़ गा 
बस इतना सोचते ही वह उछल पड़ा, उसके मत्ये पर से घृत का घड़ा ही गिर पड़ा, 
उसे एक दिन की मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ा । क्योंकि अन्तर्देशापति निर्बेल था, 
दशाप्रति प्रबल था, इसलिये उसे प्रत्यक्ष सुख या धन नहीं होने दिया । निर्बेल शुभग्रह 
की, अन्तर्देशा तक मन में ही सुख और धनल्‍राभ का अनुभव कर लिया ॥ २२॥ 


अथकग्रहदत्तयो: फलयो: सदुशयोर्ताशों भवति भिन्नदत्तानां बहुनामपि क्‍ 
पक्तिरेव भवतीत्येतद्वसन्ततिलकेनांह-- 


एकग्रहस्थ सदशे फलय!विरोधे 
नाश वर्दद्यधिक परिपच्यते तत्‌ ! 


के हर, हा 


नात्या अह सबइशमसन्‍्यफ्ल हेने। 
स्वां स्वां दशामुपगताः स्वफलमप्रदा) स्खु॥ |।२३॥। 
इति शीवशहमिहिराचायभ्रणते बृहज्जातके 
दशाउन्तदंशा(१)ध्यायोउषट म। || ८ ॥ 
एकग्रहस्येति । सर्वाण्येव फलानि नाभसवर्ज्य स्वदशायां ग्रह: प्रयच्छती- 
त्युक्त तत्रेकेव ग्रहेण यदाउसदृशं विरुद्धे फलद्वयं दत्तं भवति तस्समिन्सदूशे 
तुल्ये दयो: फलविरोधे सति नाशो भवति | तस्य फलद्वयस्य वदेद्‌ ब्रूयात्‌ । 
कोद्शं तह्विरुद्धमित्यत्रोच्यते । यथा कश्निदुग्रह: कयाउपि युक्तया दशाफलादिना 
सुवर्णदोी भवति स॒ एवान्यया युक्तच्रा अष्टवर्गफलयोगफलदुष्टिफलभावफला- 
नामन्यतमेन सुवर्णापहा री भवति तदा फलद्येउपि सुवर्ण सम्बन्धो बस्ती ति सादृश्य॑ 
स्वर्णदानापहारिणाविति विरोध: । एकमेकस्य अहस्य सदृशफलरूयो: विरोध 


(१) दशान्तबंशादीनां वैश्यमग्ने ( ्रन्‍्थान्ते ) स्पष्टे बिलेक्यम्‌ । 











की 





ली 


भाषाभाष्योपेते' भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते १८५९ 


नाश वदेतु । न सुवर्णछाभो न चापहानिरिति.। यदधिक यरिपच्यतेशतत्‌ । 
एकेनापि ग्रहेण फलद्व्यं दत्तमन्यरूपं तयोम॑ध्यादधिकं तत्परिषच्यते भवति । 
यथा कश्चिद्प्रहों निरदिष्टकारहयेन सुवर्णद:, स एवं प्रकारेणैकेन सुवर्णापहा री, 
तदा दयोरधिकत्वात्तद्यानस्य सुवर्ण ददात्येव नापहरति । अथवा प्रकारद्दयेन 
सुवर्णापहारी प्रकारेणकेन सुवर्णद: तदापहरणस्याधिकत्वादपह रत्येव 
अथवा | सुवर्णापहारी रूप्यदश्च तथापि हे असदृशे असद्शत्वादधिक परि- 
पच्यते । सुवर्णापहारी रूप्यदश्व भवति इति केचित्‌ । नानयो ग्रह इति। 
अन्येन ग्रहेण दत्तं सद॒शं विरोध्यपि फल नान्‍यो ग्रहो5पि हिनस्त्यपहरति । 

क्‍ यथा कश्रनिद्ग्रह: सुवर्णदों भवत्यन्यरच सुवणपिहारी तदा तत्न सुवर्णद: स्व- क्‍ 
दशायां सुवर्ण ददाति। स्वद॒शायां सुवर्णापहारी चापहरति। अनेनेतदुक्त 
भवंति। यथ्थकग्रहस्य सदुशफलयो: विरोधे समग्रजन्मान्त रेडपि फलनाझं वर्देत्‌ । 
अन्यत्र विरुद्धयोरपि फलयो: नाशं न वदेत्‌ । यतः सुवणदो ग्रह: स्वामात्मीयां 
दामुपगत: प्राप्त: सुवर्णलाभं करोति, सुवर्णापहारी स्वदशामुपंगत: प्राप्त: 
सुवर्णमपहरति । एतदष्टकवर्गफल विनाशयतस्तत्र कस्य ग्रहस्थ फलसद्श- 
योरपि तुल्यतंख्ययो: फलयोनाशो भविष्यति । यथा भविष्यति तथा तत्रेब 
प्रतिपादयिष्याम इति ॥ २३॥। 

इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकंविवृतों 
दर्शान्तदंशाध्यायो5ष्टम: ॥॥ ८ ॥। 

भाषा--यदि किसी एक ग्रह में शुभ और अशुभ बल तुल्य होने से शुभ और 
अशुभ फल तुल्य हो तो दोनों का' नाश हो जाता है, भर्थाव्‌ उस ग्रह का न तो शुभ 
फल और न अशुभ फल ही होता है । यदि फल में न्यूनाधिकता हो तो जो अधिक हो 
वही फल मिलता है। किन्तु अन्य ग्रह किसी दूसरे ग्रह के तुल्य विरुद्ध फल को नाश 

नहीं करता है किन्तु अपनी-अपनी दशा में अपने-अपने फल को देता ही है ॥२३॥ 
विशेष-- इसका भावार्थ हुआ कि कोई एक ही ग्रह षड़वर्ग विचार से ३ शुभवर्ग 
में और ३ पापवर्ग में पड़ा हो तो दोनों शुभ-अशुभ तुल्य होने से नष्ट हो जायगा । 
यदि ४ शुभवर्ग हो और २ पायवर्ग हो तो अधिक होने के कारण शुभ फ़छ ही देगा, 
किन्तु पृर्णफल' का तृतीयांश शुभ फल देगा ऐसा समझना चाहिए। जिसके केवल शुभ 
ही के षड़वर्ग हो वह पूर्ण पाप फल ही देगा । किन्तु यदि किसी भी कुण्डली में ३ ग्रह 
शुभफल देनेवाले और ३ अशुभ फल देनेवाले हो तो तुल्य होने से फल का नाश नहीं 
होगा । सब अपनी-अपनी दशा में अपना-अपना फल देंगे ऐसा समझना चाहिये ॥२३॥ 

 अथाष्टयगोध्याय) & ' 

अथाष्टवर्गाध्यायो व्याख्यायते । तत्रान्तदेशाफलमिति पूर्वभैवोक्त तत्रद- 
इ्याधुना स्थिरस्याष्टकवर्गफलस्यावसर:। लब्नाष्टमा: सर्वे एवं प्रहास्तेश्य: क्‍ 
सकाशादेकैकस्प ग्रहस्य चारवशाद्राशों विचरतः शुभाशुर्भ फलमष्टकवर्गे ः 
" निरूप्यते । तत्रादावेवार्काष्ठकवर्ग शार्दलविक्री डितेवाह-- 














१९० :'.. बहज्जातके अष्टवर्गाध्याय: 


स्वादके.. प्रथमायबन्धु निधनह॒याज्ञातपोधुनगो 
- : वक्रात्स्तादिव तहदेव रविजाच्छुक्रात्स्मरन्त्यारिषु ! 
_जीवाद्धमंसतायशंद्र पु दशच्यायारिग: शीतगो- 
. रेष्वैवान्त्यतपभ्सतेषु च॑ बुधाज्नग्रात्सवन्ध्वन्त्यगं। ।। १ ॥ 
स्वाद्क इति ॥ यत्र राशौ जन्मसमये पुरुषस्यादित्य: स्थित: स एव तस्य 
स्वस्थानमुच्यते । एवमन्येषामपि ग्रहाणां ज्ञेयम्‌ । यो यत्र व्यवस्थित: स एव 
तस्य स्वस्थानं तस्मात्स्वाद्क: प्रथमायबन्धुनिधनद््ययाज्ञातपोद्युनग: प्रंथमकी“ 
दहाचतुर्थाष्टमह्ितीयदशमनवमसप्तमेषु ११११॥४॥८।२।१०९।७ एतेषां स्था- 
नानां संज्ञा: प्रागेव व्याख्याता:। अतः पुनर्नोच्यन्ते। एपामंड्ून्यास एवं व्या- 
ख्यानमिति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । एतेषु स्थानेषु गतः स्वात्स्थानादके: सूर्य: शुभ: 
इष्टफलद: अरथादिवान्यस्थानेष्वशम अनिष्टफलद:। यतो वक्ष्यति । “इंति 
निगदितमिष्टं नेष्टमन्यत्‌” इत्येवं स्वेत्र ज्ञेयम्‌ | वक़ात्स्वांदिव वक्रादज्ार- 
कात्स्वादात्मीयस्थानादिव शुभ: । येष्वेव स्वस्थानात्तेष्वेवा ज्ारकात्‌ ११११। 
४।८।२११०१९।७ एतेष्वर्कों भौमाच्छभ: । तद देव रविजात्‌ रविजात्सूयपुत्रा- 
त्तददेव । येष्वेव स्थानेषु स्वाच्छभस्तेष्वेव सोरात्‌ ११११॥४॥८।॥२।१०।९।७ 
एतेषु सौरादके: शुभ इति शुभ सर्वेत्रानुवर्तते | शुक्रात्स्मरान्त्यारिषु स एवार्क: 
सप्तमद्रादशषष्ठेषु शुक्राच्छभ: ७।१२।६ जीवाद्धमसुतायशनत्र॒षु जी वादबृहस्प- 
तिस्थानात्‌ धर्मसुतायशतन्रुषु नवपच्चमेकादशषणष्ठेषु शुभ: ९॥५॥११॥६ दवहात्या- 
रिंग: शीतगो: शीतगोश्रन्द्राहशत्यायारिग: दशमतृतीयेकादशषष्ठग: शुभ: 
१०१३।११॥६ एतेष्वेवान्त्यतप: सुतेयु च बुधाच्छभ: । एष्वेव प्रागुक्तेषु चन्द्र- 
स्थानेषु दशत्र्यायारिषु चशब्दात्तथान्यतप:सुतेषु बुधाच्छुभ: पृणरे।पपादा 
१२।९।५ लग्तात्सबन्ध्वन्त्यग: सहशब्देन प्रागुक्तानि चन्द्रस्थानान्यनुकृष्यन्ते 
तेनानत्यतप:सुतस्थानानीति स्वेत्र परिभाषा । तेनैतेषु चन्द्रस्थानेषु दशत््या- 
यारिषु सबन्‍्ध्व॑त्येषु चतुर्थद्वादशसहितेषु गतो रग्नादुदयाउछभ: १०॥३।११। 
5।४।१२ तथा च सत्य: । “स्वात्स्थानाहिवसकरस्तृतीयषष्ठान्त्यभत्रिकोणा- 


नि। हित्वेष्ट: ३।६।५।१२ एतानि वर्ज॑यित्वा तान्येव वराहमिहिरद्शितानि 
स्थानानि जातानि ११११।४।८।२।१०१९।७ सौरस्य तु सहजा रिसुतान्‍्त्यसं ज्ञा- 


नि। हित्वेष्ट इत्यनुवतैते ३४६।५।१२ एतानि वर्ज॑यित्वा तान्येव वराहमिहिर- 
द्शितानि स्थानानि जातानि ११११॥४।८।२।१०।९।७ चन्द्राहशमैकादशतृती- 
यषष्ठापग: शुभ: सूये १०)११।२१६ जीवात्त्रिकोणयो: 'षष्ठस्तथ का दशक्रेष्ट: 
९।५॥६।११ प्रथमद्वितीयसप्तमचतुथनिधनगतान्विना राशीन्साम्यादिष्ट: 
सूर्य: १२।७।४।८ एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहुमिहिरप्रदर्शितानि स्थानानि 
जातानि १०।३।११।६॥१२॥९।५ कुजस्तु सदृशो5कंपुत्रेण १११॥४।८।२॥१०।७ 
दश मै कादशषष्ठतृतीयगोंव्त्यश्रतुथंगो लग्नात्‌ १०१११॥६। ३।१९।४ शुक्रस्था- 
ताद्रविं: पंटुसप्तम द्वादशेषु भवतीष्ट: ६॥७॥१२ तथा च सूक्ष्मजातके । “किन्द्रा- 


| 








भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीयसंस्कृतटी का सहिते १९१ 


याष्टद्विनवस्वक: स्वादाकिभौपषयोश्च शुभ: । षट्सप्तान्त्येषु सितात्षडायधी- 
धर्मंगो जीवात्‌ उपचयगो क्र श्रन्द्रादपचयनवमान्त्यधीयुतः सौम्यात्‌ । लग्ना- 
दुपचयबन्धुग्यवस्थितः शो भन: प्रोक्त: ॥” इति आवित्याष्टकवर्गे: ॥१॥ 
भाषा--जन्म रूग्त कुण्डली में सूर्य जिस स्थान में हो वहाँ से १११९१।॥४।८२।१०भ 
।९।७ इन स्थानों में शुभ है। भर्थात्‌ ये स्थान शुभ होते हैं। इनसे अन्य स्थाम अशुःहददीं 
होते हैं। मंगल से भी इन्हीं १११॥४०५।२।१०।९।७ में और शनि से भां ६॥५। 
स्थानों में सूर्य शुभ होता है। शुक्र से ७४१२।॥६ इन स्थानों में सूथे शुभ ।ग्रुरीह॥ 
१॥६ इन स्थानों में, चन्द्र से १०१३।११।६ में शुभ होता है। बुध से १०॥३॥११॥६। 
१२।९।४ में और छूग्त से १०३।११॥६।४। १२ में सूर्य शुभ होता हैं। अर्थात्‌ उक्त 
१थान से अन्य स्थान में अशुभ फल होता है ॥ १॥ | 
अथ चब्द्वाष्टकवर्ग शार्दलविक्रीडितेनाह-- 
लग्नात्वदशिदशायग/ सधनधीधर्भेषु चाराच्छशी 
स्वात्सास्तादिषु साश्टसप्रसु रे; पदत्यायधोस्थ। यमात्‌ । 
धीज्यायाष्टमकण्टकेषु शशिजाज्जीवाद्व्ययायाध्ग१ 
केन्द्रस्थश्न सिताच धर्मसुखधीज्यायास्पदानंगगः !! २ ॥ 
लग्नात्षडिति | रूग्नात्थट्त्रिदशाभग: शशी चन्द्र: रूग्नादुदयात्षट्त्रि द- 
शायग: षष्ठतृतीयदशमेकादशेषु स्थानेषु शुभ: ६।३॥१०।११ सधनधीधर्मेंषु 
चाराच्छशी । सहशब्देन प्रागुक्तान्येव स्थानान्यनुक्षिप्यन्ते। शशी चन्द्र: 
आराद्धरोमादेष्वेव षट्तिदशायेषु धनधीधर्मंसहितेषु द्वितीयपञ्चमनवमयुक्तेषु 
शुभ: ६।१।१०।११।२।५।९ स्वात्सास्तादिषु आत्मीयस्थानादेष्वेव षट्न्रि- 
दशायेषुसास्तादिषु सप्तमप्रथमसहितेषु शुभ:। शशी ६।३।१०।११॥७।१ 
साष्टसप्तसु रवेरादित्यादेष्वेव स्थानेषु साष्टसप्तसु अष्टमसप्तमसंयुक्तेषु 
६।३।१०।११।८।७ शुभ: । षद्त््यायधीस्थो यमात्‌ यमात्सोरात्‌ षद्त्याय- 
धीस्थ: षष्ठतृतीयकादशपरञूचमस्थानस्थ: शुभ: ६।३।११॥५ धीतन्र्यायाष्टम- 
कण्टकेषु शशिजात्‌ शशिजादबुधाद बुधस्थानाद्धीत्यायाष्टमकण्टकेषु पञ्चम- 
तृतीयकादशाष्टमकेन्द्रेषु शुभ: । शशी ५।३।११॥2।१॥४।७।१० जीवादुव्य- 
यायाष्टग: केन्द्रस्थश्र जीवादुगुय्स्थानाइव्ययायाष्टग: केन्द्रस्थश्र द्वादशकाद- 
शाष्टमकेन्द्रस्थश्र शुभश्चन्द्र; १२।११॥८।१।४।७।१० सितात्त्‌ धर्मसुखधी- 
व्यायास्पदानज्भ ग: सिताच्छुक्रा्मंसुखधीन्यायास्पदानज् गेषु नवमचतुथे- 
पबथ्चमतृतीयकादशदशमसप्तमेष शुभ: ९।४॥५।३।११।१०।७ तथा च 
सत्य: । “षष्ठकादशसप्तमतृतीयदशमादिसंस्थितश्चन्द्र: । स्वादिष्ठ: ६११ 
७।३।१०।१ सोरम्य तु सहजारिसुतायसंस्थितश्च शुभ: ६।६।५।११। रिपु- 
निधनसहजसप्तमदशम कादशसंस्थित: सूर्यात्‌ ६८। ३॥७।१०।११ हरूग्तात्त - 
तीयदशमारिलाभसंस्थित: शुभश्चर्र:ः ३३१०।६।११॥ भ्रातृसुतकर्मं धनला भ- ॥ 
धर्मरिषुराशिग: कुजादिष्ट: ३॥५।१०।२॥११॥९।६। जीवात्तृतीयषष्ठद्विववम-. # | 











१९२ हो. 8 बृहज्जातके अष्टवग व्यास: 


सुतवर्जितेष्विष्ट: ३॥६।२।९।५ । एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिर- 
पठितानि स्थानानि जातानि १२।११।८।१।४।७।१०। प्रथमद्वितीयषष्ठाष्ट- 
मांत्यवज्येषु भागेवादिष्ट: १३१९।६।८।१२ एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराह- 
मिहिरपठितानि स्थानानि जातानि ३।४।५।७।६।१०।११। पष्ठ्धनपड्चम- 
नवभपरिचम उज्येंपु बुधात्प्रशस्तश्च ६१२।५॥९।१। एतानि व्जयित्या तान्येंव 
अराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातामि १३३।४।७।८।१०१११ तथा च 
सृक्ष्मजातके । “शब्युपचयेषु छ्नात्साथमुनि:स्वात्कुजात्सनवधोस्थ: : सूर्या- 
त्साष्टस्मरगस्त्रिषडायसुतेषु सूर्यसुतात्‌ ॥ ज्ञात्केद्धत्रिसुतायाष्टमगो गुरोब्य- 
यभवाष्टकेन्द्रेषु । त्रिचतु:सुतनवदशसप्तमायगश्चच्द्रमा: शुभ: शुक्रात्‌” इर्ति 
चन्द्राष्टकवर्ग: ॥२॥। 

भाषा--लग्त से ६॥३।१०॥११॥ इन स्थानों में चर्धमा शुभ होता है। मद्भल से 
६॥३।१०१११॥२५॥९ इन स्थानों में शुभ होता है । अपने अधिष्ठित स्थान से ३१६।१० 
| ।११॥७॥१ इनमें, सूर्य से ६॥३॥१०॥११।८।७ में, शन्रि से ६३॥११॥४ में, बुध से ५॥३॥ 
द ८।१॥४।७॥१० में, गुरु से १२११।८।१॥४।७॥१० इन स्थानों में । और शुक्र से €।४५॥। 





अशुभ फल होता है ॥२॥ 
| अथ भोमाष्टकवगे शादू लविक्री डितेनाह-- 
वकस्तृपचयेप्वनात्यतनयेष्यादया धैकेषृदया- 
चन्द्रादिग्विफलेपु केन्द्रतिंधनद्राप्त्यथ्णः स्वाच्छुम; ! 
धर्मायाश्मकेन्द्रंग। 5केतनयाज्शात्पेटरि घोला भगः 
शुक्रापपडव्ययलाभमृत्युतु गुरो। कमोन्त्यलाभारिषु ॥| ३॥ 

. वक्रस्तृप्रचयेष्विनादिति ॥ वक्ों ग।रक:ः इनादा दित्यादुउचपेषु त्रिषडेका- 
दशदशमेषु सतनयेषु पञ>चमस्थानपहितेयु शुभ: ३३६।११॥१०॥५। आशद्याधिके 
षूदयाद्रक्र:। उदयाल्लग्नादेष्वेवोपच्येष्वाद्याधिकेषु प्रथमस्थानंयुक्तेषु शुभ: 
३।६।११।१०।१॥। चद्धाहिग्विफलेयु चद्धस्थ'नादेष्वेवोपचयेष दिग्विफलेषु 
दशमस्थानवजितेषु तेव दशमस्थारटेन शुभं नाप्यशुभ फू करोतीत्यर्थे: । 
३।६।११ एतेषु शुभ:। केन्द्रतिधनप्राप्त्यर्थंग: स्वाच्छुभ: स्वादात्मीयस्था- 
नात्केन्द्रतिधनप्राप्त्यर्थंग: केन्द्राप्टम कादशंद्वितीयग: शुभ: ११४॥७।१०८।११॥ 
२। धर्भायाष्टमकेन्द्रगोधकेततयात्‌ सौराद्धर्मायाष्टमकेन्द्रगः नंवमेकादशाष्ट- 

मकेन्द्रगत: शुभ: ९११॥८।१।४।७।१० । ज्ञात्वट्त्रिधीलाभग: ज्ञादबुंधात्पट्‌- 
त्रिधीलाभग: षष्ठतृतीयपञचमैकादशगतः शुभ :९।३।५१११॥ शुक्रात्‌ षड़व्य- 
यलाभप्र॒त्युषर शुक्रस्थानात्‌ षष्ठद्वादशैकादशा ष्टमेषु शुभ:९।१२९।११।४। गुरोः 
7 7 2 गुरो: जीवाहुशमद़ादरौकादशपष्ठेषु शुभ:१०११२॥११६। 
तथा व सत्य: । “दुदशपञवपितवमसतु ती पषष्ठा न्विना कुज रित्वष्ठ: ।”स्वस्था- 


'जजाका 
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१३ भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीबसंस्क्तटीका सहिते १९३ 


नात्‌ १२।५।९।३।६ एतानि व्ज यित्वा तान्येव वराहमिहि रपठितानि स्थाना नि 
जातानि ११४॥७।१०।८।११॥२। सौरस्यथ॑ तु नवमाभ्यधिकेषु अनर्थषु एष्वेवे 
ह्ितीयस्थानं विना नवमाभ्याधिकेषु ११।८।९।१।४।१०। भौमस्तुृतीयपञचमर' 
दद्ममेकादशरिपुस्थित: सूर्यात्‌। इष्ट:५।१०।११॥६ चन्द्रान्मध्यमदशमषणष्ठसह- : . 
जलाभेषु १०)२।६।११ दशमैकाद शषष्ठान्त्यग: कुजो भूमिज: पुजितो गुरुस्था-_ 
तात्‌ १०।११॥६।१२। षष्ठेकादशपञ्चमतृतीयग: शुभ: सोम्यात्‌ ६११॥५।३ 
अन्त्यायाष्टमषष्ठग: कुज: पूजितः शुक्रात्‌ १२।११॥ ८।६ प्रथमेकादशदशरिपु- 
सहजोपगतश्च हो राया: ११११।१०।६। ३ तथा च स्वल्पजातके । “भौम: स्वादा- 
यस्वाष्टकेन्द्रगस्त्यायषट्सुतेषु बुधात्‌ । जीवाद्शायशत्रुव्ययेष्विनादुपचय- 
सुतेषु ॥ उदयादुपचयतनुषु त्रिषडायेष्विदुत: समो दशम: । चन्द्रस्थानादुपचयेष्‌ 
दशामवरजितेष्‌ शुभ: ॥ दशमे शुभोषपि न भवति। ३॥६।१५ भ्रृगुतोंपत्यषड- 
प्टायेघ्‌ १२।६।८॥११। असितात्केन्द्रायनववसुष १४४॥७।१०॥११॥९८ | 
इति भौमाष्टकवग्गे: ।। ३ ॥। 
भाषा--मंगल, सूर्य से ३६॥११।१०॥५ स्थानों में शुभ होता है। लूग्न- से 
३॥६।१०।११॥१ स्थानों में । चन्द्रमा से ३।६।११ में, अपने अधिष्ठितस्थान से १॥४। 
७।१०।८।११॥२ में, शनि से ९११।८१।४।७।१० में, बुध से ६३।५॥११ में, शुक्र से 
६।१२।११।८ में और गुरु से १०११२॥११॥६ स्थानों में शुभ है। शेष स्थानों में अशुभ _ 
है ॥३॥।। 
अथ बुधस्याष्टकवर्ग शार्दूविक्री डितेनाह-- 

इचाद्यायाश्टतप/सुखेषु भृगुजात्सन्यात्मजेष्विन्दुज 

साज्ञास्तेषु यमारयोव्ययरिपुग्राप्त्यष्टगी वाक्पतेः ' 

धर्मायाश्सितव्ययेषु सेतु) स्वात्सायकर्मेजिगः 

पटर्शायाष्टसुखास्पदेषु हिमग साथेपु लग्नाच्छुभ ॥ ४ ॥ 

द्रयाय/याष्ठतप इति ।। इन्दुजो बुध: भृगुजाचछक्रात्‌ हयाद्यायाष्टतप:- 

सुखेषु द्वि्त।यप्रथमेकादशाष्टमनवमचतुर्थेषु तृतीयपचमयुक्तेषु शुभ: २।१॥११ 
।2।९।४। ३५ । साज्ञास्तेषु यमारयो: एष्वेव दच्याद्यायाष्टतप:सुखेषु साज्ञास्तेषु 
दशमसण्तमसहितेषु यमारयो: शनेरच राज्भारकयो: यमात्‌ २।१॥११॥८।९।४ 
।१०७७ आराच्च शुभ: २॥१॥११।८॥९।४।१०।७ व्ययरिपुप्राप्त्यष्टगो 
वाकप ॥: । वाक्‍्पते: जीवात्‌ द्वादशषष्ठेकादशाष्टमगत: शुभ: १२॥६॥११॥८॥। 
धर्मा,यारि सुतब्ययेष्‌ सवितु: सूर्यान्नवमैकादशषष्ठपञ्महादरेष्‌ शुभ: ९।११। 
६। ५११२। स्वात्साद्यकर्म तजिग: । स्वादात्मीयस्थानादेष्वेव धर्मादिषु स्थानेष - 
सु, (द्यकर्म त्रिकेष्‌ प्रथमदशमतृतीयसहितेषु गतः शुभ: ९११११६१५।१२॥१॥१ ०४ 


. 55० 9 3,2७/०४७)४७४७ ५०४ लक: हिमगोश्वन्द्वात्‌ु षष्ठद्वितीयें छादशाष्टमचतुर्य इंशमेषु ह 


१९७ बृहज्जातके अष्टवर्गाध्याघ: 


शुभ: ।६।२।११।८।४।१० साथेषु प्रथमस्थानसहितेष छग्नाच्छु भ: ६।२।११ 
॥८।8॥१०।१ तथा च सत्य: । “स्वात्स्थानाचछशितनयो द्वितीयसप्तमचतुथर्थ- 
निधनानि हित्वेष्ट:। २।७।४।८। एतानि वर्जयित्वा तानन्‍्येव वराहमिहिर- 
पठितानि स्थानानि जातानि १।३।५।६।९।१०।११।१ २। सूर्यस्य तु लाभारि- 
सुतान्त्यनवमस्थ: ११॥६।५।१२॥९। सुतसहजपष्ठपश्चिमवर्जितिष मण्डलेषु 
बुधस्त्विष्ट: । सौराराभ्यां स्थानादाकल्पाच्छास्त्रनियमेन ५१३।६।१२ एतानि 
वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि १॥११।४।२।८। 
९।१०। रूगनाच्छुको येष प्रशस्यते तेषु चन्द्रजस्तस्य । येषु स्थानेषु रग्नाच्छक्र: 
शुभस्तेष्वेव स्थानेष॒शुभस्थानादुबुध: शुभो भवति।। शुक्राष्टवर्ग: पठचते । 
लग्नादिष्ट: शुक्रो रिपुसप्तमदशमपश्चिमान्‌ हित्वा ६॥७॥१०।१२। एतानि 
स्थानानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि १॥२। 
२।४।५।८।९।११॥ एतेषु स्थानेषु शुक्रस्थानाच्छुभो बुध: । अन्त्योपान्त्याष्टम- 
शत्रुभेषु जीवादुबुध: श्रेष्ठ १९११॥८।६। दशमस्वलाभषण्ठाष्टभेषु चन्द्राद- 
बुधश्चतुर्थं च. १०२।११॥६।८।॥४ हरूग्नाच्वेष्टो बूनानत्यनवमसुतसहज- 
वज्यषु ७।१२।९।५॥३ एतानि वर्जयित्वा तान्वेय वराहमिहिरपठितानि 
स्थानानि जातानि २।६।१०।११।८।४।१। एतेषु छग्तनाच्छुन्न:। तथा च 
स्वल्पजातके “सौम्योडन्त्यबण्नवाय।त्मजेष्विना--( १२।६।९॥११॥५ ) त्स्वा- 
त्त्रितनु ( ३३१ ) दशयुतेषु ( १० )। चन्द्वादृद्विरिपुदशायाष्टसुखगतः ( :। 
९।१०।११।८।४।१ ) सादिषु विलछग्नात्‌ ॥ प्रथमसुखायह्वचिनिधनधर्मेंषु ( १। 
४।११।२।८।९ सितात्त्रिधीसमेतेषु ( ३३५ ) | साशास्मरेषु ( १०।७ ) सौरार- 
योव्येयायरिपुवसुषु (१२।११॥६।८) गुरो: ॥” इति बुधस्याष्टकवर्ग: ॥॥४॥। 


भाषा--शुक्र से ३३५।२,१।११॥८।४ इस स्थानों में बुध शुभ फल देता है। शतति 
जोर मंगल से १०।७।॥२।१॥११।८९४४ में, गुरु से १९॥६।११।७ में, सूर्य से ९११॥६।२। 
है हे. में, अपने आश्वित स्थान से ११०।३।९॥११।६।५,१२ में, चन्द्रधा सर ६॥२।११।८। 


न्‍श ० में और लरूग्न से १६१२।११।5।४।१० में बुध शुभ है । अन्य स्थानों में अशुभ 
।| है ।। 





०.____ अथ जीवस्यथाष्टकवर्ग शार्दूविक्री डितेनाह -- 

दिक्सादार मदायबन्धुषु कुजातात्स? केप्यडिगराः 

पर्यात्सजेनवेषु धीरवनवदिग्लाभारिग, सागेवात्‌ : 

जायायाथेनवात्मजेषु हिमग।मेन्दा ल्षडर्थ-ज्यये 

दिग्धीषटश्वरखायपूवनवगो ज्ञात्सस्मस्थोदयात्‌ ।। ४ ॥ 

दिगिति ॥ दिक्स्वाद्याष्टमदायबन्धुष्‌ कुजादज्िरा इति | अद्धिरा जीच:ः 

कुजाद जरा रकाहशमहद्ठितीयप्रथमाष्टमसप्तमे कादशचतुर्थेषु झु भ: १०।२।१।८ ९ 
७।११।४। स्वात्सत्रिकेष्वद्धिरा: स्वादात्मीयस्थानादद्िराः गुरु: पूर्वोक्तिषु ' 
- दिक्‍्स्‍वाद्यादिषु सत्रिकेषु तृतीयस्थानसहितेषू शुभ: १०१२।१॥८॥७।११॥४।३॥ श 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीबसंस्कृतटीका सहिते १९५ ' 


मूर्यात्सत्रिनवेषु गुरु: शुभ: । सूर्यादादित्यादेष्वेव स्थानेषु प्रागुक्तेषु सतपस्तृतीयेषु 


 वृतीयनवमस्थानाधिकेषु शुभ:१०१२।१।८।७।११।४। ३।९॥। धी स्वनवदिग्ला भा 


रिंगो भागवात्‌ | भागं॑वाच्छुक्रात्पच्मद्वितीयनवमदशमेकादशषणष्ठेषु शुभ: 
५।२।९।१०।११॥६। जायार्थनवात्मजेषु हिमगो:। हिमगोश्नन्द्रात्सप्तमैकादंश- 
द्वितीयनवमपंचमेषु शुभ: ७।११॥२।९।५ । मन्दात्त्रिषड्धीव्यये मन्दात्सौरा- 
तृतीयषष्ठपशच्चमद्वादशेषु शुभ: ३३६।५।१ २। दिग्धी षट्स्वसुखाय पूर्वेन व गो ज्ञादु- 
बुधाददशमपचमधघ9ष्ठद्वितीयचतुर्थकादशप्रथमनवमेषु शुभ: १०॥५१६।२।४। 
११॥१॥९। सस्मरश्रोदयात्‌ । उदयाल्लग्नादेष्वेव स्थानेषु सस्मरेषु सप्तम- 


' स्थानसहितेषु शुभ: १०१५।६।२।४।११॥१॥९।७। तथा च सत्य: । “येषु बुधस्य 


गशाड्धूस्तेषु गुरु: पुष्कल: स्वकात्स्थानात्‌ । चन्द्राष्टकवर्गं: पठचते | षष्ठ- 
धननवमपश्चिमव्ज्यषु बुध त्प्रशस्तश्च ६।२।९।१२। एतानि स्थानानि वर्ज्ज- 


 प्रित्वा जातानि ११३१४॥५॥७।८।१०।११॥ अत्र पंञ्॑चमह्विती ययो: स्थानयो: वरा- . 


हमिहिरेण सह भेद: । अत्र च वराहमिहिरेण यवनेश्वरमतमज्भी कृत्य द्वितीय- 
स्थानस्य शुभत्वमद्भीकृतम्‌ । तथा च यवनेश्वर:। “स्वस्थानतः स्थानसुताथ- 
प्रानप्राप्ति द्वितीये च गुर: करोति ।” एवं द्वितीये च शुभो विवाददन्याध्व- 


गदस्त्रिकोणे तस्मात्पच्चमे त शुभ: । एष्वेवार्कादिष्टो नवमाभ्यधिकेषु भवनेषु 
१॥३।४।५।७।८।९॥१०।११ अत्रापि पश्चमद्धितीययो: वराहभिहिरेण यवनेग्व- 


_ रमतज्रीकृतमु । तथा च यवनेश्वर:। “थाने रवेबुद्धियुहृद्धनाप्ति करोति 


जीवो धनदो द्वितीये ।” शुभत्वाद्रराहमिहिरेणाज्रीकृतम्‌ । रुप्राजपीडाध्वक- 
दिद्रसूरि: स्यात्पश्चमे तस्मात्पच्चमे न शुभ: । आत्मसद्शेषु सहजभवनं विना 
कुजाच्च गुरुरिष्ट: १३४॥५॥७।१०।१ १ अत्रा पि पदश्चमद्वितीययो: वराहुमिहिरेण 
सह भेद: । अत्रापि यवनेश्वर: | “गुरु: कुजस्थानगतो5रिहंता द्वितीयगस्तु 
ह्यतिहर्षदाता ।” तस्माद्वराहमिहिरेण हितीयस्थानमज्धीकृतम्‌ । जामित्रगो 
व्याध्यरिशोककारी । एवं सप्तमस्थानं ना ड्रीकृतम । हादशरिपुपश्चमतृती य- 
संज्षे शुभ: सौरात्‌ १२।६।५।३ दह्यमैकादशनवमठ्ठितीयषटपअमेषु भूगो:। 
इष्ट: ( १०११॥।<६।२॥६।५ ) चन्द्राज्जामित्रनवमसुतलाभकोशरक्षेषु गुरः शुभ: 
( ७)९।५।११॥२ ) प्रथमद्दितीयपतञ्चमचतुर्थधर्मा रिलाभदशमस्थ: सौम्याद- 


गुरुरिष्ट: ( १॥१२।५।४।९।६।११॥१० )। जीवो हछूग्नादेवमिष्ट: सजामित्रः _ 
१।२॥५।४।९।६।११।१०।७। तथा च स्वल्पजातके। “जीवो भौमादुह्॒द्यायाष्ट- 


5३ स्वात्सत्रिकेषु २११॥८।१।४॥७।१०।३ शुक्रॉन्नवदशल।भस्वधीरिपुषु 


९।१०।११।२।५१६ ॥ शशिन: स्मरत्रिकोणार्थंलाभग-( ७।९।५।२॥११ )-- 
स्त्रिरिपुधीव्ययेषु य्मात्‌ (३१६।५।१२) नवदिक्‍सुराद्यधीस्वायशत्रुषु ज्ञात्‌- 
(९।१०।४।१।५।२॥११।६) सक्रामगो लग्नात्‌ु 54१०।४॥१॥।५॥२॥११।६।७॥” 
इति.जीवाष्टकवर्गं: ॥ ५ ॥। । 

भाषा--बृहस्पति जन्मकुण्डली स्थित-मंगल से १०२॥१5।७॥११॥४ में शुभ . 
होता है । अपने आश्षित्त स्थान से १००२।१॥८।७॥११॥४।३ में, ब्लूयें से १००२।१॥८।७॥ 


( २।११।८।१।४।७।१० ) कॉत्सधर्मंसहजिषु २११।८।१।४।७।॥१०। 








१९६ बृहुज्जातके अष्टवर्गाष्याय: 


११॥४।३॥९। स्थानों में, शुक्र से ५॥२।६।१०॥११॥६। में, चन्द्रमा से ७3११।२।९।५ में, 
शनि से ३।६।५,१२ में, ्ढ से १०१५॥६।२।४।११॥१॥९ में, लग्त से १०।५।/६॥२।४॥११ 
१॥९ स्थानों में गुरु शुभ है । शे॥ स्थानों में अशुभ समझना चाहिये ।। ५॥। 


अथ शुक्रस्याष्टकवर्ग: शार्दूलविक्री डितेनाह-- 
लग्नादासतलाभरन्धनवग३ सान्त्य; शशाज त्सतः 
स्वात्साज्ञेप एबश्धोनवदशब्छिद्राप्तिग: खयेजात ' 
सथायध्ययगो सेनेवदशप्राप्त्यर्टर्धस्थों गुश- 
ज्ञादधोत्रषायनवारिग खेनवषटपुतायसान्त्य। कुजात्‌ ॥ ६ ॥ 
लछगनादिति ॥ सित: शुक्र: लऊग्नादासुतलाभरन्ध्रनवग: शुभ: । लग्नात्प्रभृति 
सुतस्थानं पत्चमं यावत्तथा लछाभरन्ध्रनवग: सितः शुभ: । तेषु प्रथमद्वितीय- 
तृतीयचतुर्थपचमै कादशाष्टत्वमेषु लूग्नाच्छक: शुभ: । ( १॥२।३।४॥५।११॥ 

“ ।९ )। सांत्य: शशांकाच्चंद्रादेव स्थानेषु सान्त्येषु सत्ययेषु द्वादशस्था नाधिकेषु 
शुभ: ( ११२।३।४।५।११।८।९।१२ )। स्वात्साज्ञेषु स्वात्मीयस्थानादेष्वेव 
स्थानेषु साशेषु, दशमस्थानाधिकेषु शुभ: ( ११२।३।४।५।११।८।९।१०) । 
सुखत्रिधीनवदशच्छिद्राप्तिग: सूयंजातू। सौराज्चतुथथंतृतीयपच्चमनवमदण्मा- 
षप्टमेकादशेषु शुभ: (४। ३॥५।१९।१०।८।११) । रन्ध्रायव्ययगो रवे: । रवेरादि- 
त्यादेष्टम कादशद्वादशेषु शुभ: (2॥११।१२) । नवदशप्राप्त्यष्टधीस्थो गुरोः। 
(९।१०।११।८।५) | ज्ञाद्धी व्यायनवा रिग: । ज्ञादबुधात्प्वमतृती ये का दशन वस्न- 
षष्ठेषु शुभ: (५१३।११।९।६ ) | त्रिनवषट्पुत्रायसान्त्य: कुजात्‌ । कुजाद्धापमा- 
तृतीयनवमषष्ठपच्मकादवेषु सान्‍्त्येषु अन्त्येन द्वादशेन सहितेषु स्थानेषु शुक्र: 
शुभ: (३॥९।६।५।११।१२) । तथा च सत्य: । “स्वस्थानादुभृगुतनयः षट्स- 
प्तमपश्चिमेतरेष्विट: (६।७।१२)।” एतानि वर्जयित्वा तान्‍येव वराहमिहिर- 
पठितानि स्थानानि जातानि१।२। ३।४।५।८।९।१०१११। 'रिपुपत्निकर्म वज्येषु 
सितश्रनद्रात्तु पुष्कलो नणाम्‌ ६।७।१० ।” एतानि व्जयित्वा तान्येव वराह- 
मिहिरपठितानि जातानि ११२।३।४।५।९।८।११।१२। “अन्त्योपान्त्याष्टमग: 
सुर्यादिष्टस्तु भागंव: कथित: १२।११।८ । भौमादस्त्योपान्त्यतृती यनवमसुत- 
शत्रुगश्न॑ वम (१२।११।३।९।५।६) । दश्मैकादशनिधनत्रिकोणसंस्थो भ्ृगु- 
जीवात्‌ (१०।११।८।५।९)। सौम्यात्‌ सुतधर्मलछाभसहजारिसंज्ञेषु (५।९।११॥ 
२।६) ॥ लग्नादिष्ट: शुक्रो रिपुसप्तमदशमपश्चिमान्‌ हित्वा (६॥७।१०१२)” 
एतानि वर्जयित्वा तानन्‍येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातातनि 
॥।२।२।४।५।८।९।११। “आद्वद्वितीयरिपुसप्तमान्त्यवर््येषु सौराच्च ( १॥२ 
।/६॥७।१२ )  एतानि वर्जेयित्वा तान्‍्येंब वराहमिहिरपठितानि स्थानात्रि 
जातानि ( ३।४।५। ८। ९। १०। ११ ) तथा च स्वल्पजातके “शुक्रो 

लवादधधुतवाब्डवदभैयु ( ११२१ ३। ४। ५१ ९। ८। ११ ) सत्य-& 





आओ न-- - आआछणणाओं 


.&& मूत्र र  ्रन्‍्रणाभशणणशनशशणशशशशिशिशणशिणशनशशशशशशशशशशशशथ््् 9 5 -_________र 
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भाषाभा ष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते १९७ 


श्रन्द्रात्‌ । स्वात्साज्ञेषु रविसुतात्तिधीसुखाप्लिनवकर्म रन्ध्रषु ॥ वस्वन्त्याये ष्व- 
क्राश्नवदिग्लाभाष्टधी स्थितो जीवात्‌ । ज्ञात्त्रियुतनवायारिष्वासुतापो क्लिमेषु 
कुजात्‌ ॥” इति श॒क्राष्टकवर्गे: ॥६॥ 
भाषा--शुक्र लग्न से १।२।३।४।५।११॥८॥९ स्थान में शुभ होता है । चन्द्रमा से 
१॥२।३।४।५।११।5।६।१२ में, अपने आश्रित स्थान से १॥२३।४॥५।११।८।६।१० 
स्थानों में, शनि से ४/३।५।६।१०।८।११ में, रवि से ८।११॥१२ में, गुरु से ६।१०॥११॥। 
८।४ में, बुध से ५।३।११।९॥६ में, और मंगल से ३।९।६।५॥११॥१२। स्थातों में शुक्र 
शुभ होता है। अन्य स्थानों में अशुभ होता है ॥६॥ 
अथ सोौरस्याष्टकवर्ग शारदरूविक्रीडितेनाह-- 
मन्द स्वात्ट्णितायश?पषु शुभः साज्ञान्त्यगों भमिजात्‌ 
केन्द्रायाश्धनेष्विनादुषचयेष्वाद्ये छुखे चांदयाव | 
धमाया।रेदशान्त्यछ् त्युषु बुधाच्चन्द्रा।ले पठलाभगः 
पष्ठायानत्यग॒त) सता रुगुश॥ ४ प्त्यन्त्यंधीशंत्र पु ॥ ७ ॥ 
मन्द: स्वात्त्रिसुतायशत्रुषु शुभ इति ।। मन्दः सौर: स्वादात्मीयस्थाना- 
त्ततीयपचमकादशषणष्टठस्थानेषु शुभ: । साज्ञान्त्यगो भूमिजात्‌ । भूमिजाद्धोमा- 
देष्वेव प्रागुक्तेषु साज्ञान्तेषु गत: दशमद्गादशसहितेषु शुभ: २।५।११॥६।१०।१२ 
केंन्रायाष्टधंनेष्विनात्‌ । इनात्सुर्यात्‌ केन्द्रकादशाष्टमद्वितीयेष्‌ शुभ: (१।४।७। 
१०॥११।८। (९) । उपचयेष्वाद्य सुखे चोदयात्‌ । उदयाल्लग्नात्तृतीयषष्ठदशमें- 


कादशप्रंथमचतुर्थेषु शुभ: ( ३३६।१०॥११।१४ )। धर्मायारिदशात्त्यमृत्युषु 
-बुधातू। बुधादबुधस्थानाननवमैकादशषष्ठदशाष्टमेषु शुभ:(९।११॥६।१०।८) 


चन्द्रात्विषडडलाभग:। चन्द्रस्थानात्तृतीयषष्ठेकादशेषु शुभ: (३।६।११)। षष्ठा 
यान्त्यगत: सितात्‌ । शुक्रस्थानात्‌ षष्ठद्गादशकादशेषु शुभ: (६।१९।११) । 
सुरगुरो: प्राप्त्यन्त्यधीशत्रुषु सुरगुरोः जीवादेकादशद्वादशपन्च मषष्ठेषु शुभ 
(११।१२।५।६) तथा च सत्य:। “एकादशपच्चमषष्ठगोऊकृ जःस्वाच्छभस्तृतीये 

(११।५।६। ३ )। स्थानान्निशाकरस्य तु पञुचमवज्येष्वथेष्वेव (११।३।६)॥ 
येष्वात्मनो रविस्तैषु भास्करस्तादुशो रविस्थात्नात्‌ ।” आदित्याष्टकवर्गं 
पठचते। “स्वात्स्थाना दिवसकरस्तृतीयषष्ठान्त्य भत्रिकोणा नि। हित्वेष्ट: (३१६ 
।१ '।५॥९ ) एतानि हित्वा जातानि ११९।४।९।१०।११॥४। अन्न वराहमिहि 
रादभ्यधिक नवमं स्थान तच्च यवनेश्वरविरोधित्वाद्राहमिहिरेण नोक्तम । 
तथा च यवनेश्व र: “पापप्रव॒त्ति नवमे विधत्ते ” इति जीवादिष्ट: । षट्पचमप- 


९६॥८।१२।९ ) । स्थानादिष्टो छग्नाच्छुृभस्तु लग्नाद्रथा सूर्य: ।।” आदित्याष्ट- 
कवग: पठचते । “दशमेकादशषष्ठतृतीयगो लग्नगश्नतुर्थंगश्च रूग्नात्‌ ( १०; 





११॥६।३।१।७ )। तथा च स्वल्पजातके । “स्वात्सौरस्त्रिसुताया रिंग: (३।५। 
_११॥६ ) कुजादन्त्यकमेंसहितेषु (३।५।११॥६।१२।१० )। स्वायाष्टकेन्द्रगो का $ 
-(२।११।८।१।४।७।१०)-चचछक्रात्षष्ठान्त्यला भेषु (६१२।११) ॥ त्रिषडा- 
यग: शशाजूा-( ३॥६।११)-दृदयात्ससुखाद्यकर्मंगो5-( ३६।११।४।१।१०) थ 
» गुरो:। सृतषड़व्ययायगो ( ५१६।१२॥११ ) ज्ञादह्बयायरिपुदिड्नवाष्टस्थ: 
( १२।११॥६।१०।९।८ ) ॥” इति सौरस्याष्टकवर्गं: ॥ ७ ॥ 


१९८ बृहज्जातकै अष्टवर्गाध्याय: 


भाषा--शति अपने आश्वित स्थान से ३।४॥११।६ स्थान में शुभ होता है। 
मंगल से ३।५।११॥६। १०।१२ में, सूर्य से ११४७।१०।११।७।२ में, लग्न से ३।६।१०। 
११॥१।४ में; बुध से €।११॥६।१०।११।८ में, चन्द्रमा से ३५६११ में, शुक्र से ६११ 
१२ में और बृहस्पति से ११॥१२।५॥६ स्थानों में शनि शुभ होता है और शेष स्थानों 
: में अशुभदायक होता है ।॥।७॥ 


अथाष्टकवर्गफलनिरूपणार्थ मालिन्याह-- 


| इतते निरदितमि्ट नेश्सनन्‍्यदिशेषादधिकफलविपा्क जन्मभात्तर ददयु३ | 
क्‍ उपचसगयृह पेट स्वोचगै; पृष्टमें ल्वपचयगृहनीचारातिगैनेश्सम्पत्‌ !|८॥ 
| २त »वराहमिहिराचारय%रणीते बृहज्ञातकेड्टकवगोध्यायों नवमः ॥६॥ 


इति निगदितमिति ॥ इत्यनेनोक्तेन प्रकारेण यन्निगदितमुक्त तदिष्टं 
नेष्टमन्यत्‌ । यदन्यं न गदितं तत्सवेमनिष्टमशोभनम्‌ । एतदुक्त भवति। 
_स्वादके: प्रथमायबं धुनिधन' इत्यनेन पाठेन यान्युक्तानि स्थानानि तेषां श्रेष्ठ 
जलिमू। विशेषादधिकफलविपाकमेवमिष्टानिष्टयो: फलयो: विशेषात्संशो- 
घधनादधिकमिष्यते | तत्फलविपाकं भवति एतज्जन्म भात्‌ जन्मकाले यत्र स्थाते 
हा: स्थिता: तस्मात्स्थानाच्छुभाशुभानि फलानि प्रयच्छन्ति, न तथा तत्वा: 
रक्ान्तराशित:। एतदुक्तं भवति। यानि शुभस्थानानन्‍्याचार्येण पठितानि तावि 
बिन्दूपलक्षितानि कार्याणि । यान्यशुभानि तानि रेखोपलक्षितानि कार्याणि | 
तदिष्टानिष्टयो: विशेषमन्तरं क्ृत्वाउवशिष्टस्थ फलस्य पक्तिरिति । यः 
विद्वष्टक जात॑ तन्न शुभफलं संपूर्ण । यत्र च षड्‌ बिदवस्तत्र पादोनफलम्‌। या 
च॑ बिदुचतुष्टयं तत्राद फलस । यत्र बिन्दू द्वौ तत्र पादफलम्‌ । अशुभफलस्ये# 
रेखाभि: कल्पना कार्या । तन्न चानिमिषपरमांशके विलग्न इत्यत्र प्रयोरे 
जातस्याज्ञारकस्याष्टकवर्ग उदाहते । तत्नाचायंपठितानि स्थानानि बि दूं 
लक्षितानि कार्याण । अपठितानि अशुभानि स्थानानि रेखोपलक्षिता* 
कार्याणि। तद्यथा ग्रहसंस्था । मीनलग्नगत:ः शक: मेषे । ह्वितीयस्थानस्षों 
>क३ | तृतीये वृषे चन्द्रबुधो | पत्चमस्थाने ककंटस्यो जीव: । अष्टमे तुलाप 
रानश्वर:। एकांदशे मकरस्थो भौमः अनया ग्रहसंस्थया प्रदव्यंते न्यासः 
क्‍ 
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५ वक्स्तूप चये ष्विन त्सतनयेष्वाद्याधिकेषदयाच्चन्द्रा हिग्विफलेषु केन्द्रनिधनप्रा- 
त्यथंग: स्वाच्छुभ:। धर्मायाष्टमकेन्द्रगो 5 फतनयाज्ज्ञात्पट्निधी लाभग: शुक्रात्‌ 
पड़व्ययलाभमृत्युषु ग्रो: कर्मात्यलाभारिषु ॥” अष्टकुण्डलिका-न्यासः । अथ 
शुभाशुभफलविशेष: क्रियते। यत्र मेषे रेखाप अक, बिन्दुत्नयं च जातम्‌। रेखात्रयं 
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बिदुत्रयं चापास्य हे रेखे जाते । तस्मादेवंविधे थोगे जातस्य सदव चा रवशान्मेष- 
स्थो5ज़ुरकोउष्टभागद्येनाशुभः वृषे रेखापच्चक विन्दुत्नयं जातम्‌ । रेखात्रय॑ 
विन्दुत्रयं चापास्य हे रेखे जाते। तस्मादवृषस्थोी भौमोःष्टभागद्येनाशुभो 
भवति । मिथुने रेखापचक बिन्दुत्रयं चापास्य दे रेखे जाते। तस्मान्मिथुनस्थो 
भौमोष्ष्टभागह्येनाशुभो भवति | ककेटे बिन्दुचतुष्टयं रेधाचतुष्टयं च जातम्॒ 
तत्र नकिखिदवशिष्यते। तेन तत्स्थानं न शुभ ताप्यशुभस्‌। समत्वान्मध्यम: । 
सिंहे बिन्दुपचकं, रेखात्रयं च जातम्‌ । रेखात्रयं बिन्दुत्नयं चापास्य बिन्दुद्वयं 
जातम्‌। तस्मात्तस्य सदेव सिहस्थो भौमो5ष्टभागहयेन शुभो: भवति । कन्यायां 
रेखाषट्क बिन्दुद्ययं च जातम्‌ । बिन्दुद्यं रेखाद्रयं चापास्य रेखाचतुष्टयं जातम्‌। 
तस्मात्कन्यास्थोी भौमो5ष्टभागचतुष्टयेनाशुभ:। तुलायां रेखात्रयं बिन्द्रपचञ्च्कं 
च जातम्‌ । तत्र रेखात्रयबिन्दुत्रयं चापास्य बिन्दुद्ययं जातम्‌ । तेन तुलास्थों 
भौमो5ष्टभागद्येन सदेव शुभ: । वृश्चिके रेखासप्तकं, एको बिन्दुर्जातस्तत्र 
बिन्दुं रेखाचापास्या रेखाषट्क॑ं जातस्‌ । तस्माद्वृश्चिकस्थो भौमो5ष्टभाग- 
पट्केनाशुभ: । धनुषि रेखाषट्क बिन्दूद्ययं च जातम्‌ । तन्न रेखाह्ययं बिन्दुद्वयं 
चापास्य रेखाचतुष्टयं च जातग्र । एवमष्टचतुष्टयेन धन्विस्थोी भौमो सदे- 
वाशुभ: । मकरे रेखान्रयं बिन्दुपच्चकं च जातम्‌ | तत्र रेखात्रयं बिन्दुत्रयं 
चापास्य बिन्दुद्ययं जातम्‌ । तेन मकरस्थो भौमो5ष्टभागहयेन शुभ: । कुम्भे- 
रेखाचतुष्टयं बिन्दुत्॒यं च जातम्‌ | अन्न चन्द्रस्थानातव्‌ दशमस्थानं भौमस्य 
समत्वादष्टमो बिन्दुर्न जातस्तस्माद्रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य एका रेखा 
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जाता । तस्मात्कुम्भस्थोष्ष्टमभागेनेकेनाशुभ: । मीने रेखापचश्चक बिन्दूत्रय॑ 


है | जातम्‌ । रेखात्रयं बिन्दुत्नयं चापास्य रेखाद्रयं च जातम्‌ । तस्म्तान्मीनस्थो 
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२०० बृहज्जातके अष्टवर्गाध्याय: 


। भोमोउ्ष्टभागहयेनाशुभ: । आस्यतो शुद्धो स्थापना । एवं शुभाशुभान्येकी- 
। कृत्याष्टो फलानि भवन्ति तेषां संशोधन कृत्वा यदवशिष्यसे तदादेश्यस्‌ । यत्र 
। रेखाचतुष्टयं विन्दुचतुष्टयं च भवति तत्र समन्वान्मध्यस्थो ग्रहों भवति । 
यत्र रेखाष्टक तत्रातीवाशुभ: । यत्र विन्द्रष्टक तत्रातीव शुभ: | एवं जन्म॒का- 
। लाक़ातराशिवशेन सर्वेग्रहाणामष्टकवर्ग: कार्य:-। तथा च बादरायण:। 
“एकेन यः शु : : स्यात्षड्मिः स्थान: स पापदो भवति । यस्तु चतुभिनेष्ट: 
सर्वफल्े कल्पनाप्येवम््‌ ॥” ननु पूर्वमुक्तम, “एकग्रहस्य सदुश फलयोविरोधे 
नाशं॑ वर्देधदधिक परिपच्यते तत्‌” । इति निगदितंमिष्टं नेष्टमन्यहिशेषात्‌” 
इति पुनरुक्तम्‌ । अष्टवर्ग विना यदुक्तमेकग्रहस्य सद्शे फलयोविरोध इति तत्र 
सदृशयो: फलयोविरोधे नाशो विज्ञेयः। यथा स एवं ग्रह: कयापि युकत्या 
सुवर्णदोी भवति स एव युवक्‍त्यन्तरेण सुवर्णापहारी तदा न सुवर्णदो भवति। 
न सुवर्णापहारी चेति। यदधिक परिपच्यते तत्‌ तत्रापि यदि कारणद्येन 
सुवर्णापहारी भवति । कारणेनैकेन सुवर्णदस्तथापि सुवर्णापहारी भवति। 
ने सुवर्णद:। अथ कारणइ्येन सुवर्णद: कारणेनैकेन सुवर्णापहारी तथापि 
.... व्यस्याधिवयात्सुवर्णद एवं । एवं तत्र सदुशे फलद्योविरोधे नाझां वदे- 
न्मासद्शयो:। इह तु पुन: सदशेषपि फलयोविरोधे नाश एवेति । तथ्थथा । 
ह रायणयवनेश्वरादिप्चिरष्टकवर्गअभिहितमस्‌ । अस्य ग्रहस्य स्थानादयं ग्रह: 
स्वस्मिन्स्थानं तिष्ठमान इमानि शुभान्यशुभानि फलानि प्रयच्छतीति । तत्रा- 
_॥ रन्यपि यदि तानि फलानि भवन्ति तथापि तेषां शुभाशुभविरोधादेव 
श वदेत्‌ । विशेषादधिकफलविपाक जन्मभात्तत्र दद्मुरिति। यथा कश्निद्ग्रह: 
केनचित्कारणेन सुवर्णदो भवत्यपरेण रूप्यापहारी च तथाप्यसद्शयोरपि 
४2 छोट दानहरणात्मके न शुभो नाप्यशुभ इति कल्पनीय: । एवं स्थाता- 
गचेत्र स्थाने बहुन्रि: शुभो भवत्यल्पेनाशुभ: तत्र शुभाशुभफलविशेषं 
“वा शुभभेक कल्पनीयम्‌ । अनेनैव प्रकारेण स्थानसंज्ञामात्रेण स्थानशुभा- 
3 ल्वमेवोक्त न पृथक्फलनिर्देशो यवनेश्वरादिवत्‌ यद्येवं चाष्टवर्ग प्रधान 
परसहितायां गोचरफले चन्द्रस्थानात्‌ किमिति पृथक्फलनिरदेशो वराहमिहिरेण 
5त: । जन्मन्यायासदोऊक॑ इत्येवमादि । अचोच्यते। तस्मादष्टकवर्ग फलविशे- 
गम रच्यते तर॑व वक्तव्यमिति । तदेव पूर्व प्रत्ययनाथमतिप्रसिद्धत्वाद- 
अरस्यान्यमतमेवा ज्ीक्ष॒त्वोक्तम। तथा च यात्रायां तेनैवोक्तम्‌। “यस्य गोचर 
>लअमाणता तस्य वेधफलमिष्यते न वा । प्रायश्ों न बहुसम्मतं त्विदं स्थूल- 
_गफलदो हि गोचर: ॥” इति । यवनेश्वरेणापि-पृथक्पृथक्फलनिदेशं कृत्वा 
तदेवाष्टकवर्ग मद्भी कृतस । तथा च तद्वाक्यम | “फलाष्टवर्गं शुभपापलक्षे समान- 
कल्पावफलछौ प्रदिष्टो । ज्यायांस्तु यस्तस्य फलं:विधाये यात्राविधाने च समुड्धवे 
ते वथवफलनिर्देशं कृत्वा बादरायणोः्प्यष्टवर्गम्ेवाह । “कष्टश्रेष्ठे तुह्य- 











भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते २०१ 


संख्ये फले चेत्स्यातां नाश: फलयोस्तत्र वाच्य: (१) । बाच्या पक्तियों 5तिरि- 
क्तस्तयो: स्यात्स्थाने स्थाने कल्पनेयं प्रदिष्टा॥।” उपचयगृहमित्रस्वोच्चग: पुष्ट 
मिष्टमिति | लग्नाच्चन्द्राद्या यान्युपचयस्थानानि तथा मित्रक्षेत्राणि स्वोच्च॑ च 
एतानि शुभस्थानानि शुभस्थानोपलक्षणानि । उपलक्षणत्वात्स्वक्षेत्र मूलत्रि 

कोणं च गृह्यते। तत्र लूग्नाच्चंद्राह्योपचयगतो ग्रह: स्वक्षेत्रस्थो मूलत्रिकोणस्थश्र 
तदा शुभ फल प्रयच्छति। अत्र च श्रीदेवकीति:॥ “लग्नादुपचयसंस्थश्रन्द्राह्म 
स्वगृहमूलतुज्भस्थ: । मित्रक्षेत्रततो वा फलमतिशयित: शुभं दद्यात्‌ ॥” लूग्ता- 
च्चन्द्राद्या यान्युपचयस्थानानि तथा शत्नक्षेत्रतीचानि च तान्यशुभानि । तेषु 
स्थितो प्रहो यदा शुभफलं प्रयच्छति तदप्यतिनिक्ृष्टमिति। अ्थादिव शुभगृहस्थ 
शुभ फल प्रयच्छति, अशुयृहस्थश्व शुभमल्पम्‌ । किमेवंविधेषु स्थानेषु ग्रहस्थ 
जन्मकाले स्थितिरन्वेष्या कि वा चारवशात्फलकल्पनेति। उच्यते। जन्मकांलि- 
कमेव तत्‌। तत्रान्तर्दशेनत:। तथा च देवकीति:। “उपचयराशौ नीचे 
शत्ुक्षत्र च जन्मकाले स्यात्‌ । यस्तु स दद्यात्पापं फलमतिशयितों यथा- 
कालम्‌॥। यवनेश्व रश्न । “यस्तु स्वनी चारिग॒ होपगोन्यरजितो 5रिदृष्टो5ल्पतनु- 
विवर्ण:। सूतावभूज्जन्मपतौ बलस्थे स जन्मगो बन्ध्यफलो,निरुक्त: ॥ ईषत्सुह- 
त्स्वोच्चभृदिष्टदृष्टो मित्रक्षेजन्मोपचये बलीयान्‌ । यो जातके<भूत्स तु जन्म- 
संस्थो दद्याच्छुभं न त्वशुभोष्प्यनिष्टस्‌ ॥।”” तथा च सत्य: । / जन्मन्युपचयभवनेः 
एको ग्रहों हाय पचयेषु पुष्टफल:। अपचयभवनोपेता: पीडास्थाने ह्यपचयाय ॥। 
फलकाले तु पुनश्चन्द्रवज्य मन्‍्यो ग्रहो बलवानेव शुभमशुभं वा पुष्टं फल प्रय- 
च्छतीति । चन्द्र: शुभोडषपि बलरहितः पापफलो भवति । अन्न च॒ श्रीदेवकी ति: । 
“पुष्टमपुष्ठं स्वफलं दद्य त्सबलो बलेन हीनस्तु । ग्रह इव सर्वश्चन्द्र: कष्टफलो 
बलविहीनश्न ॥।” तथा च सत्य: । “स्नेहवपुरंशुबलेविवर्जित: शत्रुभेरिसंदृष्ट: । 
ग्रह इव फलमनुदद्याज्चान्रस्तु यदीदृशः कष्ट: ॥।” वराहमिहिरो5्प्यबलानां 
ग्रहाणां फलदाने असमर्थानां यात्रायामाह । “नीचस्था ग्रहविजिता व्यभिभरूता 
विरश्मयो हृस्वा:। भुजगा इव मन्त्रहता भवन्ति कार्याक्षमा रूस्ने ॥ ? यात्रायाँ 
यवनेश्वरो5पि। “स्ववर्गंसंस्था बलिनो विशेषादग्रहा यथोदिष्टफलप्रदा: स्युः । 
नीचे जिताश्रारिगृहेउल्पवीर्य स्ति ध्नंत्यनिष्टेष्टफलप्रवृत्तिस्‌ ॥।”” तन्न शास्त्रेषु 








(१) इह द्वितीयपदे पत्चथमाक्षरस्य हृस्वत्वदोषातु--- 
“स्थातां-नाशस्तन्न वाच्यस्तपोहि इति पाठः साधु: । 





२०२ बृहज्जातके अष्टवर्गाध्याबं: 


यानि वाक्यान्युच्चा दिसंस्थानां शुभाशुभफलघ्रवृत्तिप्रद्शकानि' नौचारिस्थां- 
नामशुभफलप्रदर्शंकानि तानि जन्मसमये ज्ञेयानि । यानि च शुभानामशुभानां 
वा फलानि ग्रहवशेनव पुष्टिप्रदशंकानि तानि चारवशात्फरूदानकाले ग्रहरय 
ज्ञेयानीति ॥ 2 ॥ 





इति श्री भट्टोत्पकविरचितायां बृहज्जातकविवृतावष्टकवर्गाध्यायो 
नवम: समाप्त: ॥ ९ ॥। 


भाषा--इस प्रकार जिस ग्रह के लिये जहाँ-जहां से जो स्थान कहे गये हैं वे 
स्थाव शुभ और उनसे भिन्‍न स्थान अशुभ समझना चाहिये। इस प्रकार जन्मकुण्डली 
में जो ग्रह जहाँ हो वहाँ से शुभ और अशुभ स्थान में चिह्न लगाकर शुभ और अशुभ 
दोंषों में जो अधिक हो वही फल उस स्थान में ग्रह चारवश जाने पर देते हैं। यदि ं 
वह स्थान जातक के जन्मराशि से उपचय (३॥६।१०।११), अथबा वह अथवा उच्च 
का गृह, अथवा मित्र का गृह हो तो शुभ फल की वृद्धि होती है और अशुभ फल की 
हानि होती है । यदि चारवश नीच या शन्रु का गृह हो तो अशुभ फल की वृद्धि और 
शुभ फल की हानि समझती चाहिये । 


2 


उदाहरण--जन्मकुण्डली देखिये । सूर्य मेष में हैं, इसलिये 'स्वादक: इत्यादि 
एलोक के अनुसार सूर्य से १११/४८।२॥१०९।७ ये स्थान शुभ हैं। इसलिये इनमें 
शुभ चिह्न रेखा (।) और अन्य स्थान में अशुभ चिह्न (०) लगायें । फिर चन्द्रमा से 


ही 


है 2& ) ७०००० >> 7८ बु-शु, | 
०2 ॥) २ १२॥बुच्शु 

७० 

ष्ड 

० 

७ ] 

| ् ।।॥०००० 


फ्न 
















० ॥॥॥॥ छ७ 





४) ००० -><_ ॥।|।। ०० 


| ८ ७०७००० ॥||। 


॥१र[५००० ० 6 


*्च 


हि] 


2 ॥।३ 


*» ५६ ॥॥। ०००० ८ ॥।। कि 


३।६।१०।११ में शुभ चिह्न रेखा, शेष स्थान में अशुभ चिह्न विन्दु । एवं मज्भल से 
१॥२।४७७।८६९।१०।११ इनमें शुभ स्थान रेखा, शेष स्थात्त में बिन्दु । फिर बुध से 
३॥।५।६।९।१०।११॥१३ स्थान में रेखा, शेष स्थान में बिन्दु, गुरू से ६॥७।१२।५॥५।९। 
११ इन आभ स्थान में रेखा, शेष में बिल्यु, झक्क से ६।७।१२ इन छू स्थान में रेश्वा, 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीक! सहिते २०३ 
शेष में बिन्दु। शनि से ११।४॥७।८।९।१०।११ इन शुभ स्थान में रेखा और शेष 
स्थान में बिन्दु । लग्ग से ३१४॥६।१०।११॥१२ इनमें शुभ चिह्न रेखा और शेष स्थान 
में बिन्दु चिह्न करने से सूर्याष्टकवर्गचक्र बन गया । यहाँ प्रत्येक स्थान में रेखा और 
त्िन्दु दोनों मिलफर आठ-आठ चिह्न हैं। इनमें शुभवोधक रेखा और अशुभबोधक 
बिन्दु चित्न है । जिनमें अधिक रेखा पड़ी है वे शुभ-फलद हैं। जिनमें अधिक बिन्दु 
पड़े हैं वे अशुभ फल स्थान हुए । ज॑से यहाँ---सूर्य के अष्टवर्ग में रेखाबिन्दु लगाने से 
मेष और वृष में ४ रेखा और चार बिन्दु पड़े हैं इसलिये शुभ और बशुभ दोनों के 
अन्तर शून्य होने के कारण दोनों स्थान मध्यम हुए भर्थात्‌ उसमें जब चारवश सूर्ब 
जायगा तो मध्यम' फल देगा या शुभ और अशुभ कुछ भी फल नहीं देगा । मिथुन में 
५ बिन्दु और ३ रेखा है इसलिये दोनों के अन्तर करने से २ विन्दु ( अशुभ ) बचते 
हैं। इसलिये जब मिथुन में जायगा तब-तब अष्टमांश अर्थात्‌ १ चरण अशुभ फल मात्र 
देगा । एवं कर्क में ५ रेखा और तीन बिन्दु है, दोनों के अच्तर करने से २ रेखा 
(शुभ) बचती है, इसलिये चारवश जब-जब सूर्य कके में जायगा तब-तब शुभ फल- 
दायक होगा । किन्तु मिथुन जन्म राशि से उपचय स्थान है इसलिये अशुभ फल 
होने पर भी अल्प अशुभ होग।। और कक अपचय स्थान है इसलिये वहाँ शुभप्रद 
होने पर भी शुभ फल में अल्पता होगी । इसी प्रकार अष्टम स्थान में अधिक बिन्दु 
( अशुभ ) हैं और अपचय स्थान है अतः उस राशि में सूर्य के जाने पर अधिक 
अशुभ फल होगा । एवं मकर और कुम्भ में अधिक शुभ है, ये दोनों उपचय स्थान हैं 
इसलिये इन दोनों में जब-जब सूर्य जायगा तब पूर्ण रूप से शुभ फल देगा । इसी 
प्रकार सब ग्रहों के अष्टवर्ग चक्र बना कर देखना । जिस स्थान में अधिक शुभ चिह्न 
पड़े उस स्थान में चारवश जब-जब ग्रह जायगा तब-तब शुभ तथा जब-जब अधिक 
अशुभ चिह्न वाले राशि में जायगा तब-तब वह ग्रह अशुभ फलदायक होगा ।। ८॥ 

विशेष अर्थं---कोई शुभ स्थान में विन्दु और शुभ्न स्थान में ही रेखा चिह्न करके 
अष्टवर्ग चक्र बनाते हैं, यहाँ अधिक बिन्दु से ही शुभ फल समझ्षना चाहिये । 

आचार्य बराहमिहिर ने ग्रहों के गोचर फल ज्ञानार्थ लग्न सहित-अध्टक में केवल 
ग्रहों के हो अष्टकवर्ग शुभाशुभ स्थान को कहा है। महर्षि पराशर आदि ने रूग्त का 
भी अष्टकवर्ग शुभाशुभ स्थान कहे हैं । इसलिये आयु आदि विचार में उपयुक्त / ने के 
कारण मैं ज्यौतिषप्रेमियों के उपकाराथ पहद्दाँ लम्त का अष्टकवर्ग लिख देता हुं । बुह्ृत 
पराशर अष्टकवर्गाध्याय श्छो० ६६-६८ वेलिये । उसी के अनुसार। | ८ ॥ 





३७४ बृहज्जातके कर्माजीवाध्यायं: 


लग्नाष्टकवर्ग शुभस्थान--- 


< । वृहरुपति | शुक्र | शन्रि 





अथ कप्तोजीवाध्याय; १० | 


अथात: कर्माजीवाध्यायो व्याख्याथते । अनेन पुरुषेण कथं धनमर्ज॑यि- 
तव्यमित्यध्यायेउस्मिच्निरूप्यते । अन्न च प्रकारहयेन धंनदाता ग्रहों भवति 
रूमनाच्वद्धभाच्च, यो दशमस्थो ग्रह: स धनदाता भवति। अथ लग्नचन्द्रयो दे - 
शामस्थाने शूल्ये भवतस्तदा लरूग्नचन्द्रादित्यानां ये ये दशम राशयस्तेषां येडधि- 
पतयस्ते येषु नवांशकेषु पुरुषस्य जन्मकाले स्थितास्तेषां नवांशकानां ये ग्रहा 
अधिपतयस्ते ग्रहा: धनदातारो भवन्ति । किन्तु छम्नाच्चन्द्राच्च ये दशमा 
ग्रहा: ते अनेत प्रकारेण धनदातारो भवन्ति | कितु भेन्द्र्कास्पदपतिगांशनाथा 
अनेन प्रकारेणेति। तत्रादावेव लग्नाच्चन्द्राच्व दशमस्थो ग्रहो येन प्रकारेण 
धनं ददाति तथा भेंद्र्कास्पदपतिगांशनाथा येन प्रकारेण धनप्रदास्तत्प्रकार- 
हयप्रदरशेन प्रहषिण्याह-- 

अथोप्ि! पिदृपिवपत्निशत्रमित्रआद्खीभृतकजनादिवाकरादेश ! 


हरन्द्रदशमगतेविकल्पनीया भेन्द्रकोस्पदप तिगांशनाथबृर्या ।॥॥ १ ॥ 
अर्थाप्तिरिति॥ होरेंद्रो: लग्नचन्द्रयो: दिवाक राच्यै: सूर्याचै: ग्र है: दशमगते 
बंद मस्थानाश्रितेः पिन्नादिभ्योडर्थाप्ति: धनेप्राप्ति: बिकल्पतीया विचिन्त्या। 
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तत्र पुरुषस्य जन्मसमये छग्नाच्चन्द्राद्या यद्यादित्यों दशमस्थो भवति तदा 
पितृतोर्ब्थाप्तिभवति । एवं चन्द्रे लग्नाहशमगते पितृपत्नित: मातु: सकाशात्‌ । .. 
भौमें लग्नचन्द्रयोदंशमे सति शत्रुतः रिपुतः। बुधे मित्रात्‌ सुहृद:। गुरौ 
भ्रातृत: सहजात्‌ । शुक्र स्त्री: योषित: । सौरे भूतकजनात्कम कारात्‌ से वका- 
दित्यर्थं: । अथ कश्चिल्लग्नाइशमे भवत्यपरश्रन्द्रात्तदा स्वस्यां स्वस्यामन्त- 
दंशायां द्वावषि स्वाभिहितफलप्रदो भवतः । न केवलम्‌ यावच्चन्द्राल्छग्ताज्च 
बह॒वो5पि यदि दशमस्था भवन्ति तदा स्व एवं स्वस्यां स्वस्यामन्तर्दज्ाबां 
स्वस्वप्रकारेण धनप्रदा भवन्ति । अथ लग्नाउचन्द्राद्म.न कश्चिह्शसो भवति: 
तदा कोथथंप्रदो भवति ? अत उक्तम्‌ । भेंद्र्कास्पदपतिगांशनाथवृत्त्सा)। 
भं रूग्तम, इंदुश्नन्द्र,, अर्क: आदित्य:, भ॑ चेंदुश्वाकंश्च भेंदर्का: तेभ्य: प्रत्येक: 
स्यास्पदाख्यों यो राशि: दशम: इत्यथे: । तस्य योडधिपति: ग्रह: सः यस्मि- 
न्नवांशके गत: स्थितस्तस्य यो नाथ: स्वामी तस्य या वक्ष्यमाणा:वृत्ति:-तया 
वत््या-तस्य धनप्रदो भवति एवं लग्नाच्चन्द्राच्व यदा दशमस्था ग्रहा भवन्ति - 
तदा लग्नचन्द्रयोयों बलवांस्तस्य यो दशमः स एवार्थप्रदो भवति । भेंदर्काणां 
यो बली तस्यास्पदपतिगांशनाथवृत्त्या एक एवार्थप्रदो भवतीति । तदयुक्तम 
यस्मादत्र बलग्रहणं नास्ति.तस्मादेवं ज्ञायते सर्वेभ्य -एवं भवति-। पुरुषस्य- 
बहुप्रकारधनागमदशेनादिति । तथा च भगवात्गागि:। “उदयाच्छशिनो.- 
वापि ये ग्रहा दशमस्थिता: । ते सर्वेथ्थ॑प्रदा ज्ञेया: स्वदशासु यथोदिता:-॥। 
लग्नाक रात्रिनाथे भ्यो दशमाधिपतिग्रह: । यस्मिन्नवांशे तत्काल वतंते तस्य 
यः पति: ॥। तदवृत्त्या प्रवदेद्वित्त जातस्य बहवो यदा । भवन्ति वित्तदास्ते$पि - 
स्वदशासु विनिश्चितम्‌ ॥” इति ॥ १॥ 
भाषा--यदि रूरत या चन्द्रमा अथवा दोनों से दशम स्थान में जो ग्रह हो उनके 
अनुसार घन छाभ समझना चाहिये । जैसे--दशम में सुय हो तो पिता से, चन्द्रमा हो 
तो माता से, मंगल हो तो शत्रु से, बुध हो तो मित्र से, गुर हो तो भाई से, शुक्र हो 
तो स्त्री से और शनि दशम स्थान में हो तो नौकरों के हारा धन लाभ कहना चाहिए । 
यदि छरन या चन्द्रमा से दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो रूग्त, चन्द्रमा और रवि 
इन तीनों स्थान से दशम भाव के स्वासी जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की वृत्ति 
( व्यापार ) से धन लाभ समक्षना चाहिये । जो आगे श्लोक में कहते हैं ॥ १ ॥ 
उदाहरण---जसे बतलाये हुये उदाहरण में रग्त और रवि तथा चन्द्रमा एक ही 
स्थान में हैं, अतः तीनों से दशम स्थान ( भकर ) में कोई ग्रह नहीं है, भतः इन ही. 
तीनों से दशम भाव (मकर) का हवामी स्पष्ट शनि (०१२८।५।५५ ) ये धन के नवांश 
में हैँ, अतः नवांश पति ग्रुद हुआ । इसलिये आगे कहे हुए--.(“जीवांशे: हद्विजविबुधा- 
करादि धर्में:” इत्यादि ) के अनुसार ब्राह्मण बोर देवों की कपा, खनिज पदार्थ, सुवर्णादिं 


द्रग्य द्वारा, आदि पद से अनेकों स्थल-जछू सम्बन्धी व्यापार और 
कप ह्यि ' र धर्मानुष्ठान से धन - 
का लाभ समझता चाहिये ॥| ९ ॥ नुष्ठान से ध 





२०६ .._ बहज्जातके कर्माजीवाध्याय: 





“आेंदर्कास्पदपतिगांशनाथवृत्त्या”' इति यदुक्तमधुना तां वृत्ति प्रहषिणी- 

इयेनाह--- 
कोशे । >> चल द्रांशे ह< 

अकोशे तणकनकेणंमेषजायेथन्द्रांशे कृषिजलजाइनाभ्रयात्र | 

3 चर शे बज का ला हम हल न अल हे 
घालपरिप्रहरणसाहरु। कुजांशे साम्यांशलिपिगणितादेकाव्यांशिल्प१ ।॥२'। 

अर्काश इति | भेंद्र्कास्पदपतिगांशनाथो5के: यदा भवति तदा तृणः 
सुगन्धै:, कनकेन सुवर्णेन च ऊर्णया आविकलोम्ना, भेषजेन औषधेन आदि- 
शब्दाद्धिषक्क्रियया रोगिणां परिचर्यया च धनमाप्नोति। अथ चन्द्रांशो 
भवति तदा क्ृष्या कर्षणेन, जलजे: शंखशुक्ताप्रवालादिभि:, अद्भमानिः 
सत्रीभि:। जलजानां क्रयविक्रय: । अद्भूनानां समाश्रयणरेतेै: धनमाप्नोति । 
अथ कुजांशो भौमनवांशो यदा भवति तदा धातुभि: मृत्तिकादिभिः पक्‍वाभि: 
सुवर्णरूप्यताम्रादीनि भवन्ति तानि: प्राप्नोति। अथवा धातुनि: मनः:शिला- 
हरितालहिगुलकाचनप्रभृतिभि:, अग्निनाउग्निक्रियया, प्रहरण: खद्भचक्र- 
कुन्तचापतोम राच्ये., साहसे: असमीक्षितकार्यकरण रथवा स्ववशक्तियारम्भे: 
धनमाप्नोति । अथ सोम्यांशों बुधनवांशकों यदा भवति तदा लिपिगणिता- 
दिकाव्यशिल्पे: धनमाप्नोति | लिप्यक्षरविन्यासेन गणितेव आदिग्रहणादब्या- 
ख्यानेन यन्त्रादिप्रयोगैः काव्यक्रियया शिल्प: चित्रपुस्तकपन्नच्छेदबाणमाल्य- 
रचनांगन्धयुक्तिप्रभुतिभि: धनमाप्नोति ॥ २॥। 

 भाषा---परर्वकथित लग्त चन्द्र वा सुर्य से दशम भाव का स्वामी यदि सूर्य के 
नवमांश में हो तो तृण ( घास, सुगन्धि आदि ), सोना, ऊन, ऊनी कपड़े, औषध आदि 
से घन लाभ होता है। दशमेश यदि चन्द्र के नवांश में हो तो खेती, जलोत्पन्न वस्तु 
( शंख, मोती आदि ) के व्यापार और स्त्रियों के आश्रय से धन लाभ होता है। 
मंगल के नवांश में हो तो धातु ( ताँबा, पीतल, सुवर्ण आदि अथवा हरिताल आदि ) 
से अग्निकर्म, प्रहरण (अस्त्र, बाण, खड़ग आदि के प्रहार) द्वारा और साहस ( दृष्कर 
कार्य में प्रवत्त होने ) से छत का छाभ होता है। बुध के नवांश में हो तो लेख, 
गणना, कविता, चित्रकारी आदि कमे से धन की प्राप्ति होती है ॥ २ ॥। 
अथ जीवांशे द्वितीय प्रहषिण्याह--- 

जीवांशे हिजविबुधाकरादेधमें! काव्यांशे मणिरजतादिगोमहिष्ये; (१) | 
सोरांशे थमवधभारनीचशिल्पे; कमेशाध्युपितनवांशकर्मसिद्धः! ॥ ३ ॥ 

जीवांश इति ॥ जीवांशे द्विजविबुधाक रादिधमेंरिति । अथ जीवांशको - 
यदा भवति तदा हिजेभ्यो ब्राह्मणेभ्य:, विबुधेभ्यो देवेभ्य: पण्डितेभ्यो वा, 
आकरेभ्यः सुवर्णादीनां छबणादीनां अज्जनादीनां गजादीनां च समुत्पत्ति- 
स्थानेभ्य: । आदिय्रहणात्क्रियावादेन । धर्मे: यज्ञदानोपवासतीथ्थगुरुसेवना- द 


_.. ६१) दान: अति पाठ ताइ: तल माट्ा3..__ १ ) लुलाय:” इति पाठ: साधु: | लुलायो महिंषः । प | 
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दिशभि: धतमाप्नोति । अथ जुक्रनवांशकों यदा भवति तदा मणिशन्रि: वज्ञम- 
रकतपद्मरागेन्धनीलप्रभृतिभिः, रजतेन रूप्येण आदिग्रहणात्सरवेलेहि: गोभि: 
तथा महिषकर्मणि महिषेभ्यो वा साधु: महिष्ये श्रेष्ठमहिष्ये: धनमाप्नोति । 
अथ सौरांशको यदा भवति तदा श्रमेण अध्वगमनादिकेन बधेन च वध्य- 
घातितया अथवा स्वशरीरताडनादेन भारवाहनेन नीचशिल्प: स्वकुलानुचिते: 
कमे भि: धनमाप्नोति । एवं जातककालवशा त्पुरुषस्थ धनागमं ज्ञात्वा कालानु- 
काल कर्मेशचा रवद्ात्‌ कर्मसिद्धिमाह । कर्मेशाध्युषितनवांशकमे सिद्धि: । 
कमेणि ईश: कमेश: लग्नाहशमराशि: तदधिप: कर्मेश: स चारवशाद्यस्मिन्न- 
वांशके अध्युषितो भवति व्यवस्थितों भवति तस्य यः स्वामी तस्य यानि 
कर्माणि अर्काशे तृणकनकोर्णभेषजादय रित्यादीनि तत्समानानां सिद्धिभवति । 
तानि प्रारब्धानि सिद्ध्यन्तीति । अन्न केचित्कमेशाध्युषितसमानकर्म सिद्धि- 
रिति पठन्ति । अन्न च नवांशग्रहणं नास्ति प्रकृतत्वात्प्रागनुवृत्त: । नवांशको 
व्याख्यायते । तथा च भगवान्गागि:। “लग्नकर्माधिपो यस्मिन्नवांशे व्तेते 
ग्रह:। चारक्रमेण तत्तुल्यां कमंणां सिद्धिमादिशेत्‌ ॥” ज्ञातजातकस्येदं 
क्रियाश्रयं कर्म कमंशाध्युफक्तिनवांशकप तिकर्मणां यथादर्शितानां प्रारब्धानां 
कालानुकाल सिद्धिवेक्तव्या नान्येषामिति ॥ ३ ॥ 

भाषा--यदि दशमेश गुरु के नवांश में हो तो ब्राह्मण, देवता वा पण्डितों के द्वारा 
तथा आकर (सुवर्ण, लवण, कोयला आदि खान की वस्तु) आदि शब्द से हाथी, घोड़े, 
यज्ञ, दानादि क्रिया से धन लाभ होता है। शुक्र के नवांश में हो तो मणि (मरकत- 
पद्मराग आदि रत्न ), चाँदी आदि द्रव्य जौर गाय, भेस से, शनि के नवांश में हो तो 
परिश्रम, हिसाकरम, भार ढोने, नीच कम, अपने कुल से मिन्दित कर्म के द्वारा धन 
लाभ होता है । ऊपर कथित तीनों (छग्त, चन्द्र, रवि) से दशमेश में कर्मेश के (लग्त 
से जो दशमेश हो उसके) आश्ित नवांशोक्त कम में विशेषकर सिद्धि होती है ॥ ३६ ॥ 


बह अथ धनागमज्ञानं अहृषिण्याह-- 
मित्ररिस्वगृहग्तेग्र हेस्ततो3थ तुगस्थे बलिनि व भास्‍्करे स्ववीयोत्‌ । 
आयस्थेरुद्यधनाश्रितैश्व सोम्येः सख्िन्त्य॑ बलसहितेरनेकथा स्वम ॥॥8॥ 


रा रत मित्रारिस्वगृहग॒ते रिति ॥ चन्द्ररूग्नयो: ये दशमगा ग्रहस्तदभावे च ये 
भेन्द्रकास्पदपतिगांशनाथा: ते च यदि जन्मकाले मित्रगृहस्थिता भवन्ति तदा 
स्वान्त्दशाकाले मित्रगृहे स्थिता भवन्ति ततस्तस्मादेव भित्रात्‌ मित्रत: फल- 
प्रदा भवन्ति । अथारियृहस्था: शत्रुगृहगा भवन्ति तदारित एवं । अथ स्व- 
गृहस्थास्तदा स्वगृहादेव धनप्रदा भवच्ति । तुद्धस्थे वलिनीति । यस्‍्य पू्े- 
विधिना भास्कर: सूर्यो धनप्रदों ज्ञातः तस्मिस्तुज्भस्थे उच्चगे भेषप्राप्ते 
तत्कालीनेबेले: कालबलायेीर्यक्तेस्तदा स पुथष: स्ववीर्याद्धनमर्जंयति । स्ववि- 


* ब् 


करमाजितधनो भवतीत्यथे। | आयस्थैरिति । सौम्य: ; है 














२००५ बृहज्जातके राजयोगाध्याय: 


रेकादशस्थानगतै: उदयधनाश्रितैश्व छूग्नगैः द्वितीयस्थानगर्तेर्वा तैश्व वेल- 
सहितैः वीर्यवर्धि: जात: अनेकधा बहुभिः प्रकार: स्व॑ धन प्राप्नोतीति। 
सच्चित्त्यं निश्चय: कार्य: येन येन प्रकारेण धनाजं॑ नमाकांक्षते तेन तेन प्रका- 
रेणायत्नादेवाप्नोतीत्यर्थं: । तथा च भगवान्गागि:---धनदा जन्मसमये 
मित्रारिस्वगृहोपगा: । यस्य तस्य धन दद्युभित्रारिस्वगृहोल्भव्‌ ॥ धनदो 
न्लोस्करो भस्य तुज़े बलसमन्वितः । भवेज्जन्मनि यस्य स्याद्वित्तमात्मोद्यमा- 
जितम्‌।॥। लाभार्थलग्नगं: सौम्ययेंन येनेव कर्मणा । धनाजमन प्रार्थयते 
तेनायत्नात्समवनुते ॥” इति ॥| ४ !॥ 
इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतो कर्माजीवा- 
ध्यायो दशम: ॥। १० ॥॥ 

भाषा--ूवोक्त रूग्त, चन्द्र और सूर्य से दशम भाव के स्वामी यदि मित्र के घर 
में हो तो मित्र के द्वारा, शत्रु के घर में हो तो शत्र के द्वारा, अपने घर में हो तो 
अपने ही द्वारा धन का लाभ होता है । यदि बलवान सूर्य अपने उच्च ( मेष ) में ह्‌ 
तो स्वबाहु बल से धन लाभ होता है । तथा बलवान शुभग्रह यदि एकादश, छूग्न 


या घनभाव में हो तो अनेकों प्रकार से उसे धन लाभ होता है। यथा भगवान्‌ गागि 
का वचन--संस्क्रत टीका में देखिये ।। ४ ॥। 


अथ शजयशाध्याय; ११ ! 


अथातो राजयोगाध्यायो व्याख्यायते | तत्रादावेव यवनानां जीवशमेंणश्र 
मत वेतालीयेनाह-- 


प्राहुयवना। स्पतुद्गगैः करे? ऋरमतिसहपति३ ! 
क्रेस्तु न जीवशर्णः पत्ते क्षित्यधिष३ प्रजायते॥ १ ॥ 


: प्राहुरिति ॥ “त्रिप्रभूतिभिरुच्चस्थनुपवंशभवा भवन्ति राजान: ।” इत्तिः 


सर्वजातकेषु प्रसिद्ध तत्रेतावद्यवनानां मतभेद: । यस्य जन्मसमये क्रूर: पाप- 
ग्रहै: स्वतु ड्भगे: स्वोच्चस्थेर्जातो महीपती राजा भवति। किंतु क्ररमतिः 
पापबुद्धिरिति प्राहु: कथयन्ति । अथादिव सोम्येरुच्चगतेमिश्रस्वभावोः राजा 
इति ॥ एप एवार्थो मणित्थेनाभिहितः । तथा च तद्वाक्यम्‌ । “पाप: पापमतिः 
स्वोच्चगतेधंमंवांस्तथा सौम्यै: । व्यामिश्रेमिश्रमति: पृथ्वीशो जायते 
मनुज: ॥।” क्ररेस्त्विति। जीवशर्मण: पक्षे तन्मते क्र्रैस्तूच्चगंते: क्षित्यधिपो 
न राजा प्रजायते । कितु राज्ञा तुल्यो धनवान्‌ भवति । तथा च तद्दाकंयम्‌। 
“पापेरुच्चगतैर्जाता न भवन्ति नुपा नरा:। कितु वित्तान्वितास्ते स्थुः क्रोधिन: 
कलह॒प्रिया: ॥” इति। वराहमिहिरस्य यवनेश्वरमतमभिप्रेतम्‌ । सामान्‍्ये- 
नेव स्वल्पजांतकेडभिहितम्‌ । “त्रिप्रभूतिभिरूच्चस्थैनुपंवंशभवा भवर्तिं: 
राजानः । पदञ्चादिभिरन्यकुलो क्लूवाश्र तद॒त्त्रिकोणगत: ॥” इति ॥ १॥ 
भाषा--पदि सब पापग्रह्व उच्च स्थान में हो तो छूर बुद्धिवाला राजा ह्वोता है, ऐसा 


आर भाषाभाष्योपेते भ्र्टोत्पलीयसंस्क्ृत॒टी का सहिते २०९ 


यवनाज्नायों का कहना है । किन्तु पापग्रहों के उच्च में होने पर भी राजा नहीं होता 


है, ऐसा जीवशर्मा का कथन है ॥॥ १॥। 

वि०--यवनों का मत है कि पापग्रह भी यदि ३ से अधिक स्वोच्च में हो तो 
राजा होता है | परच् क्रर बुद्धिवाला अर्थात्‌ शुभग्रह अधिक स्वोच्च में हो तो सुबुद्धि 
राजा और मिश्चग्रह २ से अधिक उच्चगत हो तो मिश्रबुंद्धिवला राजा होता है । 
किन्तु जीवशर्मा का मत है कि पापग्रह के उच्च में होने से केवल धनवान्‌ होता है, 
राजा नहीं होता है ॥ १ ॥। है 

अथ द्वात्रिशद्राजयोगान्वसन्ततिलकेनाह-- द 

वक्राकजाकंगुरुभिःसकले खिभिश्र स्वोच्चेपु पोलश तृपा। कथितेकलग्ले । 
दृष्येकाश्िितेषु च तयैकतमे विलग्ने सतक्षेत्रे शशिनि षोडश शूमियाः स्यु३ २। 

बक्राक॑जेति ॥। वक़ोंडगा रक:, अकंज: सौर:, अके: सूर्य:, गुरुर्जीवः एते: 
वक़ाकंजाकंगुरुभि: भौमशनिसर्यजी वे: सकल: सर्वेश्वतुभि रपि स्वोच्चेषु स्थित: 
कथितैकलग्ने एषां कथितग्रहाणां चतुर्णा मध्यादेकेकस्मिल्लग्नगते चत्वारा 
राजयोगा भवन्ति । तथा त्रिभिश्च एषामैव मध्यात्‌ त्रिभि: स्वोच्चगते: तेष॑ 
मध्यादेकेकस्मित्‌ रूग्नगे कथितेकलग्ने द्वादश राजयोगा भवन्ति। एवं षोडश । 
द््येकाश्रितिष्विति । एतेषां मध्यादहाभ्यामृच्चगताध्यामनयो मेंध्यादेक स्मि- 
ललग्नगते शशिनि चनद्रे स्वक्षेत्रगेककेटस्थे तेषामेव वक़ाकजाकंगुरूणां मध्याद- 
ग्रहद्यये स्वोच्चाश्रिते तदेकतमे विलग्नगे द्ादश राजयोगा भवन्ति । एकाश्नि- 
तेष्‌ च तेषामेव मध्यादेकस्पिन्तुच्चाश्षिते .तस्मिन्तेव विरूग्तगे स्वक्षेत्रगते 
चन्द्रमसि चत्वारो राजयोगा भवन्ति। एवं षोडश, इलोकपूर्वोक्ति: सह द्वा त्रिशत्‌ । 
तथथा--- क्‍ 

मेषे5क:, कर्कटे जीव:, तुले सौरः, मकरे कुजः, शेषा यथेष्टस्‌ । ईदृश्यां 
ग्रहतंस्थायां मेषलग्नगते एको योग: । ककेंठे ह्वितीय:, बुले तृतीयः, मकरे 
चतुर्थ: । एवं वक्रार्कजाक॑गुरुभि: सकलै: स्वोच्चेष्‌ तदेकतमे लूग्ने चत्वारो 
राजयोगा: । 

अथ त्रिभि: तद्यया--मेषे5के:, कर्कठे जीव:, तुले सोर:, शेषा यथेष्टम्‌ । 
ईदृश्यामपि ग्रहसंस्थाया मेषलूग्ते एको योग: । ककेटे द्वितीय:, तुले तृतीय: 
पर्व: सह सथ्त । अथ मेथे .क॑:, ककेटे जीव:, मकरे भोमः; शेषा यथेष्टम्‌ । 


ईदव्यांच ग्रहसंस्थायां मेषलूग्ने एको योग:, ककेंठे द्वितीय:, मकरे तृतीय: 


पूर्व: सह दश । अथ मेषेउके:, तुले सौर:, मकरे भौम:, शेषा यथेष्टम्‌ । ईदृश्यां 
ने ग्रहसंस्थायां मेषलग्ने एको योगः, तुले द्वितीयः, मकरे तृतीयः एवं त्रयोदश । 
< | क॒र्कटे जीव: तुले सौर: मकरे भोम:, शेषा यथेष्टस्‌.। ईदृश्यां चर ग्रहसं- 
-ड्यां ककेंटे एक:, तुले द्वितीयः, मकरे तृतीयः एवं षोडश राजयोगा: ॥ 
लुभि: .. | स्वोच्चगते: तदेकतमे विलग्ने-इति गतम्‌ । 











२१० बृहज्जातके राजय!।गाध्याय: 


दृव्येकाश्रितेष्वित्यादियोगेषु यावत्ककेटे चन्द्रमा न भवति तावद्योगा एव 
न भवन्ति । तद्यथा । दुव्याश्रितेषु स्वक्षेत्रतते च चन्द्रे द्वादश राजयोगा 
व्याख्यायन्ते । तद्यथा । मेषे उके:, कर्कटे चन्द्रजीवौ शेषा यथेष्टम्‌ । का 
ग्रहसंस्थायां मेषलूग्ने एको योग: । ककेंटे द्वितीय: । अथ मेषे&के:, क्॒केटे 
चन्द्र:, तुले सौर, शेषा यथेष्टम्‌ । तदा मेषे तृतीय: । तुले चतुर्थं:। बंध 
मेषे के, ककंटे चन्द्र, मकरे भौम: शेषा यथेष्टम्‌ । तदा मेष पञ्चम: । मकरे 
घष्ठ: । अथ ककेटे चन्द्रजीवो तुले सौर: शेषा यथेष्टम्‌ । तदा क्केटे सप्तमः । 
तुलेषष्टम:। अथ ककंटस्थो चन्द्रजीवो मकरे भौम: शेषा यथेष्टम्‌ । तदा 
करककंटे नवम: । मकरे दशम: । अथ तुले सौर: मकरे भौमः ककंटे चन्द्र: शेषा 
यथेष्टम्‌ । तदा तुले एकादश । मकरे द्वादश । हृचश्चितेष्विति गतम्‌ । 

अथकाश्वितेषु कककंटस्थे चन्द्रे मेषस्थेडर्क मेषलग्ने एक: । ककेलग्ने तद्गत- 
योश्वन्द्रजीवयो: द्वितीय: ककेटस्थे चन्द्रे तुलास्थे सौरे तस्मिन्नेव लग्ने तृतीयः। 
ककटस्थे चं द्रेम क रस्थे भोमे ततस्तस्मिन्नेव लग्ने चतुर्थ: । एवं पूर्वद्वदिशभिः सह 
षोडदाय । एलोकपूर्वोक्तिं: षोडशप्नि: सह द्वात्रिशद्राजयोगा व्याख्याता: ॥२॥ 

भा०--मंगल, शनि, रवि और गुस-ये चारों या इनमें ३ अपने-अपने उच्च में हों 
तथा इन्हीं में एक रूग्न में हो तो १६ प्रकार के राजयोग होते हैं। तथा इनमें दो या 


१ उच्च में हो और १ छग्नगत हो एवं चन्द्रमा अपनी राशि ( कक ) में हो तो १६ 
प्रकार के राजयोग होते हैं ॥| २ ॥ 


अथ चतुश्चत्वारिशद्राजयोगाननुष्ट्भाह-- 
वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवजिते) । 
चतुरायेग्रे हेई रे भ्रपा दा्विशति३ स्मृता) ॥ ३ ॥ 

वर्गोत्तमगते छग्न इति ॥ छग्ने जन्मकालिके छूग्ने वर्गोत्तमगते स्वनर्वा- 
शकस्थ इत्यथे: । तस्मिश्रंद्रवजिते रन्यग्रहैश्वतुराय दृष्टे चतुनिः पंचभिः षड- 
भिर्वावलोकिते द्वाविशतिराजयोगा:ः स्पृताः उक्ता:। अन्न लगने चंद्रेण दृश्यमाते 
न योगभंग: कितु पश्यतां मध्ये न गण्यते । स तु पश्यतु मा वा पश्यतु अन्य 
श्वतुरादिभिग्रेहैदृष्टे राजयोगा भवन्ति । एवं वर्गोत्तमगते लन्‍्ते द्वाविशर्ति- 
योगा: । एवं चंद्रे वर्गोत्तमांशस्थे चतुरादे ग्रहै: दुष्टे द्ाविशतियोगा भवंति। 
एवं चतुश्चत्वारिशत्‌ । अन्न लग्ने चंद्र वा चतुभिदृश्यमाने पंचदश विकल्पा 
भवंति । पंचभि: दृश्यमाने षट्‌, षड़भिरेक: एवं द्वाविशति:। तद्यथा। रुग्ने 
चंद्रे वा रविभौमबुधगुरुभि: दुश्यमाने एको योग: । रविभौमबुधसितै: द्वितीय:। 
रविभौमबुधसौरे: तृतीय: ,। रंविभौमजीवसितैश्चतुथें: । रविभौम- 
जीवसोौरे: पंचम: । रविबुधशुक्रसौरे: षष्ठ:। रविबुधजीवशुक्रः सप्तमः। 
रविबुधजीवसौरैष्टम: । रविभौमशुक्रसौरेदेशम: । भौमबुधजी वशुक़र रेकादद: । 
भोमबुधजी वसौरै्द्ठादश: । भौम बुधशुक्रसो रेस्त्रयोदश: भौमजीबशुक्रसौरे। 
पचदद्य: । एवं चतुभिरपि विकल्प: पंचददय । अथ पंच विकल्‍ल्पा; । रविभौम- 


भाषाभाष्योपेते भट्दोत्पलौयसंस्कृतटीका सहिते २११ 


बुधजीवशुक्र रेक: । रविभौमबुधजीवसौरैद्धितीय: ।. रविभौमबुधशुक्रसौरैश्व- 
तुर्थ: । रविबुधजीवशुक्रसौ रै: पंचम: । भौमबुघजी वशुक्रसौरे: षष्ठ: । एवं पंच- 
विकल्प: षट्पूर्वोक्ते: पंचदशनिः सहैकाविशति:ः, रविभौमबुधजीवशुक्रसौरे: 
षड्भिरेक: एवं द्वाविशति:। लग्ताच्चंद्राच्वेवमेवं चतुश्चत्वारिशत्‌ । परमार्थे- 
नैतद्योगढयमेव । तद्थथा | वर्गोत्तमगते | चंद्रे चतुराद्ैदृष्ठे एक:। लग्ने 
द्वितीय: । संख्याप्रदर्शनं गणितप्रदर्शनार्थम । अनत्रेव चंद्रमसो यदि राशौ 


उदाहरण चक्र में देखिये-- वर्गोत्तमावरस्थिति निरूप्य गणित क्रियते तदेतेषा- 
“एज9/"-पयू/7 | मेव योगानां चतुःषष्ठ्यधिक शतद्वयं सम्भवति । 
स्वोच्चस्थ | >>च् में। एवं प्रत्येकमस्मित्‌ छग्ने वर्गोत्तमस्थे चतुःषष्ट्य- 
हक धिकमेव योगशतद्वयम्‌ । एवं चं द्रलूग्नयोयोंगाना- 
| १ | मं. |श. र.गु.| भेकीकृतानां पंचशतान्यष्टाविशत्यधिकानि भवंति। 
तथा च मांडव्य: । “विलग्नभवनं गते बलयुते च 
वर्गोत्तमे चतुप्रभ्भतिभिग्रही: शशिनि वा समा- 
लोकिते । स संभवति पार्थिव: खलु क्ृपाणपाणी 
रणे कदाचिदपि वीक्षते रिपुजनो न यस्या- 


ननम्‌” ॥ ३॥। 











जल भा०--यदि रूम्त अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश 
. : में हो एवं उस पर चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ४ या ५ 
या ६ ग्रहों की दृष्टि हो तो दोनों स्थिति में २२, २२ 
. राजयोग के भेद होते हैं ।। ३ ॥। 


चक्र देखिये । ४ ग्रहों की हृष्टि से १५ भेद, ५ ग्रहों 
, की हृष्टि से ६ भेद और ६ छओं ग्रह की दृष्टि से १ ही | 
“ : भेद, इस प्रकार २२ भेद हुए। एवं चन्द्रमा पर हृष्टि 
! से २२, दोनों मिलकर ४४ राजयोग होते हैं॥ ३ ॥ 








प्प्र््ट बूहज्जातकै शजयोगाध्याथ: 


कर्कृध्थ चन्द्र में १६ योग यथा-बर्गोत्तमगत रूग़्न पर ग्रहहष्टि से २२ भेद--- 
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अथ शिखरिण्या पंचेयोगानाहू-- 
०९ कुम्भेक । / ञ्े नगे [ 

यमे >जे गवि शशिनि तेरेव तनुगै- 

न युक्सिंहालिस्थेः शशिजगुरुवक्रेन पतयः ! 

यमेन्द्‌ तुड्गे<डगे सविदशशिजो पटष्ठभवने 

करे, गे 
तुलाजेन्दुच्षेर्े)! ससितकुजजोबंथ नरपी | ४ ॥ 
यम इति ॥ यमे सोरे कुभस्थे अर सूर्यड्जे मेषस्थे सति शशिनि चंद्र 
गवि वृषस्थिते तरेव तनुगेः तेषां ग्रहाणामेकतमे' तनुगे लग्नस्थें न केवल याव- 
च्छशिजगुरुवक़े: बुधजीवभौम: नृयुक्‌सिहालिस्थै: जाता नृपतयों राजनों 
भवन्ति । चकारो ,त्र लुप्तो द्रष्टव्य: | तत्रेतज्जातम । पौरः: कुम्भे रविमेषे 
चंद्रो वृषे बुधो मिथुने जीव: सिंहे भोमों वृश्चिके ईदृश्यां ग्रहसंस्थायां कुभ- 
लगने एको योग: मेषे द्वितीय: वृषे तृतीय: । यमेंदू इति । सौरचन्द्रों तुंगे उच्चे 
न केवल यावदंगे तनौ लग्ने इत्यथें:। सवितृशशिजौ सूर्यबुधों षष्ठभवने 
कन्यायां तुलाजेंदुक्षेत्रे: तुला प्रसिद्ध: अजो मेष: इंदुक्षेत्र ककेट: एतेः बथासंख्य॑ 
ससितकुजजीव: शुक्रभौमगुरु्युक्ते: नरपौ द्वौ राज॑योगाविति तत्रेतज्जातम । 
तुले “रः वृषे चंद्र: कन्यायामकंबुधो तुले शुक्रः मेषें भौमः कंकंठे जीवः 
ईदृश्यां ग्रहसंस्थायां तुलालग्ने एको योग: । वृषे द्विंतीय:। पर्वेस्त्रिभि: सह 
पंच । अत्र षष्ठभवने षष्ठराशो लग्नात्केचिदिच्छंति । एतदयुक्तम्‌ । यस्मा- 
त्तलस्थे शुक्रे मीनस्थस्याकस्यासं भव: तथा च बादरायण: । “तुललग्ने सित- 
सौरो मेषे भोमो गुरु: कुली रगत:। कन्यायां रविशशिजौ जातो नृपतिवषे 
सचंद्रे वा ॥।” ।। ४ ॥। 
भा०--कुम्भ में शनि, मेष में रवि, वृष में चन्द्रमा हो तो इन तीन में से कोई एक 

लग्न में हो तथा मिथुन में बुध, गुरु सिह में मज्धल वृश्चिक में, हो तो इन तीनों लग्न 
से ३ प्रकार के राजयोग दोते हैं। एवं शनि और चन्द्रमा अपने-अपने उच्च में और 
इन्हीं दोमों में से कोई एंक लग्न में हो और षष्ठ भाव में रवि, बुध हो, शुक्र तुला में, 
ही मेष और गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्त' में २ प्रकार के राजयोग होते 
| ॥ ४ ॥। 


अथान्यद्राजयोगत्रय॑ दिर्खरिण्याह-- 
3 १ ७ (६.८५ ० रह मलग्ने हक है ह'फृ(। 
कुजे तुडग/कन्द्रोड्नलुषि यमलग्नें च॑ कुंपतिः 


रा] कम 


स्वतुडगरथे भानावुदयम्ुप्याते क्षितिपति) ॥ ५ ॥ 
कुजे तुंगे5कंन्द्वोरिति ॥ कुजे भोमे तुज्जस्थे उच्चस्थें मकरगते इत्यंथः ॥ 
अकह्नो: सूयंशशिनो: धनुषि चापे स्थितयों: समलब्ने यंत्र तत्र राशी छग्ने 





२१६४ बृहज्जातके राजयोगाध्याय: 


शनेश्नरे ऊग्नगते मकरस्थ इत्यर्थ:। एवंविधे योगे जात: कुपति: भूमीश: नृपती 
राजा भवति। यमलग्ने इति। मकरकुंभयो: अन्यतमे रगने इति व्याख्यातम्‌ । 
यमस्य लग्ने यमलगन इति । कंश्रित्‌ यत्र तत्र राश्ावस्थिते सौरे रूग्नगे इति 
व्याख्यातम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ । यस्माद्गादरायण: । “लग्ने सौरस्तुगे भौमश्र॑ंद्रा- 
दित्यो चापं प्राप्तौ” इति । अस्माक  प्रथमा व्याख्या साध्वी प्रतिभाति। 
यस्मान्मांडव्य:। “आदित्यश्र निशाकरइच भवतो वागीशराशो यदा साध 
भास्करिणा स्ववीयंसहितः प्राप्तो मृगे मंगल: । प्राप्नोति प्रभवं तदा सुकृती 
क्ष्मापालचूडामणिस्त्रस्य॑ ति प्रतिपन्थिनो रणमुखे यस्मा त्कृतांतादिव ।” पतिभू_- 
मेश्चान्य इति । अस्मिन्नेव योगे क्षितिसुतोंईगारक: तस्मिन्स्वोच्चस्थे शशिना 
चन्द्रमसा युक्तेक धनुध्धरस्थे राजयोग: | तत्रेतज्जातम्‌ । मकरलग्ने चन्द्रां- 
गारक युते धनुध रगते के नन्‍यो द्वितीयों भूमेः पतिभं वति, राजा इत्यथे: । अन्न 
च बादरायण: । “भानुश्चापे सेंदुर्भामस्तुंगप्राप्तोीं रूग्ने वास्थात्‌ ।” सचचद्रे 
सौरे5स्ते इति । सौरे दानेश्चरे सचंद्रे शशियुक्ते तथाभूते5स्ते सप्तमस्थानगते 
तथा सुरपतिगुरो जीवे चापधरगे धनुध रस्थे भानो आदित्ये स्वतुंगस्थे स्वोच्चे 
मेषप्राप्ते उदयं लग्नमुपयाते प्राप्ते जात: क्षितिपती राजा भवति तत्रेत- 
ज्जातम्‌ । मेषे लग्ने तत्रेवा्क: धन्विनि जीव: तुलागतो शशिसौरोौ एवंविधे 
योगे जातो राता भवत्येवं राजयोगास्त्रय: | ५ ॥ 
भा०-यदि शनैश्चर के साथ रूग्न में अपने उच्च ( मकर ) का मंगल हो और 
रवि-ग्रुरु दोनों धनु में हो तो ऐसे योग में जातक राजा होता है | तथा मकर हछरूरन में, 
चन्द्रमा के साथ मंगल हो तब भी राजा होता है। और अपने उच्च ( मेष ) गत-रवि 
लग्न में हो तो चन्द्रमा के साथ शनि सप्तम भाव में हो तथा गुरु धनु में हो तब भी 
जातक राजा होता है ॥ ५॥ 


अथ शिखरिण्या राजयोगद्दयमाह-- 
घृषे सेन्दों लग्ने सवित गरुतीत्णांशुतनये: 
सहज्जायाखस्थैमवति नियमान्मानवपति 

भुगे मन्द लग्ने सहजरिपुधमन्ययगतेः 

शशाह्लाय ख्यातः प्रथुगुणयशाः पुडगलपतिः ॥ ६ ॥ 

वृषे सेंदो लग्न इति ॥ वृषे गवि सेंदो चंद्रयुक्ते लग्ने स्थिते सवितृगुरुती 
दरणांशुतनये: सर्यजीवसोरे: यथासंख्यं सुहज्ञायाखस्थे: चतुर्थंसप्तमदशम- 
स्थिते: नियमा न्निश्चयान्मानवपति: राजा भवति । तत्रेतज्जातम्‌ । वषो रूग्नन्त- 
त्रव चन्द्र: । सिहेइकों वश्चिके जीव: कुंभे सोर: एवंविधे योगे जातो5वश्यं राजा 


भवति | मृगे मंद इति । मृगे मकरे लग्ने तत्रस्थे मन्‍न्दे सौरे । सहजरिपुधर्म- 
व्ययगत: तुतीयषष्ठनवमद्वादशस्थः शश्ांकाद: चंद्रांगारकबुधजीव: एवंविधे 





#शन्‍ऋ+ ३० सबक, 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पछीयसंस्कृतटौंका सहिणे २१५. 


योगे जात: ख्यात: सर्वत्र विदितः | पृथुगुणयशा गुणा: शौर्यादय: विस्तीर्ण- 
गुणकी ति: पुंगलपति: मनुष्यनाथो भवति। ननु शशांका द्यरित्युक्त शुक्र: वव 
गच्छतु । उच्यते । यथासंख्यात्पंचमस्नानस्थाविद्यमानत्वात्‌ । शुक्रस्या दित्य- 
पंचमत्वादनवकाश: । तत्रतज्जातम्‌ । मकरो हरग्ने तत्रेव सौर: मीने चन्द्र: 
मिथुने भौम: कन्यायां बुध: धन्विनि जीवः शुक्राकों यत्रतत्रस्थो एवंविधे 
योगे जातो राजा भवति | प्रथुगुणयशा: । एवमत्र राजयोगो द्वो । तथा च 
मांडव्य: । “मृगे लग्ने सौरस्तिमियुगगतः: शीतकिरण: कुजो युग्मे नार्यां 
शशधरसुतभ्रापधरग: । गुरुदेत्येज्याकाविभिमतगतो चारवशतः प्रसूतौ 
यस्यासोौ भवति नरप: शक़्सद्शः ॥।' ॥ ६॥। 
भाषा---धृष लग्न में चन्द्रमा हो, चतुर्थ भाव ( विह ) में रवि, सप्तम स्थान में 
गुरु, दशम स्थान ( कुम्भ ) में शनि हो तो वह जातक निश्चय राजा होता ही है तथा 
मकर लग्न में शनि, तृतीय स्थान ( मीन ) में चन्द्रमा, षष्ठम स्थान में सज्भुल, नवम 
में बु०, द्वादश में गुरु हो, रवि और शुक्र जिस किसी स्थान में हो, तो ऐसे योग में 
भी जातक अश्यन्त गुणवान्‌ और यशस्वी होता है ॥। ६ ॥ 
अथ शिखरिण्या राजयोगत्रयमा ह--- 
हये पेन्दो ज'बै शगसुखगते भूमितनये 
रवतुंगस्थों लग्ने भ्रगुजशशिजावत्र नृपती ! 
मुतस्थों वक्राकी गुरुशशिसिताश्रापि हिबुके 
बुधे कन्यालग्ने भवति हि नृपोउन्यो5पे गुणवान्‌ ॥७॥ 
हये सेंदाविति ॥ हये धनुषि जीवे गुरो सेंदो सचन्द्रेस्थिते भूमितनयें3- 
गारके मृगमुखगते मकरस्थे “मृगार्ड्धपूर्वो मकरो मृगाद्धे: इति वचनात्‌ । 
भूगुजशशिजो शुक्रबुधों स्वतुंगस्थो स्वोच्चप्राप्तो यदि छग्ते भवतस्तदात्रा- 
स्मिन्योगद्ये जातौ राजानौं भवतः:। राजयोगद्यमेतत्‌ । तत्रेतज्ञातम्‌ । 
बृहस्पतो सचन्द्रेधन्विगते मकरगते भोमे एवंविधायां ग्रहसंस्थायां मीनहरूग्ने 
सशुक्रे एको योग: । कन्याछूग्ने सबुधे द्वितीयों योग: । सुतस्थाविति । 
वक़ार्की भौमसोरो सुतस्थो पंचमस्थानगतौ तथा गुदशशिसिता: जीवचन्द्र- 
शुक्रा हिबुके चतुर्थ स्थाने बुधे कन्यागते रूग्ने जातोउन्यो परो5पि नपो राजा 
गुणवान्भवति । तत्रैतज्जातम्‌ । कन्या छलग्नं तत्रव बुध: सकरस्थौं शनिभौमौ 
धनुध रस्था जीवचन्द्रशुक्रा: यदा भवन्ति तदा जातो राजा गुणवांख्व भवति । 
एवं राजयोगास्त्रय: ।। ७ ॥। 
भाषा--यदि चन्द्रमा और गुछ धनुल न में हो, मकर में यदि मंगल हो, और शुक्ष 
या बुध अपने-अपने उच्च ( मीन और कन्या ) में होकर छरूम्त में हो तो इन दोत्तनों 
योग में जातक राजा होता है। तथा कन्या लग्न में बुध हो, पत्चभ भाव ( मकर ) 





२१६ बृहज्जातके राजयोगाध्यायें: 


में मंगल और शनि हो, चतुर्थभाव ( धनु ) में गुरु, शुक्र ओर चन्द्र हो तो इस योग 
में गुणवान्‌ राजा होता है ॥| ७ ॥ 
.. अथ शिखरिण्या राजयोगत्रयमाह-- 

झपे सेन्दो लग्ने घटमुगमृगेन्द्रेषु सहते- 

यमाराकेयों>भृत्स खलु समहुज३ शास्ति वस॒धास्‌ | 

अजे सारे मूर्तों शशिय्रृहगते चामरूरों 

सुरेज्ये वा लग्ने धरणिपत्तिसयोउपि रुणवानू ॥ ८ ॥ 

झषे सेंदाविति ॥ झषे मीने सेंदो सचन्द्रे लग्ने मीनलग्ने सचन्द्रे घटमृग- 
मृगेन्द्रेषु सहितर्यमाराकें: घट: कुंभ: मृगो मकर: मृगेन्द्र: सिह: तेषु यथासंख्य 
यमाराकें: स्थिते:। तत्रेतज्जातम्‌ । मीनो लग्नन्तत्रेव चन्द्र: स्थित: कुम्भे 
सौर: मकरे भौम: सिंहे&के: एवंविधे योगे जात: यः उत्पन्न: स मनुजो मनुष्य: 
वसुधां शास्ति भूमि परिपाऊयति, राजा भवतीत्यथ: । खलु शब्दों वाक्‍्या- 
लंकार:। अजे सार इति। अजे मेंषे सारे सभौमे मूर्तों रूग्नस्थिते तथा 
चामरगुरो जीवे शशिगुठगते ककंटस्थे जातो नपो राजा गुणवान्भवति। 
अथवा सुरेज्ये बृहस्पतो मेषस्थे जातोउच्य: परो राजा गुणवांश्य भवति। 
एवमत्र राजयोगास्त्रय: ।। ८ ॥। 
भाषा--चन्द्रमा सहित मीन रूग्न हो, कुम्भ में शनि, मकर में मंगल, सिंह में 

सूर्य हों तो ऐसे योग में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से पृथ्वी का पालन करता 
है। तथा मेष का मंगल लग्न में ही और कक में गुरु हो, अथवा कर्क का गुरु ही 
रूग्न में और मेष में मंगल हो तो इन दोनों रूग्त में उत्पन्न मनुष्य गुणवान्‌ राजा 
होता है।। ८५ ।। 





अथ राजयोग विद्यन्मालयाह-- 
कर्किणि लग्ने तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञेशयप्राप्लेः ! 
मेंषागते5 के जात॑ विन्याहिक्रमयुक्त पृथ्वोनाथम्‌ ॥ & ॥ 
_ककिणीति ॥ ककिणि रूग्ने कर्कटके लग्ने तत्स्थे तत्रेव व्यवस्थिते जीबे 
गुरौ चन्द्रसितजै:ः शशिशुक्रबुधे: भायप्राप्तेरेकादशस्थानस्थै मेषगतेःके 
आदित्ये मेषस्थे जात॑ संभूतं पृथ्वीनाथं भूमिपर्ति विक्रमयुक्त॑ प्रतापसहिते 
विन्धाज्जानीयात्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा--यदि कके छगन में गुरु हो, तथा चन्द्रमा, शुक्र, बुध ये एकादश यु 
( वृष ) में हो और मेष में रवि हो तो बड़ा ही प्रतापी राजा समझना चाहिए ॥७॥ 
अथ द्रुतविरंबितेन राजयोगमाह-- 
मुगपुखेउकतनयस्तसुसंस्थ+.. क्रियकुलोरहर्पोउधिपयुक्ता 
मिथुनतोलिसहितो बुधशुक्रो यदि तदा प्रथुयशा$ प्रथिवीशः ॥१०॥ 


_अऑान्‍न्‍+>नसन्‍्ककन., 
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मृगमुखेति ॥ अकंतनयः सौर: मृगमुखे मकरगतः स च तनुध्त॑ंसरूर्त थो- 
प्राप्त: तथा क्रियकुली रहरय: मेषकर्किसिहा: अधिपै: स्वनाथ: युक्ताः सहिताः 
तथा मेषे भौम:, ककंटे चन्द्र, सिंह सूर्य इत्यथें:। तथा बुधशुक्रों श्सितों 
यथाप्नंख्यं मिथनतौलिसहितोौ । तथा मिथुने बुध: तुले शुक्र: एवंविधो यदि 
योगो भवति तदा जात: पृथुयञ्ञा: विस्तीर्णकीति: पृथिवीशों राजा भवति। 
तत्रैतज्जातम्‌ । मकरो छरग्नन्तत्रेव सौर: मेषे भौमः ककंटे चन्द्र: सिहे&कं: 
मिथुने बुध: तुले शुक्र: एवंविधायां ग्रहसंस्थायां यत्रतत्रस्ते जीवे यदि जातो 
भवति तदा प्रथिवीश: पृथुयशा भवति ॥ १० ॥। 

भाषा--यदि मकर स्थित शनि छरूग्न में हो, भेष, कक, सिंह ये अपने-अपने 
स्वामी से संयुक्त हो, मिथुन में बुध, तुला में शुक्र हो तो अतियशस्वी राजा होता 
है ॥। १० ॥! द 

अथ राजयोगमनुष्ट्भाह-- 
स्त्रत्यसंस्थे बंधे छग्मे भगों भष्रणश्रिते। 
सर्जवे5स्ते नेशानाथे राजा मंदास्यो! झुते ॥११॥ 

स्वोच्चेति ॥ बुधे स्वोच्चसंस्थे कन्यागते लरग्नगे भूगौ शुक्र मेष्रणाश्निते 
दशमस्थानस्थिते निशानाथे चन्द्रे सजीवे बृहस्पतिसंयुक्तेजस्ते सप्तमस्थानगते 
मंदा रयो: शनिभौमयो: सुते पंचमे स्थितयो: जातो राजा भवति। तत्रेतज्जा- 
तम्‌ । कन्या छूग्ने स बुधे मिथुनगते शुक्रे गुरो सचन्द्रे मीनस्थे मकरस्थयो: 
शनिभौमयो: जातो राजा भवति। एते राजयोगाः प्रोक्ता: ॥ ११॥ 

भाषा--कन्या के १५वें अंश पर बुध लरूग्त में हो, उससे दशव्वें स्थान में शुक्र, 
सातवें में चन्द्रमा और गुरु, पत्चम भाव में शनि, मंगल हो तो जातक' राजा होता 
देआ। ११ ॥। 

एंष्वराजवंशतो5पि जातो राजा भवति वक्ष्यमाणेषु तु राजवंशज एव 
राजा भवति | तच्च मालिन्याह-+ 


अपि खलकुलजाता मानवा राज्यमाजः 
किषुत ! त्पकुलात्था। श्रोक्तमपालयोगैः ! 
नुपतिकुलसमुत्था। पा थिया वच्तयमाण- 
भंवति नुपतितुल्यस्तेष्वभूपालपुज: ॥१२॥ 
अपीति ।। अपिशब्द: सम्भावनायाम्‌। प्रोक्तभपालयोग: कथितराजयोगे: 
खलकुलजाता नीचवंशो/हूवा अपि मानवाः पुरुषा: राज्यभाज नृपा भवंति 
किमुत किपुनः नृपकुलोत्था: राजवंशसंभूतास्तेडवश्य॑ राजानो भवंति:। 
वक्ष्यमांणै: पुनः योग नृपतिकुलूसमुत्था: राजवंशजा: पाथिवाः राजायो 
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भवन्ति । तेष्‌ वक्ष्यमाणेष्‌ अभूपालवंशजः अराजपुत्र: नृपतुल्यो भवति। 
राजसम इत्यथ: । न राजा। किमुत संभावनायास््‌ ।। १२ ॥। 
भाषा---पूर्व कहे हुए योगों में नीच दरिद्र कुल में उत्पन्त मनुष्य भी राजा होता 
है, फिर राजकुलोत्यन्त की बात ही क्‍या है ? तथा आगे कहे हुए योगों में केवल 
राजबंश में ही जन्म लेनेवाला राजा हो सकता है, अन्य वंशोत्पन्न मनुष्य राजा के 
समान होता है, किन्तु राजा ( शासक ) नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
अथ राजयोगमोपच्छंदसिक्षेनाह-- 
उच्चछ् जिकाणगैबलस्थेस्त्याय्रभपतिवंशजा नरेन्‍्द्रा3 | 
पश्चादिभिरन्यवंए्जाता हीनेवित्तयुता न भूमिपाला; ॥११३॥ 
उच्चस्वत्रिकोणगरिति ॥। त्याये: व्यादिभिग्न है: स्वोच्चगतै: स्वत्रिकोण- 
गते: बलूस्थे: कालादिबलोपेतै: जाता भूपतिवंशजाः नृपकुलजाता नरेंद्रा 
राजानो भवन्ति । आदिग्रहणाच्चतुर्भिरपि पंचादिभिरन्यवंशजाता इति। 
पंचादिश्ि: ग्रहै: स्वोच्चस्थे: मूलत्रिकोणगर्वा अन्यवंशजाता हीनकुलजा अपि 
।राजानो भवन्ति | आदिग्रहणात्षड्भिः सप्तभिरपि । हीनैवित्तयुता इति 
त्रिभिरुच्चस्थे: मूलत्रिकोणस्थैर्वा हीनबले: काछादिबलरहितै: राजकुलज। 
अपि राजानो न भवन्ति | कितु राज्यतुल्या भवंति । एतैयंथोक्त॑: हीनै: 
वित्तयुता: सधना भवंति, न भूमिपाला: राजान:ः । एतदुक्तं भवति । एकेन 
प्रहेण द्वाभ्यां वा स्वोच्चगाभ्यां मूलन्रिकोणस्थाभ्यां वा राजकुलूजो5पि राजा 
ने भवंति कितु धनवान्‌। एवं त्रिभिश्चतुभिर्वाबन्यवंशजाता वित्तयुता 
भवंति, न राजान:। अन्न यदि ग्रहा: यथासंख्या उच्चस्था: न भवंतिा 
स्वोच्चगा मूलत्रिकोणस्थै: सह संख्यां संपादयंति तथापि यथोक्तफलदा 
भवंति । अथवोच्चगता: केवल स्वन्रिकोणगता वा तथापि ॥ १३॥ 
भाषा--यदि ३ या ०» ग्रह बल ( कालबल-दिग्बल ) से युक्त होकर अपने 
उच्च या मूलत्रिकोण में हो तो राजबंशोत्पन्न राजा होता है । अन्य बंशोत्पन्न धनवान्‌- 
मात्र होता है। यदि ५ या ६ ग्रह उच्च त्रिकोण में हो तो ऐसे योग में अन्य वंशोत्पन्न 
भी राजा होता है। अल्प ( २३१ ) ग्रह उच्च या मूलत्रिकोण में हो तो केवल 
धनवान होता है, राज! नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
ेु अथान्यराजयोगं विद्युत्मालयाह-- 
तखास्थेउकेजेन्दो लग्ने मोत्रे स्पोच्चे कुम्मे मन्दे ! 
चापग्राप्त जीवे शज्ञश परत विन्धारएथ्वीनाथम ॥१४॥ 
लेखास्थ इति ॥ लेखायां तिष्ठतीति लेखास्थ: तस्मिन्‌ लेखादब्देनोदय 
उच्यते । अकें सूर्ये तत्स्थे लेखास्थे भूवृत्तादर्धोंदिते न केवल यावंदजे मेषस्थे 
तत्रव मेषलछरने इंदो चंद्रे स्थिते भौमे कुजे स्वोच्चे मकरस्थे मंदे सौरे 
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कुभस्थे जीवे गुरी चापप्राप्ते धनुधेरगते एवंविधे योगे जातो राज्ञः पुत्रो 
नृपसुतो यदि भवति तदा त॑ भूमे्नाथं विन्धाज्जानीयात्‌ । अन्यकुलूजो 
धनवान्‌ । अत्र केचिल्लग्नस्थे5कें,जेंदौ लग्ने इति पठन्ति | आदित्ये 
लेखास्थे सति सिहगते सूर्य चंद्रे मेषस्थे रग्ने तदपि न कश्रिद्विरोधों 
राजयोग एवं भवति ॥ १४॥। 

भाषा--उदयक्षितिज में सूर्य हो, मेषगत चन्द्रमा रूग्त में, मद्भल स्वोच्च (मकर) 


में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में हो तो राजा के पुत्र को इस योग में राजा समझना 
चाहिये ॥। १४ ॥ 


विशेष अर्थ--कोई यहाँ लिखा' शब्द से 'सिंहराशि” अर्थ कहते हैं। उस अर्थ से 
भी राजयोग हो सकता है। परच्च वहाँ “लेखस्थेष्जेन्दी रूग्ने” ऐसा पाठ होना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यराजयोगं विद्युन्मालयाह-- 
स्वर्कषे शुक्र पातालस्थे धमस्थान शा च्धे । 
दुश्चिक्‍्याडगग्राप्तिशप शेषेजोत: स्वामी भूमे! |! १४ ॥ 
स्वर्क्षे इति ॥ स्वक्षे सिते आत्मीयराशौ स्थिते वृषतुलयोरन्यतमस्थे न 
केवल यावत्पातालस्थे लग्नाच्चतुर्थे धर्मस्थानं प्राप्त नवमगते शेषेरन्यग्रहैः 
रविभौमबुधगुरुसो रे: दुश्चिक्यांगप्राप्तिप्राप्ते: तृतीयलग्नेकादशस्थानस्थे: 
जातो भूमे पृथिव्या: स्वाम्यधिपतिभवति । तत्रेतज्जातम्‌। कुम्भे लग्ने वृषे 
शुक्र: तुले चंद्र: शेषा ग्रह्ा यथासंभव मेषकुम्मधन्विस्था: । एवंविधे योगे 
जातो राजपुत्रों राजा भवति । अन्यकुरूजो धनवान्‌ । अथवा ककेटो लग्नम्, 
तुले शुक्र, मीने चंद्र:, शेषाः ग्रहा यथासम्भवं कनन्‍्याककंटवृषस्थाः एवंविधे 
योगे जातो राजपुत्रो राजा भवत्यन्यकुलजो धनवान्‌ ॥ १५ ॥ 
भाषा---शुक्र वृष या तुला में होकर चतुर्थे भाव में हो, चन्द्रमा नवम स्थान में 
हो, शेष सब ग्रह ३, १, ११ भाव में हो तो इस योग में उत्पन्न भनुष्य भूमिषति 
(राजा) होता है ॥ १५ ॥। 


अधथान्यराजयोगं नवमालिकयाह-- 
सोम्ये वोयेयुते तलुयुक्ते वीयाढ्ये च शुभे शुभयाते । 
धर्माथोंपचयेष्ववशेषेधेमोत्मा नृपजः प्रथिवीश) ॥ १६ ॥ 
सौम्य इति ॥ सौम्ये बुधे वीर्ययुक्ते कालादिबल: युक्‍्ते तथाभूते तनु- 

युक्ते लग्नस्थे शुभे शुभयाते शुभे शुभग्रहे गुरुसितयोरन्यतमे यथासम्भवं 
वीयढ्ये च सबले शुभयाते धर्मस्थानगते नवमगत इत्यथे: | शुभे सुखयात 
इति केचित्‌ पठन्ति। चतुर्थस्थानस्थ इत्यथं:। अवदोषे: परिशिष्ट ग्रहै: 
यथासम्भवं धर्मार्थोॉपचयेषु नवमद्वितीयत्रिषडेकादशदशमानामन्यतमस्थान- 
स्थिते: एवंविधे योगे जातो नृपजो राजपुत्रों राजा भवति। धर्मात्मा च। 
अन्य कुलजो धनवान्‌ ॥ १६ ॥। 
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भाषा--बुघध बली होकर रूग्न में हो और अन्य शुभग्रह ( गुरु या शुक्र या पूण 
चन्द्र ) बलो होकर नवम भाव में हो, शेष ग्रह ९:२।३॥६।१०॥११। में हो तो ऐसे 
योग में उत्पन्न राजा का बालक ही धर्मात्मा राजा होता है ॥१६॥ 
अथान्यद्राजयोगदह्दयं वंशस्थेनाह-- 
[रत हर ग्गें 3५ णा्‌ कि 2) ५६ रित्त हट | 
घषोदये मूतिधनारेलाभगः शशाड्ूजोबाक तापरेन प३ ! 
हू ला गीच्णदो कक आय हर कर ली की. है 
सुखे गुरो खे श'शतीचणदोधिती यम दये लाभग्ते न्‌प। 5परे! ॥१७॥ 
वृषोदय इति ।। वृषोदय्रे वुषछग्ने तथा दज्ञांकजीवाक॑सुतापरे: चन्द्र- 
गुरुसौरेरपरेड्च रविकुजबुधसिते: यथासंख्यं मूतिधनारिलाभग: लम्नद्वितीय- 
षष्ठैकादशस्थे: जातो नृपी राजा भवति | तत्रेतज्जातम्‌ । वृषरग्ने सचच्द्रे 
मिथुनस्थे जीवे तुलास्थे सौरे मीनस्थे: रविकुजबुधसिते: जातो राजपुत्रो 
राजा भवति | अन्यकुलजोी धनवान्‌ | सुखे गुराविति | गुरो जीवे सुखे 
चतुर्थस्थातस्थे खे दशमे शशितीक्ष्णदीधिती चन्द्राकाँ यमोदये शनैश्चरे 
लग्नगते अपरैरन्येभॉमबुधशक्रे: लाभगतैरेकादशस्थे: जातो नृपो राजा 
भवति। तत्रेतश्जातम््‌ । शर्नेइचुरों लग्ने चतुर्थे जीवः दशमे सूर्यचन्द्रौ 
भौमबुधरशुक्रा एकादशे एवंविधे योगे जातो राजपुत्रो राजा भवति। 
अन्यकुलूजो धनवान्भवति ।। १७ ॥ 
भाषा--वृष रूग्न हो, रूग्त में चन्द्रमा, द्वितीय भाव में ग्रुरु, षष्ठम भाव में शनि 
और शेष ग्रह ( रवि, मंगल, बुध, शुक्र ) एकादश भाव में हो तो बालक (राजपुत्र) 
राजा होता है । तथा चतुर्थभाव में गुरु हो, दशमभाव में चन्द्र, रवि हो, लग्न में शनि 
और शेषः ग्रह एकादश भाव में हो तो राजा होता हैं ॥ १७ ॥ 
अथान्यराजयोगद्वयं वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
भप्रणायतञुगा। शाशम्न्दजोवा 
द ज्ञारो धने सितरवी हिबके नरेन्द्रम । 
हि २ €>_ ९ ध् 
वक्रासितो शशिसरेज्यसिताकसोम्या 


होरासुखास्तशुभखाप्िगताः प्रजेशम्‌ !! १८ || 
मेष्रणायतनुगा इति ॥| शशिमन्दजीवा: मल रवः यथासंख्य॑ मेष्‌- 
रणायतनुगा दशमंकादशलब्नस्था: ज्ञारों बुधभौमो धने द्वितीयस्थाने सितरवी 
शुक्राकों हिबुके चतुर्थे एवंविधे योगे जातो नरेन्‍्द्रो नुपो भवति । तज्रैतज्जा- 
तमु। दशमे चन्द्र: एकादशे सौर: छग्ने जीव: हितीये बुधभौमौ चतुर्थ 
शुक्रार्कों एवंविधे योंगे जातो राजपुत्रों राजा भवत्यन्यकुलजो धनवान । 
बक्रासिताविति। वक्रासितो भोमसौरों शशिसुरेज्यसिताकंसोम्या: $ - 
गुरुशुक्रसूय बुधा: यथा संख्यं होरासुखास्तश्‌ भखाप्तिगता: लूग्नचतुर्थ सप्तमन- 
वमदश मकादशस्था: भवन्ति तदा जात: प्रजेशो राजा भवति। तत्रैतज्जातम। 
भोमसोरो लग्नगतौ चतुथ चन्द्र: सप्तमे जीवः नवमे श॒क्रः दशमे सूर्य: 
एकादशे बुध: एवंविधे योगे जातो राजपुत्रों राजा भवत्यन्यकुंछजो 
धनवाच्‌ ॥ १८ ॥ 











भाषाभाष्योपेतते भद्नो त्पकीयसंस्कृतटी का सहिते २२१ 


भाषा--दशमभाबसमें चन्द्रमा, एकादश में शनि, रूग्त में गुरु, द्वितीय भाव में 
बुध मंगल और चतुर्थ भाव में शुक्र-रथि हो तो इस योग में जातक राजा होता है । 
तथा मंगल-शनि रूग्न में, चन्द्रमा चतुर्थ में, गुरु सप्तम में, शुक्र नवम भाव में, रवि 
दशम भाव में और बुध एकादश भाव में हो तो जातक श्रूषति ( राजा ) 
होता है ॥ १८ ॥ 
अथ राजयोगजातस्य कस्मिन्काले राज्यावाप्तिभविष्यति तज्ज्ञानं 
स्वागतयाह-- 
कर्मलग्रयुतपाकदशायां शज्यलब्धिश्थवा ;बल्स्य ! 
शत नीचगृहयातदशायां छद्गरुश्यद्शा परकरुया |! १६ '। 
कमेलग्नयुतपाकदशायामिति ।। राजकतृ्‌ णां ग्रहाणां मध्याद्यों ग्रह: 
* कर्मंणि लग्नाहशमे स्थितः यश्च राजयोगकत्‌ णां ग्रहाणां मध्याद्यो ग्रह: 
लग्नयुतो जन्मलग्नस्थ: तत्पाकदशायां तस्य सम्बन्धिनी या पाकदशान्‍्तदेशा 
-वा भवति तत्र तस्य राज्यलब्धिर्भवति । अथ लग्नदशमयो: दृयोरपि ग्रहो 
भवत: तदा तयोयों बलवांस्तस्य दशायामन्तदंशाकाले राज्यरब्धि: । अथ 
तत्र बहवो यदा भवन्ति तदा प्रबलस्य सर्वोत्तमबलस्यान्तद्रंशाकाले अथवा 
प्रबलस्येति । अथ लग्नदशमौ यदा शून्यों भवतस्तदा जन्मनि यः प्रबल: 
सर्वोत्तमबलस्तस्यान्तरदेशाकाले एवं राज्यद: स्यात्‌ । बहुष्वन्तदंशासु 
'यस्मिन्नन्तदंशाकाले चारवशादतिबलवत्त्वं सम्भवति तस्यामेवान्तदंशायों 
राज्यप्रदो भवति । शत्रुनीचगुहेति। लब्धराज्यस्यापि जन्मकाले शत्रक्षेत्रस्थेन 
वा ग्रहेण यान्तर्देशा दत्ता तस्यां तस्मिन्बलवति राज्यहरणं वाच्यम्‌। यत: 
सा छिद्ददशा विबलेडपि तस्मिन्नापद्भवति । सा च संश्रयद्शा परिकल्प्या । 
तस्यामन्तदेशायां संश्रयं कार्यम्‌ । देवयुक्तनृपसंश्रयगुणात्तन्मोक्षोडपि । 
वक्ष्यति । च यात्रायाघ । “अरिकोपहतदशायां जन्मोदयानाथशत्रुपाके च । 
स्वदशेशका रकदशा: संश्रयणीयो नरेन्द्र इति ॥” अन्न च भगवान्गागि: । 
“लग्नग: कमंगो वा स्यादथवा प्रबलोडपि यः । 
सः स्यात्स्वान्तदंशाकाले राज्यद: प्रबलो यदा ॥। 
नीचारिगृहसंस्थस्य दह्यायां प्रबलस्य च । 
च्युतिबंछविहीनस्य तन्मोक्ष: परसंश्रयात्‌ ॥ इति ॥ १९ ॥। 
भाषा--जन्म समय में दशम भाव या रूस्त में जो ग्रह हो उसकी दशा में राज्य 
की प्राप्ति होती है । दशम या लग्न में बहुत ग्रह हों तो उनमें जो अधिक बलतान्‌ हो 
उसको दशा अन्तदंशा में, यदि दशम स्थान या छग्न में कोई ग्रह नहीं हो तो सब 
ग्रहों में जो बलवान हो उसकी दशा में राज्य लाभ समझना चाहिये | यदि दशम या 
लग्तगत ग्रह शत्रु राशि या सीच राशि का हो तो उसकी दशा अन्तर्दशा में राज्य कौ 
हात्ति, अन्य राजाभों के संश्रय से राज्यप्राप्ति आदि कल्पना कर समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 














२२२ बृहुज्जातके राजयोगाध्याय: 


विशेष अर्थ--लग्मेश और दशमेण में अथवा दशमेश नवमेश में परस्पर सहयांग 
दृष्टि आदि सम्बन्ध हो प्तो उसकी दशा में अवश्य राज्यलाभ होता है। स्पष्टार्थ लधु- 
पाराशरो देखिये ॥| १९ ।॥। 


अथ भोगिनां शबरदस्युस्वामिनां च जन्मज्ञानं मालिन्याह-- 


गुरुसितबधलग्ने सप्तमस्थेउकणरे 

वियति द्वसनाथे भोगिनां जन्म जिन्‍्यात्‌ ' 
लयुतकेन्द्रे भेश् प्‌ 

शुभवलयुतकेन्द्रं! ऋरमस्थश् पापे- 

त्रेजति शवरदस्युध्वामितामर्थभाक्व || २० ॥ 


श्र /७ रु 


हाते श्रीवराह मिहिराचाय प्रणीते बृहज्ञातके 
राजयांगाध्याय एकादश) |। १५ ॥ 


गुरुसितबुधलग्ने इंति ॥ गुरुसितबुधा: जीवशुक्रसौम्या: एषामन्यतमे 
लग्नगते अर्कपुत्रे सोरे प्प्तमस्थे दिवसनाथे सूर्य वियति दशमस्थानगते 
एवंविधे योगे भोगिनां जन्म भोगवतां विद्याज्जातः सदैव भोगवान्भवति । 
तस्यार्थविहीनस्यापि यतः क्ृतश्चिद्भोगावाप्तिर्भवति । रविब्ुधसितलग्ने 
ईत्यत्र केश्वित्‌ रविबुधसितानां सम्बन्धिरूग्न इति व्याख्यातम्‌ । सिहवृष- 
पुलामिथुनकन्यालूग्नेष्विति । यतो दशमस्थेउर्क लग्ने बुधसितयो रवस्थानं न 
सम्भवति। आचार्येण वराहमिहिरेण पूर्वश।स्त्रानुसारेणायं योग: कृतः। 
अत च भगवान्गागि: । “जीवज्ञमागवैलंग्ने सप्तमस्थेडकेनन्दने । दश मस्थे 
रवो जातो भोगवान्पुरुषो भवेत्‌ ॥” शुभवलयुतकेन्द्रेरिति | शुभ ग्रहसम्ब- 
न्धिनो राशय: ते च सबला यस्य केनद्रगता भवन्ति तेस्तथाभूतेस्तथा पाप: 
ऋरप्रहेः क्रभस्थै; पापराश्याश्रितै: यस्थ जन्म भवति स शबराणां पुलिन्दातां 
इस्पूर्नां चौराणां स्वामित्व त्रजति गच्छति। अर्थभाग्‌ भाग्यवान्‌ धनवांश्र 
भवति। शुभबलयुतकेन्द्रैरिति । अत्र शुभग्रहैः बलयुतैः केन्द्रगतैरिति 
वेश्रिद्व्यास्यातम । तच्चायुक्तम । यस्माद्धभूगवान्गागि: । 

'पापक्षेत्रगतै: पापै: केन्द्रस्थे: सौम्यराशिभि:। 
सबलेयेस्य जैन्म स्वात्स्यादसौ दस्युनायक: ॥।”” इति ॥ २०॥ 

इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृत्तो राजयोगाध्याय एकादहय:।११। 

भाषा--किसी भी छू में बुध, गुरु और शुक्र हो, सप्तम स्थान में शनि, दशम 
स्थान में रवि हो तो ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य भोगी ( सुख भोगनेवाला ) होता है। 
था शुभ राशिगत शुभ ग्रह केन्द्र में हो और पाप ग्रह क्रूर राशियों में जिस किसी 
स्थान में द्वो तो ऐसे योग में जन्म लेने बाला चोर, डक आदि का सरदार होता है 
तथा धनी भी होता है ।॥ २० ४। 








भाषाभाष्योपेले भट्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते २२३ 


अथ नाभसयोगाध्याय; १२ ! 

अथातो नाभसयोगाध्यायो व्याख्यायते । नाभसयोगानां चत्वारो वि- 
कल्प: । तत्राकृतियोगा एको विकल्प: । आक्वतियोगा: संख्यायोगा आश्रय- 
योगाश्वन विकल्पत्रयम । आकृतियोगा: सद्धयायोगा आश्रययोगा दलयोगौ 
चेति विकल्पचतुष्टयम्‌ । तन्न विशतिराक्ृतियोगा: । सप्तसंख्यायोगा: । त्रय 
आश्रययोगा: । द्वो दकयोगौ । तत्र द्वित्रिचतु विकल्पजानां योगानां संख्याज्ञान- 
मौपच्छन्दसिकेनाह -- 
नवदिग्वसवद्धिका ग्निवेदेग णिता हि£चत॒र्विकल्पजा। छयु३ 
यवरनेखिगणा हि पठशती सा कथिता विस्तरतो55 तत्समासः ॥॥ १ "| 

नवदिगिति ॥ नव प्रसिद्धा: दिक्‍छब्देन दश उच्यते वसबोड्ष्टौ एते 
यथासंख्यं त्रिकाग्निवेदें: गरुणिता: त्रिकशब्देन त्रयथ एव उच्यते अग्निशब्देन 
त्रयः वेदाशभ्रत्वार: एतेर्गुणिता: । तद्यथा । नवदिग्वसवः ( ९।१०।८ ) एते 
यथासंख्यं त्रिकारिनवेदें: (३३३।४॥) एतैगु णिता जाता: (२७।३०।३२) एते 


यथासंख्यं द्वित्रिचतुविकल्पजा भवन्ति। एतदुक्त भवति। आकृतियोगा 
विशति: संख्यायोगा: सप्त एवमाकृतिसंख्याविकल्पद्येन सप्तविशतियोगा: 
भवन्ति। आश्रययोगास्त्रय:। आक्ृतिसंख्या आत्रयक्वतेन विकल्पत्रयेण त्रिशत्‌ 
(३०) दलयोगौो हो । आकतिसंख्या आश्रयदलयोगकृृतेन विकल्पचतुष्केण 
द्वात्रिशत्‌ (३२) एवं द्वित्रिचतुविकल्पजा योगा: स्यु: भवेयुरिति । यवनेस्त्रि- 
गुणा हीति । पुराणयवने: त्रिगुणा हि षट्शती कथिता। षण्णां शतानां 
समाहार: षट्शती सा च॒ त्रिगुणा अष्टादशयोगशतान्यभिहितानीत्यथे: 
( ८०० )। ननु स्फुजिध्वजेन किमुक्तम्‌ । उच्यते। नाभसंयोगानामान- 
न्त्यम्‌ । तथा च तद्वाक्यम्‌ । “संस्थानसादुश्यमनन्तक॑ स्याद्द्वव्याणि नाना- 
प्रकृतीनि दृष्ट्वा ।” इति कथं पुराणयवनेरष्टादशशतान्यभिहितानि । 
उच्यन्ते । आक्ृतियोगास्त्रयो विशतिस्ते रभिहिता: संख्यायोगानां सप्तविशत्य- 
धिक॑ शतं भवति | एवं सार्द्ध शतं भवन्ति । तच्चैकेक राशि लग्नगतमधि- 
कृत्योक्तम । तस्माल्लग्नद्वादशकेनाष्टादशयोगशतानि भवन्ति । यस्मात्सा्ध 
शत द्वादशहतमष्टादशशतानि भवन्ति । एतेषामुत्पत्तिमध्यायान्ते प्रदर्शयि- 
ष्याम: । विदिताध्यायार्थस्य प्ृुखावबोधत्वात्‌ । एवं यवनेस्त्रिगुणा षघट्शती 
विस्तरतः कथितोक्ता । अत्रास्मिड्छास्त्रे तत्समासः तत्संक्षेप: क्रियते। 
विस्तरस्य समासो5भिधीयत इति | पूव॑प्रदर्शिता द्वात्रिशदेवाभिधीयन्ते । 
तत्फलेष्वन्यफलानां समानत्वात्‌ । द्वार्त्रिशत्स्वेव योगेष्वष्टादशयोगशताब्य- 


न्तभेवन्तीति ॥ १॥। 

भाषा--(इस द्वादश अध्याय में योगों के जो चार ( ४ ) विकल्प हैं उनमें ) 
२ विकल्‍प मिलकर ३ >८ ६-२७ सत्ताइस | तीन विकल्प मिलकर ३ ,८१०--३० 
तीस, चारों विकल्प मिलाकर ८>८४-७३२ बत्तीस योग माज्र कहे गये हैं। पुराण 


अन्य... की, 








२२४ बृहज्जातके नाभसयोगाशण्याय: 


यबनों ने तो इसके १८०० भेद कहे हैं । हमने यहां उन्हीं को संक्षेप में कह 
दिया है ॥ १ ॥ 
विशेष अर्थं--आकृतियोग २०, संख्यायोग ७, आश्रय योग ३ और, दलूयोग २, 
इनमें दो विकल्प मिलकर २७, तीन मिलकर ३०, एबं चारों मिलाकर देर बत्तीस 
होते हैं, जो जागे कहे गये हैं । 
पुराण यवनाचार्यों के आकृतियोग २३ और ७ ग्रहों से एकद्वित्यादि विकल्प से 
“एकाचेेकोत्तरा जड्धू ब्यस्ता भाज्या: क्रमस्थितेः । पर: पूर्वेण संगुण्य तत्परस्तेन तेन 
च ॥” इत्यादि पाटीगणित रीति से, अथवा “पूर्ण पूर्वेण गतेन युक्त स्थान विनाःच्ये 
प्रवदन्ति संख्याम्‌ । इच्छाविकल्पै: क्रमशो5भिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति:” इत्यादि 
वराहस|हतोक्त भेदानयन विधि से एकादि सप्तपर्यन्त कुल भेद १२७ होते हैँ । एवं 
संख्यायोग और आकृतियोग दोनों मिलाकर १५० भेद हुए । एक छूग्न में यदि १५० 
तो १२ रूग्न में कितने ? इस अनुपात से १५० » १२७--१८०० योग के भेद होते हैं । 
किन्तु सबों का अन्तर्भाव वराहमिहिरकथित ३२ थोगों में ही हो जाता है। इसलिये 
आचाय॑ यहाँ केवल मुख्य ३२ योग कहे हैं । 
आकाशस्थ द्वादश राशि चक्र में ( लग्तादि द्वादश भाव में ) ग्रहों की स्थिति 
से ज॑प्ती जिसकी आकृति होती है उसी प्रकार के उसका फल भी होता है। इसलिये 
तदनुसार २० योग आकृति नाम से कहे गये हैं । 
एवं चर, स्थिर और द्विस्वभाव के आश्रय से बतने के कारण ३ योग आश्रय 
नाम हे कहे गये हैं। तथा केन्द्र में शुभ और पापग्रह की स्थिति से २ योग बनते हैं। 
इसलिये इन दोनों में प्रत्येक दल ( अर्ध योग ) कहे गये हैं । 
तथा ग्रहों की १ आदि राशि संख्या में स्थिति से ७ योग संझ्या ताम से 
व्यवहृत है । 
नोट--पभ्रन्थ विस्तार भय से सब योगों की आक्रति न दिखलाकर कुछ योगों की 
आकृति ही यथास्थान दिखलाई गयी है ॥| १॥। 
अथाश्रययोगत्रयं दलयोगद्वयं चौपच्छन्द्सिकेनाह--- 
रज्जुम्रेशल॑ नलथराधे! सत्यथाश्रयजाअगाद योगान्‌ ! 
केन्द्रे! सदसचुतेदेलाख्यों खकसपों कथितों पशाशरेण !॥ २ ॥ 
रज्जुर्मुशलमिति।॥ चराद्ये: चरस्थिरद्विस्वभाव राशिग्रहसंयुक्त: यथासंख्य॑ 
रज्जुमुंदल नलश्रेति योगत्रयं भवति । तथ्थैकस्मिश्चरराशौ चरराशिद्वये 
चरराशित्रये चरराशिचतुष्के वा यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति स्थिरराशयो द्विस्व- 
भावराशयश्र सर्वे शून्‍्या भवन्ति तदा रज्जुर्नामयोगो भवति । एवमेकस्मि- 
न्स्थिरराशौ राशिद्ये राशित्रये राशिचतुष्के वा यदा सव्वे ग्रहा भवच्ति चर- 
राशयो हिस्वभावराशयश्न शुन्‍न्या भवन्ति तदा मुशल नाम योगो भवति ॥ 











१५ भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते श्२५ 


एवपेकस्मिन्द्रिस्वभावराशौ राशिये रादित्रये राशिचतुष्करे वा यदा सैंव 
ग्रहा: भवन्ति चरराशय: स्थिरराशयश्र शुन्या भवन्ति तदा नलाख्यो योगो 
भवति | एतानाश्रयजांस्त्री न्‍्योगान्सत्याचार्यो जगाद उक्तवान्‌ । केचित्संत्य- 
स्त्वाश्रयजानिहाह योगानिति पठन्ति । इहास्मिन्प्रकरणे - आहोक्तवानिति । 
तथा च सत्य: । “सर्वे चरेषु, राशिषु यदा स्थिता योगमाह तं॑ रज्जुम्‌ । 
अनयप्रियस्य सततं विदेशवासाथयुक्तस्य ॥ सर्वे स्थिरेषु राशिषु यदा मुशलू- 
माहत योगम्‌ । जन्मनि कमेंकराणां युक्तानामथमानाभ्याम्‌ ॥ द्विशरीरेषु 
नेल इति योगो हीनातिरिक्तदेहानाघ्‌ । नियुणानां पृरुंषाणां धनसंचय भोगिनां 
भवति ॥” अत्र कंश्रिद्व्याख्यातम्‌ । चरराशिचतुष्के सदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति 
तदा रज्जु: स्थिरराशिचतुष्के मुशर्ूं द्वि:स्रभावराशिचतुष्के नल इति। 

तच्चायुक्तम्‌ । यस्माछूगवान्गागि: | “एको द्वो वा त्रयः स्व चरा युक्ता यदा 

ग्रहै:। चरयोगस्तदा रज्जु: शीर्ष्याणां जन्मदो भवेत्‌ ।। स्थिराश्नेन्मुशलं नाम 

मानिनां जन्मकृत्नुणाम्‌ । हिस्वभावों नलाख्यस्तु धनिनां परिकीतितः ॥” 

एवमाश्रययोगत्रयं व्याख्यातं सत्यमतेन । तथा च सत्य: । “चरराशिगग्ने- 

हेन्द्रे: स्थिर॒राशिगतैस्तथा मुशलूम । ह्विशरीरगतैयोंगौ नलसंज्ञो मुनिभि- 

सहिष्ट: ॥।” अथ दलयोगद्यमुच्यते । केन्द्र: सदसचतैरिति केन्द्रें: यथासंख्य 

सदसयुतै: सदग्रहै: सौम्येयु ते: दलाख्यो दलयोग: ख्रग्माला नाम भवति। 

तथा केनद्रैरसदग्रहै: पापग्रहयुक्ते: दकथोगः सर्यों नाम योगो भवति । एतदुक्ते 

भवति । येषु तेषु त्रिषु केन्द्रेषु सौम्यग्रहाः बुधगुरशुक्रा: यदा भवन्ति न कस्मि- 
न्कश्नित्केन्द्रे पापो भवति तदा खड़नाव योगो भवति । अथ येषु तेषु केन्द्रेषु 
पापा: सूर्यभौमसौरा: भवन्ति न कश्रित्केन्े भवति सोम्यग्रह: तदा सर्पो नाम 
योगो भवति। ननन्‍्वत्र योगढ्ये क्रेन्रें: सदसचुतेद्देलाख्यावित्युक्त्या त्रिषु 
किमिति व्याख्य|तम्‌ । यस्पराच्छुक्लपक्षक्ृष्णपक्षयोश्रन्द्रस्य॒सौम्यत्व पापत्व॑ 
च सम्भवति एवंस्थिते तदा सौम्याक्रान्तेषु त्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्चन्द्रमा यदा 
चतुर्थो भवति अथवा पापाक़ान्तेषु त्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्रन्द्रमा यदा चतुर्थो 
भवति तदापि खक्‍सपाँ योगोौ भवत्त: । तच्चतुषु केन्द्रेप्‌ु किमिति न व्याख्या- 
तम््‌ । उच्यते नैवम्‌ । यस्मादनेतैव स्वल्पजातके उक्तम््‌। “केदद्वत्नयगेः 
पापतरैदलाख्या वहिश्न माला च ।” अन्न सौम्याख्य: पापास्त्रय इति कर्थ॑ 
ज्ञायले । यथानयोदयोमेध्ये चन्द्रमास्तृतीयो न भवति । .उच्यते । भगंवता 
गागिणोक्तम्‌ । “त्रिकेन्द्रगेयम्ाराकें: सर्पो दुःखितजन्मद:। भोगिजन्मप्रदा 
माला तद्॒ज्जीव सितेन्दुजे: ॥।” ख्रग्योग: पापवर्जितकेन्द्रेषु सपें: सौम्यवर्जिते- 
ष्विति कयं ज्ञायते । उच्यते ! बादरायणेनोक्तम्‌ । “केन्द्रेष्वपापेषु . सिंत- 
ज्ञजीवै: केन्द्र त्रिसंस्थै: कथयन्ति मालाम्‌। सर्पस्त्वसौम्येश्व यमारसूर्येयोग।- 
विमौ हौ कथितौ दलाख्यौ ॥” एतौ दलूयोगो । ढ्वो ज्क्सपाँ कथितो पराश्न- 
रेणीक्तोी । न त्वन्यरप्पुतक्तौ । उच्यते अन्यनोक्तो पराशरेणोक्ताविति स्वशास्त्रे 

















२२६ बृहज्जातके ताभसयोगाध्याय: 


वराहमिहिरेणोक्तो तथा च मणित्थ:। “केन्द्रतयगते: पापै: सौम्यर्वा दलक- 
संज्ञितो । ढ्वो योगो सरपंमालाख्यो विनष्टेष्टफलप्रदौ ॥” एवमाश्रययोगत्रय- 
मपि अन्य रुक्तमन्यनोक्तम्‌। अन्यैदृक्तत्वाहराहमिहिरेण झास्त्रे संगहीतस्‌ । 
एवं <लूयोगद्वयं व्याख्यातम्‌ ।॥ २ ॥। 
भाषा--सब ग्रह चर राशि में हों तो रज्जुयोग, सब स्थिर राशि में हों तो 
मुसलयोग, और यदि सब ह्विस्वभाव राशि में हों तो नलयोग होता है। इन तीनों को 
सत्याचायें आश्रययोग कहे हैं । एवं यदि शुभ ग्रह ( बुध, युरु, शुक्र, ये तीनों ) ३ 
केन्द्र में हो तो ये दो प्रकार के दल्योग होते हैं। इन दलयोग को पराशर क्रभ से 
माला और सर्प माम से कहे हैं। अर्थात्‌ शुभग्नह से युत केन्द्र हो तो माला और पाप 
ग्रह से युत हो तो सर्प ॥ २ ॥ 
विशेष अर्थ--यहाँ चर आदि के स्थान में किसी ने चारों चर, चारों स्थिर, 
चारों द्विस्वभाव, ऐसा अर्थ किया। परच् वह मुन्ति-वचनों से विरुद्ध हैं। यथा 
भगव।त्‌ गागि--- एको द्वो वा त्रयः सर्वे, चरा युक्ता ग्रहैय॑ंदा । 
चरयोगस्तदा रज्जुः शीर्ष्याणां जन्मदो भवेत्‌ ॥” इत्यादि । 
तथा दल्योग में चन्द्रमा को शुभ और अशुभ दोनों से भिन्‍न समझकर छोड़ दिया 
गया है। क्योंकि चन्द्रमा में स्वाभाविक शुभत्व सबेदा नहीं रहता है। पाप-साहचये 
से पापत्व आता है। यथा भगवान्‌ गागि का वचन है--- 
“त्रिकेन्द्रगय॑माराके: सर्पों दु:खितजन्मद३ । 
भोगिजन्मप्रदा माकछा तद्वजीवसितेन्दुज:” इति ॥। 
यहाँ भी केन्द्र में केवल शुभ या केवल पापग्रह से ही दल्योग होता है। यथा 
बादरायण-. 
'केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीव:ः केन्द्रत्रिसंस्थै: कथयन्ति मालामु । 
सपस्त्वसोम्यैश्व यमा55२-सूययोंगा विमौ द्वौ कथितौ दलाख्यी ।”॥ २ ॥ 
अथान्येराच।र्ययेंन प्रकारणेनाश्रययोगत्रयं दलयोगद्वयं च व्याख्यातं 
तत्कारणमुपजातिकयाह -- े हि 
योगा ब्रजन्त्याश्षयजा) सम्त्द॑ यवाब्जवज्ञाण्डजगलकादे। ! 
केन्द्र पगे; प्रोक्तफलो दल्माख्यावित्या_ रे न एथबफलो तो ॥ ३ || 
योगा ब्रजन्तीति ॥| आश्रयजा योगा रज्जुर्मशलनलरूाख्या आक्ृतियोगै: 
अवाब्जवज्ञांडजगोलकायीे: यवपद्मवजविहज्ुगोलकेः: आदिग्रहणादगदाशक- 
टढाभ्याँं च तथा संख्यायोगैः गोलकायैेः गोलकयुगशूलकेदारैः संख्यायोगै: 
जी तैेयजा योगास्तुल्यतां समत्व॑ ब्रजन्तीत्यतोड्न्यैर्नोक्ता: । तदुव्यतिरेकेणा- 
याश्रययोगानामवकाशो5स्तीति वराहमिहिरेणोक्ता: यैश्व योगैः समतां 
यास्यन्ति । यत्र चेतेषामनवकाशस्तदध्यायान्ते व्याख्यास्याम:। केन्द्रोपगै: 
प्रोक्ततछाविति। दल्लख्यौं दलयोगौ द्वौ केन्द्रोपगे: प्रोक्तफलों कथितफलौ 
केन्द्रोपगतै; ग्रहै: प्रोक्ते फले ययो:। केन्द्रचयग: केन्द्रस्थानां: शुभ ग्रहाणां शुध॑ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते/ - २२७: 


फलमुक्तमशुभानामशुभमिति । अत एवेमौ प्रोक्तफठो कथितफलो | उक्त च 
वराहमिहिरेण । “केद्धत्रिकोणेषु शुभा: प्रशस्तास्तेष्वेव पापा न शुभप्रदाः 
स्पुः ।' केन्द्रत्रिकोणगै: शुभ: शुभं फल भवतीति माला नोक्ता । एवं केन्द्र- 
त्रयग: पापे: पापफर्ल भवतीति सर्पो नोक्त:। एवमन्ये अपरे आहुः कथयन्ति। 
तथा तो न पृथक्फडावुक्ताथत्वात्‌ । यय्येवं तहि किमर्थ वराहमिहिरेणोक्ता- 
वित्यत्रोच्यते । नाभसयोगान्‍्तभूतत्वात्समस्तदशास्वषि फलदौं भवतः । यंदा 

केन्द्रोपगानां योगं बिना फलम ड्री क्रियते तदा स्वदशास्वेव फल प्रयच्छन्ति । 
एतच्च पराशधरादीनां मतघ् । तेषां मत यथा नाभसयोगावेता समस्तदशा- 
स्वषि फलप्रदों अतो न वराहमिहिरेणोक्तो ॥ ३ ॥। 

भाषा--ये तीनों आश्रययोग-यव, कमल, वज्च्र, विहग, गोल इत्यादि योग जो 
भागे कहे जायेंगे, उन्हीं के सहश ( अर्थात्‌ उन्हीं लक्षणों से युक्त होने के कारण उन्हीं 
योगों के अन्तर्गत ) होते हैं । तथा केन्द्रों में शुभाशुभ ग्रह होने से जो दो दलूयोग 
कहे गये हैं वे भी यवादि योग से प्र॒थक्ू फल देनेवाले नहीं है, ऐसा अन्य भाचार्यो ने 
कहा है।॥। ३ ॥ 

विशेष अर्थ---जब अन्य कितने आचार्योंने आश्रय और दल्योग नहीं कहे तो 
फिर वराहुमिहिर ने क्‍यों कहे ? इसका कारण स्वयं आगे कहेंगे ॥ ३ ॥ 
अथाक्ृतियोगान्पच्च॒ गदाशकटविहज्ूश्ञ ज्राटकह॒लाख्यान्वसन्ततिलकेनाह-- 
आसन्नकेन्द्रम एनद॒यगैगदाख्यश्तन्वध्तगेष शुकर्ट विहग। खबन्‍्ध्यो; । 
श्ृंगाः्क नवम खमलमरंस्थेलग्न्यगैहेलमिति ग्रवदन्ति तज्ज्ञा$ )।४) 

आसन्‍्तनेति ।। आसन्‍्ने तिकटर्वात्तनि। केन्द्रभवनद्वये कण्टकराशियुग्मे 
यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा गदाख्यो योगो भवति । स च चतुः प्रकार: । 
लग्नचतुर्थ स्थै: स्व ग्रहैरेक: । चतुथ्थसप्तमस्थैद्वितीय: । सप्तमदशमस्थस्तृ- 
तीय:। दशमलग्नस्थेश्वतुर्थ: । तन्वस्तगेष्विति | तन्वस्तगेषु लूग्नसप्तमगेषु 
सवग्रहेषु शकट्ट भवति। ख॑बन्ध्वो: दशमचतुथ्थयो: स्थितेषु स्व ग्रहेषु विहगाख्यो 
योग:। नवमपचमलग्मस्थै: सर्वग्रहैः श्ज्भाटकाख्यो योगो भवति । रूग्ता- 
न्यगेहेलमिति । रूग्न॑ वर्जयित्वा यथसभ्भवमन्ये सब ग्रहा: परस्परं त्रिकोण- 
गता भवन्ति तदा। हलमिति योग: तज्ज्ञा: हो राशास्त्रपण्डिता: प्रवदन्ति कथ- 
यन्ति | स च तियकारः। ट्वितीयषड्दशमस्थेः सर्वग्रहैरैक: । तृतीयसप्तमे- 
कादशस्थेद्वितीय: प्रकार: । चतुर्थाष्टमद्वादशस्थैस्तृतीय: प्रकार इति ॥४॥ 

भाषा--समीपल्थ दो-दो केन्द्र ( यंथा लग्न चतुर्थ, चतुर्थ सप्तम, सप्तम दशम, 
दशम लग्न ) में सब ग्रह पड़े तो गदा नामक योग होता है । तया रूग्न सप्तम में सब 
ग्रह हो तो शकट, और दशम चतुर्थ में सब ग्रह हो तो विहग (पक्षी) योग होता है । 
तथा रूग्त पच्चमत और नवम ( इन त्रिकोण ) में सब ग्रह हो तो शुद्भाटक योग होता 


है । इस प्रकार छग्ते से भिन्‍त ( २, ३, इत: किसी ) स्थान से यदि परस्पर त्रिकोण 
में सब ग्रह पड़े तो हल नामक योग होता है ॥। ४ ॥। * 0. कट । 





। २२४ बृहज्जातकै बाभसयोगाध्याय: 


विशेष अर्थ--समीप के दो-दो केन्द्र में ग्रहों के होने से पुराण यवनाचार्यो' ने ४ 
नाम के चार योग कहे हैं। जैसे--(१) लरूग्न चतुर्थ में गदा। चतुर्थ सप्तम में शंख, 
सप्तम दशम में वश्न, दशम छूग्न में सब ग्रह हो तो ध्वज नामक योग हांता है। 
इसलिये उनके मत में आक्ृति योग २३ होते हैं । वराहमिहिर ने इन चारों का नाम 
“गदा' ही रक्‍्खा है, इसलिये इनके मत में २० आक्रुति योग हैं ॥ ४ ॥ 

अथ वज्भयवकमलवापीसंज्ञं योगचतुष्टयं वेतालीयेनाह-- 
शकटाण्डजवच्छुमाशभैबेज' तद्विपरीतगैयेव३ ! 
कमल॑ तु विभिश्स॑स्थितेवोपी तथदि केन्द्रवाह्मयत। || ५ '' 
शकटाण्डजेति ।। शकटवच्छुभे: व्यवस्थितैरण्डजवदशुभैश्व वज्भ' भवति। 
एतदुक्‍त॑ भवति। लग्नसप्तमयो: सौम्याश्चतुर्थदशमयोश्र पापा भवन्ति। 
नानन्‍्यत्र केचित्तदा वज्राख्यो योगो भवति तद्विपरीतगैर्यव. । त एव ग्रहा यदि 
विपरीतगता भवन्ति तदा यवाख्यो योगो भवति । शकटबवदशुभा: 
>उउजवच्छुभा:। एतदुक्‍तं भवति । लग्नसप्तमयो: पापा: स्थिता: चतुर्थंद- 
शामयोश्र शुभाः स्थितास्तदा यवाख्यो योगो भवति । कमल त्विति । एतैरेव 
सोम्यपा पै: विभिश्रसं स्थितैश्वतुष्वेपि केन्द्रेषु समवस्थितै: कमलाड्यों योगों 
भवति। तदेव कमल यदि केन्द्रोबाह्यतों भवति तदा वापीसंज्ञा योगः। 
एतठुकक्‍्त भवत्ति। सर्वेरेव केन्द्रवाह्यतः स्थितै: केन्द्राणि वर्जयिष्वान्यत्र 
पणकरापो क्लिमेषु स्थितैस्तदेव कमल वापीसंजशं भवति योग: । पणफरेषु 
चतुष्वापो क्लिमेषु चतुध्वित्ति ॥ ५॥ 

भातरा--यहाँ वराहुमिहिर का आशय है कि---सब शुश्न ग्रह शकटवत्‌ ( छग्न 
ओर सप्तम में ) हो तथा सब पाप ग्रह विहग॒वरत्‌ (दशम चतुर्थ में ) हो तो वच्च योग 
होता है, इससे विपरीत अर्थात्‌ सब पाप ग्रह छग्न सप्तम में और सब शभ ग्रह दशम 
चतुर्थ में हो तो यव योग होता है । और पाप शुभ ग्रह, दोनों मिलकर ही केन्द्र में हो 
ता कमझयोग, और सिश्चित सर्व ग्रह यदि केन्द्र से भिल्‍न स्थान में ( कर्थात्‌ सब पणफर 
था आधपोकिलम में हो ) हो तो दोनों ही दशा में वापी नामक योग होता है ॥ ५ ॥ 

विशेष अथे--.इस प्रकार वराहमिहिराचार्य का आशय असज्भत है। जो स्वयं 
आगे श्लोक में प्रकट करते हैं। इसलिये यहाँ वैकल्पिक अर्थ किया जाय तो प्राचीन 
-आचाये और वराहमिहिर के वाक्य स ज्ुंत हो जाते हैं। यथा--- 
.. पे०--“शकटाण्डजवच्छुभाशुने: ( शकटवच्छुन;. अण्डजव दशुनैर्वा स्थितैवंज 
:-वच्छचयोग: ) तदह्रिपरीतरियितैयवों भवति । इति । 
आापा--शकटवत्‌ ( छू सप्तम में सब शुभ ग्रह, अथवा दशम चतुर्थ में सब पाप 
प्रह हो तो वज्ञयोग ) और इससे विपरीत अथोंत्‌ रूग्न सप्तम में सब पाप अथवा 
दशम चतुर्थ में सब शुभ ग्रह हो तो यव योग होता है । इस प्रकार, अर्थ. निर्दिष्ट 


होता है ॥ ५ ॥ 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पक्लीयस स्कृत टिका सहिते २२५९ 


(१)इसकी उपत्ति -- सक्षेप में यह कि वच्चयोग में पुर्वा और पश्चिम (१॥७।) 
केन्द्र में तब शुभ ग्रह पड़ते हैं। इसलिये आदि (पूर्वा वयस) और अन्त (पश्चिम 
वयस) में अपना शुभ फल देते हैं ।इन्द्र के वत्च क्री आती ऐसो है कि उप्तके दोनो 
| (पूठ वीह जब्च) में उतर शक्ति रहती है । इसलिये आदि और अन्त में फल 
देने के कारण ही इसका नाम वज्ञ रक्‍खा गया । 

(२) तथा मध्य केन्द्र (१०४) में सव शुभ ग्रह के रहने से मध्य, वयस में ही 
शभ फल होता है। आदि-अन्त में नहीं। इसलिये इसका नाम यव' रखा गया है 
क्योंकि यथ का मध्य भाग ही पुष्ट होता है। दोनों योगों के आचार्योक्त फलों के आागे 
१४ वें श्लोक में देखिये।। ५ ॥ 

अथ वज्रयवयो: सम्भवोत्र न भवति तो चर मया पूर्वशास्त्रानुसारेण 
कृता वित्येतदनुष्टभाह-- 

पू०शास्तसुसारेण मया वज़ादय। क्ृताः | 
चतुर्थे भवने सयोज्ञसितों [?] मवतः कथम १ ॥ ६ ॥ 
पुर्वेशास्त्रानुसारेणेति । प्ृव॑शास्त्रानुसारेण पूर्वाचार्य: मययवनादिश्नि: 
व््आाख्यो योग: कृत: यवाख्यश्व । तस्मान्मयापि कृत: । वज्भादय इति बहु- 
वचननिर्देशोडन्येषामेवम्प्रकाराणां प्रदशता्थ:। वज्जादयों योगा यद्यपि : 
सम्भवति तथापि पूर्वशास्त्रानुसा रेण मया कृता । तान्यनुसृत्य दृष्टवेत्यथ: 


यतः प्‌र्यादादित्याच्चतुर्थे भवने चतुथथ राशौ पु्वण पश्चिमेन वा ज्ञसितौ बुध- 


[ १ ] “तन्वस्तगेषु शकटं विहगः खबन्ध्वो: इति पुर्वोक्ततचनेन यदि सर्वे ग्रहा 
लग्नसप्तमस्थितास्तदा शकटो नाम योगः । यदा च सर्बे चतुर्थंदशमस्थाह्तदा विहगो 
नाम योग: स्पात्‌ू । तथा च “शक्॒टाण्डजवच्छुभाशुभवर्ज तद्विपरीतगैयेव:” । एतेन 
वचनेत यदि शुभग्रहा रूग्नससप्तमयों: डिथितास्तथा चतुर्थेदेशमयो: पापग्रहाः स्युक्तदा> 
वजञ्जनामा योग: स्पात्‌ । एवं लूग्तसथ्तमस्थेषु सर्वाषु पापग्रहेषु यदि सर्वे शुभग्रहाश्चतुर्थ 
दशमस्थितास्तदा यवों नाम योगो$भिहिंतः प्राचीनाचार्य: ।परजञ्चैताहशानां योगानाम-न 
सम्भवत्वम्‌ू यतो छरूग्नस्थे सूर्य, चतुर्थेषषि वा दशशमे बुधशुक्रो न भवितुमहँत: । एवं 
चतुर्थस्थे सुर्ये लग्नसप्तमयोबु धशुक्रो कथब्ग्चिदपि नैव भवितुमहँतः । यतो मध्यबुधशुक्रो 
मश्वताकेतुल्यावेव । तथा स्पष्टबुधसूर्ययोः स्पण्ठशुक्र युर्य योर्वा प रमान्त रमे करा शितो5घिक 
तेव भवितुपरईति यदि रविपरपममानदफलपुर्ण बुश्॒शुक्रपाो: परमफछद्यं घनं, यदि वा 
रत्रे: परमफछ धन बुधशुक्रयोश्व फरूद्ययं परमृ्ण तदा तदत्तरस्य परमत्व॑ स्थाव्‌ । 
तच्च गणित दीत्य” रवे: परममत्दफलपंशादिकृपू २।१॥३१। तय बुधपरमफलद्ययों ग: 
२७॥३३।३७। रविपरमफलेन सहित: २९।४४॥०८ एकाराशितोडलप एवं॥ अतः हएपष्ट- 
सूर्यादग्रत: प्रृष्ठतो वा करिड्््चिदल्पेनैवैकराशिनान्तरितों बुधो भवितुमहति | एवं शुक्र- 
स्थापि ज्ञेयम्‌ तस्मात्‌ सुर्थाच्चतुर्थभवने बुधशुक्र यो रसम्भवत्वाहजयबयोगयो रप्यसम्भव- 
ट्वमिति सयुक्तिकस । 








२३० बृ हंज्जातके नाभसयोगाध्याय॑: 


शुक्रो कं भवत:। न कदाचिदर्कोदयेउस्तमये वा मध्याह्वाद्धरात्रयों: बुध- 
शुक्रो भवत:। आदित्ये मध्याह्वस्थेडर्धरात्रस्थे वा तयोरुदयोइस्तमयो वान 
भवत्येव ॥ ६॥। 

भाषा--मय, यवन, मणित्थ आदि पूर्वाचार्यों के ग्रन्थ में देखकर सेने भी वज्त 
आदि योग के लक्षण कहे हैं। वास्तव में-वज्न और यब योग में तो सूर्य से चतुर्थ 
स्थान में बुध ओर शुक्र पड़ते हैं, यहु किस प्रकार हो सकता है। बर्थात्‌ इस प्रकार 
का योग कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥। 


विशेष अथ--वराहमिहिराचार्य ने--“रूग्नास्तगते: सोम्ये:” इत्यादि पूर्वाचा- 
योक्ति वच्न, यवयोग के लक्षण में विकल्प नहीं समझकर मनमाना अर्थ किया कि- 
लग्न सप्तम में बुध, गुरु, शुक्र और चतुर्थ दशम में शनि, रवि, मंगल हो तो वज्र योग 
होता है। इस प्रकार उनके मन में फिर आशका हुई कि--यह योग किस प्रकार हो 
सकता है ?' क्‍योंकि इसमें तो सूर्य से चतुर्थ स्थान में बुध और शुक्र पड़ता है जो 
सिद्धान्त गणित से स्वेधा असम्भव हैं। अतः सूर्य से बुध और शुक्र का परम अन्तर 
२ राशि से अल्प ही सदा रहता है । इसी आशंका से इस विषय को यहाँ कहकर 
अपने दोष को पूर्वाचार्यों के मत्ये मढ़ दिया । बराहुमिहिर के समय में उनसे बढ़कर 
कोई ज्योतिषी नहीं था, इसलिये इस बात को सबने मान लिया। उसके बाद भी 
भट्टोत्पल आदि टीकाकारों ते भी इस पर ध्यान न देकर, बराहमिहिर के ही अर्थ क 
समर्थंत कर दिया ॥ ६ ।॥! 

अथ यूपेषुशक्तिदण्डाख्यं योगचतुष्टयमनुष्ट्भाह-- 
कण्टकादिश्र ६ तस्तु चतशहगतेग्र है ! 
यूपेपुशक्तिदण्डाख्या ह.राये; कण्णके! क्रमात्‌ || ७ ॥ 

कंटकादीति ॥ होरा रूगन॑ तदाद्यः केन्‍्द्रे: क्रमात्परिपाट्या लग्नकेन्द्र- 
मादितः कत्वा चतुषु. गृहेषु यथासम्भवं सर्वग्रहणामवस्थानं भवति तदा 
यूपेषुशक्तिदण्डाख्याश्रत्वारों योगा भवन्ति । तद्यथा । लग्नद्वितीयतृतीयचतु- 
थेंषु चतुष्वपि यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा यूपाख्यो योगो भवति। अथ 
चतुर्थपत्चमषष्ठसप्तमेषु चतुष्ष सर्वे एव ग्रहा भवन्ति तदेषु: शराख्यो योगः । 
अथ सप्तमाष्टमनवमदशमेषु चतुर्षू सर्वे एव ग्रहा भवन्ति तदा शक्तियोगः । 
अथ दशमेकादशद्वादशलम्नेषु चतुर्ष सर्वे एव भवन्ति तदा दण्डयोग इति॥७॥ 


भाषा--यदि छग्न से प्रारम्भ कर चतुर्थ पर्यन्त चारों स्थान में सब ग्रह हो तो 
यूपयोग होता है, चतुर्थ से सप्तम पर्यन्त चारों राशि में सब ग्रह हो तो शर योग, 
सप्तम से दशम पर्यन्त चारों घर में सब ग्रह हो तो शक्ति योग और दशम से हूग्त 
पर्यन्त चारों भाव में सब ग्रह हो तो दण्ड नामक योग होता है ॥ ७॥ 


अथ नौकूटच्छत्रचापाद्धे चन्द्राख्यं योगपत्चकमनुष्टुभाह-- 
> दि ्‌ थी थ्‌ जे 
नोकूटच्छत्रचापानि तहत्सपर्धसंस्थते!ः |! 
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अद्भेचन्द्रस्तु नावाथे। भोक्तस्ल्वन्यक्षसंस्थितेः || ८ ॥ 
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नौकूटच्छत्रेति ॥ तद्वत्तेनेव प्रागुक्तेन प्रकारेण रूग्नकेच्धादारभ्ये कस्मात्के- 
न्द्रात्सप्तभिग्नहैः सप्तक्षेसं स्थिते: नौकटच्छत्रचापसंज्ञगोगचतुष्टयं भवति। 
तद्यथा । लग्नद्वितीयतुतीय चतुर्थ पत्चमषष्ठसप्तमेषु यदा सब ग्रहास्तदा नौर्नाम 
योगो भवति । एवं चतुर्थपच्चमषष्ठसप्तमाष्टमनवमदशमेषु यदा सर्व ग्रह: 
भवन्ति तदा कूटाख्यो बोगो भवति । अथ सप्तमाष्टमनवमदशमेकादशहद्वा- 
दश लग्नेषु सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा छत्राख्यों योग: । अथ दशमेकादशद्वादश- 
लग्नद्वितीयतुतीयचतुर्थेषु यदा सर्वे भ्रहा भवन्ति तदा चाप॑ चापाख्यों योगः। 
अद्धंचन्द्र इति। नावायरेव योगेरन्यक्षेसंस्थिते: अपरराशिव्यवस्थिते रधे- 
चन्द्रा यो योगो भवति। नावाद्या: कण्टकेषक्ता; तैश्रान्यक्षेसंस्थितेः अपर- 
राशिगतै: तेत पणफरेश्य: आरभ्य निरन्तर सप्तसु गृहेषु बदा सर्वे ग्रहा भव॑- 
नत्यापोक्लिमेभ्यो वा तदाद्धेचन्द्राख्य: स चाष्टप्रकार: । तद्यथा | द्वितीयतु- 
तीयचतुर्थपच्चमषष्ठसप्तमाष्टमेष सप्तसु सर्वे ग्रहा यदा भवन्ति तदेक: । एवं 
तृतीयादिनवमान्तेषु द्वितीय: । पर्चमादिष्वेकादशान्तेषु तृतीय: | षष्ठादिषु 
द्वादशान्तेषु चतुर्थ: । अष्टमादिषु द्वितीयान्तेषु पद्चमः: । नवमादिषु 
तृतीयान्तेषु षष्ठ: । एकादशादिषु पञ्चमान्तेषु सप्तम: । द्वादशादिषु षष्ठान्तेषु 
यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदाउष्टम इति ॥ « ॥ 
भाषा--पूर्वोक्त रीति से रूम्त से आरम्भ कर सप्तम पर्यन्त सातों स्थान में सातों 
ग्रह हो तो नौका योग होता है, चतुर्थ से दशम पयंन्‍्त सातों स्थान में पदि सब ग्रह 
हो तो कूट योग, सप्तम से रूग्त पर्यन्च सातों स्थान में सब ग्रह हो तो छत्त योग होता है 
और दशम से चतुर्थ पर्यन्त सातों स्यान में सब ग्रह हो तो चाप योग होता है । 
तथा केन्द्र से भिन्न ( पणफर या आपोक्छिम ) स्थान से आरम्भ होकर ७ स्थान 
पर्यन्त प्रति स्थान में सब ग्रह हो तो अर्धचन्द्र नामक योग होता है ॥ ८ ॥ 
अथ समुद्गचक्राख्यों हो योगावनुष्टुभाह-- 
(कान्तरगतेरथोत्समुद्र! पड़ग॒हाश्रिते! | 
विलग्रा.देस्थितेश्वक्र मित्याकृतिजसंग्रह/ ॥ & ॥ 
एकान्तरेति ॥ अर्थादद्वितीयस्थानादारभ्यैकान्तरगतग्र है: षड्गृहाश्रिते: 
षड़ाशिषु व्यवस्थिते: सप्तभिग्नहै: समुद्राख्यो योगो भवति। तद्यथा । द्वितीय- 


चतुथषष्ठाष्टमदशमद्वादशेषु षघट्सु यदा सप्त ग्रहा भवन्ति तदा समुद्राख्यों 
योग: । विलग्नादिस्थितैरिति । अनेनेव प्रकारेण विलग्नाल्‍लग्नाप्प्रभ्नृत्येका- 
न्तरस्थे: षड़गहेषु सप्तभिग्नहै: स्थितै: चक्राख्यो योगो भवति । तद्यथा । रूग्न- 
तृतीयपञ्चमसप्तमनवमैकाबशेषु षड्गुहेषु यदा सर्वे ग्रहा: भवंति तदा चक्रा- 
ख्यो योगो भवति । इत्येवबं॑ प्रकारेण आक्ृतिजानामाका रवदशादुत्पन्नातां 
संग्रहो व्याख्यातः: ॥॥ ९ ॥। 

भाषा--द्वितीय भाव से आरम्भ कर एक अन्तर करके छट्टों समभाव ( २॥४॥६॥ 








२३२ ...._ बृहज्जातके नाभसयोगाध्याय: 


5।१०।१२ ) में यदि सब ग्रह हो तो समुद्र योग होता है । एवं रूग्तन से आरम्भ कर 
एकान्तर से छहों विषम ( १॥३।५।७।९।११ ) भाव में सब ग्रह प्रतिस्थान में हो तो 
चक्र योग होता है | इस प्रकार आक्ृति योग का संग्रह यहाँ किया गया है ॥ ९ ॥ 

विशेष अर्थ--आक्ृति ( आकार ) के अनुसार जिस योग का जो नाम रक्‍खा 
गया बह आकृति योग कहलाता है। यहाँ गदा ले लेकर चक्र तक २० प्रकार के 
आकृति योग कहे गये हैं ॥| ९ ।। 

अथ संख्यायोगसप्तक॑ शालिन्याह-- 

सड्ख्यायोगा; स्थुः सप्त सहक्षेसंस्थेरेकापायाह छर्क' दामिनी च ! 
पाश; केदार) झूलयोग। युग च गोलथान्यान्पू वक्ता न्वहाय ॥१०॥ 
_..  संख्यायोगा इति। सप्तभिग्रहै: सप्तक्षेसंस्थै: सप्तसु राशिषु गतैरेकापाया- 
देकापगमात्क्रमात्सप्त संख्या योगा: स्युः भवेयु: । ते च वल्लक्यादग्रो गोला- 
न्ता:। तचथा। येषु तेषु सप्तसु गृहेषु यदा सर्वे ग्रहा भवंति तदा वल्लकी- 
नाम योगो भवति | यदा षट्सु गृहेषु सप्त श्रहा भवंति तदा दामिनीनाम 
योगो भवति । एवं प्चसु सप्त ग्रहा: पाश: पाशों योग:। चतुर्ष केदार: 
कैंदारों योग: । त्रिष्‌ शूलः श़्लो योग: । दयोयग युगनाम योग: । एकस्मि- 
नराशो सप्त ग्रहा यदा भवन्ति तदा गोल: गोलनामा योग: । अन्‍्यान्पवेमु- 
क्तान्विहाय पूर्वोक्तानन्यान्योगान्विहाय वर्ज॑यित्वा एते योगा: भवन्ति । एत- 
दुक्त भवति। यथोक्तानां योगानां मध्याद्यदि संख्यायोगस्य सादृश्यं॑ भवति 
तदा संख्यायोगो नांगीकार्य: । स एव योगो ग्राह्म इति ॥ १० ॥ 

भाषा--यदि सात स्थानों में स्ातों ग्रह हो तो वल्लकी ( वीणा ) योग, तथा 
६ स्थान में सातों ग्रह हो तो दाम योग, पाँच स्थान में सब ग्रह हो तो पाश योग, ४ 
स्थान में सब ग्रह हो तो केदार योग, ३ स्थान में सब ग्रह हो तो शल, २ स्थान में 
सब ग्रह हो तो युग नामक योग और एक ही स्थान में सब ग्रह हो तो गोल नामक योग 
होता है । तथा इसी प्रकार ७ प्रकार के संख्या योग कहे गये हैं। किन्तु इस संख्या 
योग में यदि पूवेकथित यूप, इष आदि वा नौकट आदि योगों का लक्षण हो तो वहाँ 


: संख्या योग नहीं समझकर पूर्वोक्त लक्षणवाल्ा नौकूट आदि नामक आक्लृति योग ही 


समझना चाहिये || १० ॥। 
... विशेष बर्थ--लूग्न से सप्तम पर्यन्त सातों स्थान में ग्रह हो तो यहाँ संख्या योग 
वललकी नामक होता है। तथा नौका नामक आकृति योग का लक्षण भी प्राप्त होता 


है, अतः इस स्थिति से नौका योग ही समझना, वल्लकी नहीं; इत्यादि अन्यत्र भी 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


, आश्रय योगत्रयजातानां दलूयोगद्बजातानां च फल वर्संततिलकेनाह-- 


इष्युविंदेश निरतो 5ध्वरुचिथ रजज्यां 
मानी धनो च झुशले बहुकृत्यसक्त३ । 
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व्यड्र: (स्थरात्य नणणों मलज॥ खणुत्थों ' 
भोगान्वितों श्ुजगजो बहुदुःखभाक्श्यात्‌ | ११ ॥ 
ईष्यूं रिति।। ईष्यू: समत्सर: परशद्धिमत्सरी, विदेशनिरत: परदेशाध्यास- 
नशील:, अध्वरुचि: सततमटन: । ननु विदेशनिरत एवाध्वरूचि: । तत्किमतन्न 
द्योग्रहणम्‌ । उच्यते । विदेशेष्प्यनेकप्रदेशाध्यासनशीलो भवति सततमटनो 
न भव्र्रति। एवंविधो रज्ज्वां रज्ज्वाख्ये योगे जातो भवति । मानी गवित:, 
धनी वित्तवान्‌, बहुषु कृत्येषु कार्यष्वासक्त: बहुकर्मारम्भशील: एवंविधों 
मुशलाड्ये योगे जातो भवति। व्यंगोंईंग टीन: विगतमंगं यस्य, स्थिरो दृढ- 
निश्रयः, आढ्यो धनवान्‌ । निपुणः कार्येषु स॒क्ष्मद्ष्टि: । एवंविधो नलजो 
वलाख्ये योगे जातो भवति। एवमाश्रययोगत्रयजातानां फल व्याख्यातम । 
म्नगुत्थो भोगान्वित इति ॥ ख्गुत्थ: स्नग्योगे जातो भोगान्विता भवति। 
भंजगजो भजगाख्ये सपपयोगे जातो बहुदु:खभाक स्यात्‌ नानाप्रकाराणां 
दुःखानां भोक्ता भवति । केचिदत्र बहवचनं पठच्ति। “व्यंगाः स्थिराढ्य- 
निपुणा नलजाः स्रगुत्था भोगान्विता भुजगजा बहुदुःखभाज:” इति न 
कश्निद्दोष:। एवं दलयोगद्वयजातानां फल व्याख्यातम्‌ ॥ ११॥ 
भाषा--रज्जु योग में जन्म लेने वार] ईर्ष्यावानू, विदेश में रहने वाला, भ्रमण- 
शील होता है। मुसलूयोग में मावी, धनवान्‌ और अनेक कार्य को आरम्भ करने 
वाला होता है । नल योग में अज्भुहीन, हढ़ निश्चय शौर सब कार्यों में निपुण होता 
है। मालायोग में भोगी भोर सर्पयोग में उत्पन्न मनुष्य दुःखभागी होता है ॥॥११।' 
अथान्यो योग आश्रययोगश्र यदा समकाल यत्र दृश्यते तन्नाश्रययोंगस्य 
निराकरणार्थमनुष्ट्‌्भाह-- 
आश्रयोक्तास्तु विफला अवन्त्यन्येविसिशभिता) | 


मिश्रा येसते फले द्रमेशा। स्वफलप्रदा। || १९॥ 

आश्रयोक्‍तास्त्विति ॥ यत्रान्यों योग आश्रययोगश्र भवति तत्राश्रययोंगो 
अन्‍्येन यवादिना मिश्रों भवति मिश्चितत्वाच्चाफलो भवति । स्व॑ं फलं न 
प्रयच्छति । एवमन्येरपर: विमिश्चिता निष्फला भवन्ति। यैश्व मिश्रा: सादश्यं 
गतास्ते तत्र फल दद्य: | केचिन्मिश्रा यस्ते फल तेषामिति पठंति। अमिश्रा- 
थ्रान्य: यदा भवन्ति तदा स्वफलप्रदा आत्मीय फल ददति। तत्र चरराशौ 
लग्नगते स्थिरहिस्वभावस्थि रमिश्रा: । स्थिररूग्ने चरह्दिस्ववावगतेरमिश्रा: । 
द्विस्वभावलग्ने चरस्थिरगतेरमिश्रा इति ॥ १२॥। 

भाषा--आश्रय ( रज्जु, मुसल और नल ) योग में यदि अन्य ( आकृति आदि ) 


योगों का लक्षण प्राप्त हो तो आश्रय योग का फल नहीं होता है, जिस अन्य योग के 
लक्षण से युक्त होता है उसी योग का फल होता है। यदि अन्य लक्षणों से युक्त नहीं 


होता है तभी आश्रय योग अपना फंल देता है ॥ १२ ॥॥ 
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विशेष अर्थ--जैसे चारों चर में सब ग्रह हो और चर छग्न भी हो तो रज्जुका 

। भी लक्षण प्राप्त होता है तथा कम्रव्योग का भी लक्षण प्राप्त होता है । इसलिये यहाँ 

कमल का ही फल होगा, रज्जु का नहीं। यदि चर में सब ग्रह हो और स्थिर या 
द्विस्वभाव रूग्न हो तो उस हालत में रज्जु का फल होगा ॥ १२ ॥ 


अथ गदाशकटविह॒गश्लूृंग।टकह॒लाख्येष्‌ योगेषु जातानां स्वडूप॑ वसन्‍्त- 
तिलकेनाह-- 
यब्याथेमावसततमथरुचिगेंदायां 
तद्बृत्तियुक्छकटज) सरुज) कुदारः | 
दूताउटन। कलहकृदिहगे प्रदिष्ट 
श्रृंगाटके चिरुमुखी कृषिकृद्धलाख्ये ॥ १३॥ 
यज्वा्थे+ गिति ॥ यज्वा यजनशीलः, अरथंभाग्धनानां भाजनं, सततं 
सर्वेकाल्मर्थ रुचि: अर्थाजनोद्यममशील: एवंविधो गदाख्ये योगे जातो भवति। 
तद्वृत्तिभुगिति | तदिति शकटपरामशे:। तद्वृत्तिभुक शकटवुत्ति भुंक्ते 
शकटाजीवी भवतीत्यर्थ: । सरुजो व्याध्यदित: कुदा र: कुत्सितभाये: एबंविध:- 
शकटजः शकटयोगे जातो भवति । दूतोब्टन इति | दूतः परसंदेशप्रापणार्थ 
प्रसकाशगामी, अठनः परिभ्रमणशीरू: । ननु दृतेनाप्यवश्यमटनेन भवित 
व्यम्‌ । उच्यते | परेच्छया गमनशीलो दूतः अयं पुनः स्वेच्छयाटन: तदुभय 
भाग्भवति । कछहुकृत कलहृशीरू: एवं विधो विह॒गाझ्ये योगे जातों भवति । 
प्रदिष्ठ: उक्त: । चिरेण सुखी चिरसुखी, वयोउन्ते सुखीत्यर्थ:। एवंविधो: 
श्वुद्भाटकाख्ये योगे भवति। अन्येश्विरंसुखी चिरसुखी शञद्भाटके व्याख्यातः॥ 
तच्चायुक्तम्‌ । यस्माद्भगवान्गागि:। “छूग्नपच्मधमंस्थेयोंग: श्युद्भाटकन 
मत: । वयों5ते सुखिनां जन्म तत्रन स्यात्स्वादुभाषिणास्‌ ॥” कृषिक्ृद्धलाख्ये 
होलाख्ये योगे जातः कृषिकृद्धवति, कृषि करोतीत्यथें! ॥| १३ ॥ 
भाषा--गदा योग 








उत्पर। मन ८्य यज्ञ करनेवाला, धनवान, सर्वेदा धनोपाजर 
में तत्पर होता है। शकटयोग में उत्पत्त भनुष्य शकट ( गाड़ी ) से आजीविका करने 
वाला, रोगी, दुष्ट स्त्री वाला होता है। बिहग योग में दूत, भ्रमणशील और कलह- 
कारक होता है| श्वद्धाटक योग में वयस के अन्त में सुखी होता है । भौर हलयोग में 
उत्पन्न मनुष्य खेती करनेबाला होता है ॥ १३ ॥। 
अथ वज्रयवपद्मवापीजातानां स्वरूपं बसन्‍न्ततिलकेनाह--- 
>्‌ ९ न तेझ्रे बे. 
वजन्त्यपूवंश|खिन। (१) सुभगो5तिश्रो 
वीयोन्वितो<5प्यूथ यवे सुखितो वयो<न्तः | 





१ ) ““सुखितः” इति पाठ: साधु: सर्वत्रैवेकबचननिर्देशात्‌ । 
सु घु 
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'वेख्यावर्क:्येमितसोर्यगुणश्र पन्ने 
वार्ष्यां तझास्थिरणख! नधिकृन्न दाता || १४:॥ 

वज्र उत्यपूर्वसुखिन इति ॥ अन्‍्त्ये वयोंउत्ये सुखिनः पूर्वे सुखिनश्न बाल्ये 
सुखी योवने दृःखितो वृद्धत्वे पुनरेव सुखी भवतीत्यथें:। सुभगः: स्वेजन- 
वललभ: अतिशूरोञतीवसंप्रामधीर: एवंविधो वजाख्ये योगे जातो भवति। 
वीर्यान्वित: पराक्रमयुक्त:। अथशब्दः पादपुरणे । वर्योहत: वयोमध्ये सुखी । 

अन्तःशब्दोज्त्र मध्यपर्याय: । एवंविधो यवाख्ये योगे जातो अचति । विख्या- 

तकीत्ति: सर्वेजनप्रसिद्धकीत्ति:। सा न तु किमत्र विख्यातकीतिरस्ति । 
उच्यते । अस्ति क्वचिच्च सा। यथा कीतिप्रापककर्मभि: शतेरपि परं 
प्रद्यातकोंति न प्राप्नोति । अमितसौख्यगुण:ः अपरिमितसौख्योउपरिमित- 
गुणश्रच । गुणा: विद्याशौर्यादय, एवंविध: पद्मास्ये योगे जातो भवति । तनु- 
स्थिर-खं तनु स्वल्पं स्थिरं चिरकालस्थायि सुखं यस्य स्वल्पसुखं बहुकालं 
भवतीत्यथ: । निध्चििकृत भूमावर्थस्थापनशीलः न दाता कदयें: एवंविधो 
वापीसंज्ञे योगे जातो भवति ॥| १४ ॥। 

भाषा--वज्नर योग में जत्म लेनेवाला जातक अन्त्य आदि बयस से सुखी होता 
है, रर्थात्‌ युवावस्था में दुःखी रहता है, किन्तु सुन्दर, शूर और बलवान होता है । 
यव योग में उत्पन्न मनुष्य वयस के मध्य में सुखी होता है । #कमल योग में जन्म 
लेनेवाला ख्यातकीति, अतिशय सुख और बहुत गुणों से युक्त होता है । वापी योग में 
जन्म लेने वाला थोड़ा किन्तु स्थिर सुख से युक्त, धन को गाड़-कर रखनेवाला हो, 
किन्तु किसी को एक पैसा देने वाला नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

अथ यूपशरशक्तिदंडाख्ये योग चतुष्टये जातानां स्वरूप वससंततिलकेनाह-- 

त्यागात्मवान्क्रतुबरैयजते च यूपे हिंखोउथ शुप्त्यधिक्ृत/शश्कृच्छराख्ये ! 
नोचो3लस! लखधनेवियुतश शक्तो दण्डे प्रियेविंशहित) परुषो-न्त्यछृत्ति३ १ ४ 

त्यागात्मवानिति ॥ त्यागी दाता आत्मवानप्रमादी क्रतुवरेयज्ञश्रे ष्ठेयेज्ञे- 
येजते एवंविधो यूपाख्ये योगे जातो भवति । हि्नेति। हिस्रो वधरुचि:, 
गुप्त्यधिक्रत: बन्धनपाल:, शरक्ृत्‌ शरकार: एवंविधश्न शराख्ये योगे जातो 
भवति । नीच इति। नीच: अधमानामकुलोचितानां कर्मणां कर्ता, अलसः 
क्रियास्वपटुट, सुखधनेवियुतो भोगवित्तविवर्जित:, निःसुखो निर्धनश्न एवं- 
विधः शक्तों योगे जातो भवति। श्रिये: पुत्रादिभिः विरहितःबॉजित:, अन्त्य- 
वृत्ति: दासवृत्ति:, शुद्रव॒त्तिरित्यर्थ: । एवंविधो दंडाख्ये योगेः जात: पुरुषो 
भवति॥ १५॥। 

भाषा---यूप योग में उत्पन्त होनेवाछा दानी, स्थिर बुद्धि और उत्तम २ यज्ञ 
करनेबाल्ा होता है । शर योग में जन्म लेनेवाला' हिंसक, जेलखाना का मालिक 








२३२६ बृहज्जातके नाभसयोगाध्याय: 


और शर बनानेवाला होता है। शक्ति योग में उत्पन्न जातक नीच, आलहरूसी, सूख- 
घन से हीत होता है। और दण्डयोग में उत्पन्न द्वोनेवाला अपने प्रियजनों से हीन 
ओर, नौकरी करनेवाला होता है ॥ १५ ॥। 
अथ नौकटच्छत्रकार्मंकजातानां स्वरूप वसन्ततिलकेनाह--- 
रीत्यो युतश्ुल्लसुख/ द्भधपणश्व नोज१ 
कूटेनुतप्लवनवन्धनपश्च. जात। |, 
छत्रोदूभव) स्वजनसीख्यकरो<न्त्यसोख्य: 
शुस्थ काम्कमव) :थमसान्त्यसोख्य; ॥ १६ ॥ 
कीर्त्या युतश्चल्सुख इति ॥ कोर्त्या युतः ख्यातयशा:, च७ सुख: कदाचि- 
त्सुखी कदाचिद॒दु:खी, कृपण: अदाता च शब्दोउ्त्र समुच्चयार्थे। एवंविधो 
नोज: नावाख्ये योगे जात: प्राणी भवति । कठटेड्नृत इति। अनुते प्लवना 
मतियस्यासावनृतप्लवन: असत्याभिधायी असत्याभिभाषी च्‌। बन्धनप: 
केचित्कूटेइ्नृतकृपणबन्धनपश्च जात इति पठच्ति । एवंविध:ः कूटाख्ये योगे 
जातो भवति। इति कटयोग: । छत्रोद्भव इति । स्वजनसौख्यकर: स्वजनेषु 
सुख करोतीति स्वजनसोख्यकर: अन्त्यसौख्यो व॒द्धत्वे सुखित: एवंविध: 
छत्राख्ये योगे जातो भवति । इति छत्रयोग: । कार्मुकभवः शूरश्ष्व संग्राम- 
प्रिय:, प्रथमांत्यसोख्यः प्रथमे बाल्ये सुखी अन्त्ये बृद्धत्वे सुखी च॑ एवंविध: 
कार्मुकभव:ः चापाख्ये योगे जातो भवति । इति चापयोग: ॥| १६ ॥। 
भाषा--नौका योग में जन्म लेनेवाला कोति से युक्त, चल सुखवाला ( अर्थात्‌ 
कभी सुख, कभी दु:ख ) ओर कृपण होता है ! क्‌2 योग में उत्पन्न होने वाला सिथ्या- 
भाषी ओर कारागार का मालिक होता है। छत्रयोग में जातक अपने परिवार को 
सुख देनेवाला और अन्त वयस में सुख पानेवाला होता है। और चाप ( धनुष ) 
योग में जातक शूर और बाल्य तथा वार्धक्य वयस में सुखी होता है । अर्थात्‌ मध्य 
बयस में दु:खी होता है ॥| १६ ॥ 


अथाइ्ंचन्द्रसपुद्रचक्रवल्लकी जातानां स्वरूपं वसनन्‍्ततिरूकेनाह-- 


अर्थन्दुजः सुभगकान्तवपु: 5घानस्तोयालये नरपतिग्रतिभस्तु भोगो । 
चक्र नरेन्द्रज॒कुट्युतिरज्तांधिवीण दुभवश्र निपण: प्रियगीतनुत्य+॥१७॥ 
अधन्दुज इति ॥ सुभग: सर्वेजन प्रिय: कान्तवपु: प्रद्शनीय: प्रधान: सर्व- 
जनपृज्य: एवंविधो:धेंन्दुजो5छेचन्द्राब्ये योगे जातो भवति । नरपतिप्रतिमः 
राज्ञा तुल्य: भोगी भोगवान्‌ एवंविधस्तोयालूये समुद्राख्ये योगे जातो भवति। 
चक्रेति। नरेन्द्रा राजानः तेषां मुकुटा: किरीटा: चूडामणिरत्नानि तेषां 
यूतिः कान्ति: तया रज्जितौ छरितावंध्री पादो यस्य, राजामस्तस्य पादयो: 
पतन्ति, महाराजाधिराजो भवतीत्यर्थ:। तपोज्ञानादियोगाद्राज्ञां पूजनीयों 


जा 
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वा एवंविधश्चक्राख्ये योगे जातो भवति | आक्ृतियोगविद्वतिजातानां फल 
व्याख्यातम्‌ । अज्रव भूपालसंख्यायोगानां फल व्याख्यायते । वीणोडद्भवश्रेति । 
निपुणः सूक्ष्मदृष्टि:, प्रियगीतनृत्य: गीतप्रियो नृत्यप्रियश्च॒ एवविधो वीणो- 
ह्वो वीणाख्ये योगे जातो भवति ॥| १७ ॥। 

भाषा--अधंचन्द्र योग में जन्म लेनेवाला मनुष्य स्वेजनश्रिय, सुन्दर, कान्तियुक्त 
ओर प्रधान (स्वमान्य) होता है। समुद्रयोग में उत्पन्न दरिद्रकुल का भी मनुष्य राजा 


के सप्तान और भोगी होता है । चक्रयोग में उत्पन्न मनुष्य राजाओं से वन्दनीय 
( चक्रवर्ती राजा अथवा विशिष्ट ज्ञानयुक्त होकर राजाओं का गुर ) होता है। वीणा 


योग में उत्पन्न मनुष्य सुक्ष्मबुद्धि और गानविद्या एवं नृत्य में प्रीति करनेवाला 
होता है ॥ १७ ।। 
अथ दामिनीपाशकेदारशूलजातानां स्वरूप वसन्‍्ततिलकेनाह-- 

दातान्यकाय निरतः पशुपथदा्र पाशे धनाजेनविशीलससभृत्यवन्धु३ ! 
केदारज; कृषिकर। एबहुवय॑ज्य। शूर। टतो घनरचिविधनश् झूले ।!१८!! 

दातान्यकार्येति ॥ दाता उदार:, अन्यका्यंनि रतः परोपका रसक्तः, पशुपः 
पशुरक्षिता बहुपशुभाग्भवति । अथवा बहुपाठे बहूनां पालयिता रक्षयिता । 
ग्रामाधिपतिरित्यर्थें: । एवंविधो दाम्नि योगे जातो भवति। पाश इति। 
।धनाजने विशीछः: धनार्जेनविशीलः धनार्जनविशीलशख्ासौ सभ्ृृत्यबन्धुश्न 
धनाज॑नविशीलसभ्रृत्यबन्धु: स्वयमेव धनाजने विशीरः असन्मागेंण धनाजंनं 
करोति । तथाभूता अस्य भ्ृत्या: करमेंकरा बान्ध्रवाश्च॒ भवन्ति । एवंविध: 
पाशाख्ये योगे जातो भवति । केदारज इति । कृषिकर: कृषि करोति सूबह- 
पयोज्य: सुष्ठ शोभन क्ृत्वा बहुनानुपयुक्ष्य्त उपकरोति एबविध: केदारज: 
केदाराख्ये बोगे जातो भवति | शूरः समरधीर:, क्षतः प्रहारितः, धनरुचि: 
अर्थप्रियः। केचिह्धरुचिरिति पठन्ति । विधन: दरिद्रश्न॒ एवंविध: शूलाख्ये 


योगे जातो भवति ॥।| १८ ॥। 
भाषा--दामयोग में उत्पन्न हानेवाला दाता, परोवकारी और पशुओं का पालन 


करनेवाला होता है। पाशयोगोपन्न नौकर और बन्धुवर्ग सहित घनसंग्रह करने में 


शील रहित होता है अर्थात्‌ वह लज्जा को त्याग करके अनी।त से धन लाभ करता 
है। केदारयोगोत्पन्न कृषि करनेवाला और बहुतों का उपकारी होता है और शूर 


योग में उत्पन्न मनुष्य युद्धप्रिय, शस्त्र द्वारा क्षत शरीरवाला, धन की इच्छा करने 


वाला परच्च सदा धनहीन होता है ॥ १८ ॥ 
अथ युगगोलयोर्जातस्य स्वरूपं सर्वेषां च नाभसयोगानां समस्तदशासु 


फलप्रदरशेनं हरिण्याह--- 
धनविरहित) पाखण्डी वा युगे त्वथ ग.लके 


.. विधनम।लेनों->ज्ञान|पेत। कुशिव्प्पलसोउटन! ! 

















२३८ बृहज्जातके नाभसयोगाध्यायब: 
इति निगदिता यंग) साडे फलेरिह नाभसा 
नियतफलदाथन्त्या होते समसतदशास्त्रपि |; १६ :, 
इति श्रीवश्षह्मिहिराचाथःणोते बृहजातके नामसयोगाध्यायो 
होदश३ ॥ १२॥। 
धनविरहिक्त इति ॥| धनविरहित: अर्थहीन:, पाखण्डी त्रयीमागव्यपेत: 
एवंविधो युगाख्ये योगे जातो भवति । वाशब्दोउत्र चार्थे । अर्थहीन: पाखण्डी 
च । अथरशब्द आनतनन्‍्तयें । विधनोब्थहीन-, मलिनो मलोपेतशरीरः 
मछिनवासा वा, अज्ञानोपेत: मूर्ख, कुशिल्पी छोके निद्यशिल्पकर्ता, अलसः 
क्रियास्वसमर्थ., अटनो 'भ्रमणशील: । नन्‍्वन्नालसो<्टनश्रेति विदद्धम । 
उच्यते । स्वरूपेणालूस: तथाप्यतिदारिद्रयास्ञोजनक्रियामटनं विना सम्पाद- 
यितुमशक्यत्वादटन: एवंविधो गोलाख्ये योगे जातो भवति । एवं सप्तसु 
संख्यायोगेषु शुभफल व्याख्यातम्‌ । इति निगदिता योगा इति। इत्येवम्प्रकारा 
नाभसयोगा: फल: साद्ध सह निगदिता उक्ता: । इहास्मिन्नध्याये एते समस्त- 
द्मास्वपि नियतफलदा: सर्वकालफलप्रदा: चिन्त्या विज्ञातव्या: । ननु वच्चा- 
दिष्वायन्तसुखिता प्रदर्शिता तत्कथं समस्तदशास्वित्युक्तम्‌ । उच्यते । तेषां 
वचनाद्थथाद्शितकाल: सुखदुः:खयोसभेविष्यति। येषां कालविभागो नोक्तस्तेषां 
समस्तदशास्वपि यथादर्शितसुखदु:खप्रदा भविष्यन्ति ।॥ ननु कस्यचित्समस्त 
जन्म सुखेन दुःखेन चेकरूपेण गच्छति ये च भोगिन: ते४पि सानसैद:खेरभि- 
भूता भवन्ति येडपि भिक्षाशिनस्तेडपि कदाचिद्धर्मा भितप्ता भवन्ति । शीतलासु 
द्रमच्छायासु सुखितमित्यात्मानं मनन्‍्यते । तस्मादेवमादिसुल दुःखं सर्वेण 
संसारिजातेन विपयेयेणानुभूयते तत्कथं समस्तदशास्वधि योगा; फलभ्रदा 
भवन्ति । उच्यते । नैते योगा दशाष्टकवर्गफल्हन्तार: । शुभमशुभं वा फल 
दह्यापतिदंदात्यष्टकवर्गाश्चितमपि फर्ू च। अतो यथाकालं अपि सम ग्रजन्मर्ि 
फल ददत्येव॑ सिश्रफलानुभावों भोगिनां दरिद्राणां च सस्भवत्येव | एंवं 
तावन्ना भसयोगाध्यायो व्याख्यात: । अस्मिन्नध्याये यद्दक्तव्यं पूर्व॑ प्रतिज्ञात 
तदुच्यते । दलयोग।कृतियोगयो: समकालमुपस्थानं नास्ति तथा दलयोगेः 
सहाश्रययोगानां तुल्यकालमुपस्थानं नास्त्येव । अथ दलयोगै: सह संख्यायोगा 
युज्यन्ते तदा दलयोगैयु ज्यन्ते तदा दखछयोगफलमेव भवत्ति । अथाक्ृतियोगा: 
संख्यायोगयु ज्यन्ते तदाप्पाकृतियोगफर्ं मवति यस्म्तात्संख्यायो गानामपवाद: ७ 
अन्याच्पूवमुक्तान्विहाय आश्रययोगावासप्यपवाद: । आश्रययोगास्तु विफला 
भवन्त्यन्येविमिश्चिता इति । तस्मात्संख्यायोगा आश्रयोगाश्राभिभूयन्ते । 
अथाश्रययोगेन स ह संख्यय्योगस्यावस्थानं भवति तदा आश्रययोग एवं भवति॥ 
नन्‍्वाश्रययोगसं ख्यायोगानां तुल्ये अपवादे आश्लषययोगेन संख्यायोग: कथम- 
भिभूयते । उच्यते । यदि संख्यायोगेनाश्रययोगस्यावस्थानं भवति, संस्यायोगो 


__ उन 
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भवति।। तत्र यदि आश्रययोगेव भवति तदा आश्रययोगस्यावकाश एवं सम्भ- 
वति । आश्रययोगेनं संख्यायोगस्थाने कृते अस्त्येवान्यो3वकाश:ः संख्यायोगस्य । 
किन्तु एकस्मिन्राशों यदा सव्वे ग्रहा: भवन्ति तदा आश्रययोगेन संख्यायोगो5- 
भिभूयते तदा गोलकस्यानवकाश:, अवकाश एवं न स्यात्‌ । परिभाषा चेयस। 
निरवकाशा 6 विधय: सावकाशान्विधीन्बाधन्ते इति । अथकैक राशिलरूग्न- 
गतमधिकत्य पुराणयवनमतेन यत्साद्ध योगशतमुक्त तदधुना प्रदश्यंते । तेषां 
तावत्वयोविशतिराकृतियोगाः, विशतिरेव वराहमिहिरेणाभिहिताः । किन्तु 
तेषां मध्यादगदायोगेन चत्वारों योगा अभिहिता: । रूस्नचतुर्थयो: यदा सर्वे 
ग्रहा भवन्ति तदा गदायोग: । चतुर्थसप्तमयो: शंख: । सप्तमदशमयो: बश्चुकः । 
ददमलग्नयो: ध्वज: । तत्र पूर्वोक्ता विशति: शंख बच्रध्वजे: सह त्रयोविशतिः 
भवन्ति । संख्यायोगानां सप्तविशत्यधिक॑ शतमेव साद्धे शतं (१५०, राशि- 
द्वादशकेनाष्टादशशतानि भवन्ति (१८००) तन्न सप्तविशत्यधिकस्य संख्या- 
योगशतस्योत्पत्ति: अदश्यते । तद्यथषां विकल्पा: सप्त तत्रेकविकल्पाः सप्त। 
द्विकल्पा एकविशति: । त्रिविकल्पाः पद्चत्रिंशत्‌( ३५ )। चतुविकल्पाः पच्चाग्नि: 
(३५) । पत्वविकल्पा एकविशति: (२१) । षड्विकल्पा: सप्त । सप्तविकल्पा 
एक: । एतदेकीकृतं सप्तविशत्यधिक शर्तं भवति (१२७) । एतदेव वराहमि- 
हिरेण विवाहपटले उक्तम्‌ । “द्विव्यादियोगान्परिगृह्य कस्मान्नोक्‍तं शर्त सन्नि- 
गुणं विरूग्ने | / अथ विकल्पगणितं प्रदश्य॑ते। तत्राचायेंण विकल्पगणितं संहि- 
तायामुक्तम्‌ ।” पूर्वेण पूर्वेण गतेन युक्त स्थान विनान्‍त्ये प्रवदन्ति । संख्याम । 
इच्छाविकल्पे: क्रमशो5भनिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति: ॥” इति। अन्न 
यावत्संख्यानां विकल्पा: क्रियन्ते तदन्तानेकाद्यानुपर्युपरि स्थापयेत्‌ । तद्य- 
थात्र सप्तग्रहे: एकाद्यानां सप्तास्तानां न्यास: ७।६।५।४।३।२।१ अन्न पूर्वण 
गतेन युक्‍त॑ स्थान विनान्त्यमिति । पूर्वश्चासौं गतश्न पूवंगतः तेन पूर्वेण गतेन 
युक्तमन्त्यमुपरिस्थं स्थान विना तद्गवज यित्वेत्यर्थ: । प्रथममेकमध: स्थित तयो- 
दयोरुपरिस्थयो: क्षिपेत्‌ । एवं तन्न त्रीणि रूपाणि जातानि तानि च स्वोपरि 
त्रिषु क्षिपेत। एवं पड़ जातानि स्वोपरि चतुषु क्षिपेत्‌ । एवं तत्र दश रूपाणि 
जातानि तानि स्वोपरि पनचसु क्षिपेत्‌ । तत्र पदच्चदश जातानि तानि स्वोपरि 
षट्सु क्षिपेत्‌ । तत्रेकविशतिजातानि अतः परं च कर्मणो5भावत्तदुपरि सप्तैव 
स्थिता: । तढ॒क्त॑ स्थान विनान्त्य पुनरप्यधः अभृत्येव॑ कृत्वा पच्चमे स्थाते 
प्चत्रिशज्जाता: पुनरपि चतुर्थ पचनत्रिशत्‌ | पुनस्तृतीयें एकविशति:. पुनः. के 
द्वितीये सप्त । प्रथमे एकेव ७।२१।३५।३५।२१॥ ।१। अथवा स्येन प्रकारे/ 
संख्यानयनम्‌ । “प्रतिछोग॑निशक्षिप्य चानुलोममधः क्षिपेत्‌ । अनुलोम॑ समा 
हन्यादध:स्थेन विभाजयेत्‌ ॥” न्यास: । अत्र सप्तानामधोरूपं छेद: । 3 भेहिंत 
भागमपहतत्य #ै।३।६। ईं।४।॥॥। ३ लब्धं सप्त (७) एते: द्वितीये स्थाने घट 


बढ 
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ण्याध:स्थिताभ्यां द्वाभ्यां भागमपहरेत्‌ । लब्धमेकविशवति;: (२१)। 





२४० बृहज्जातके नाभसयोगाध्याय: 
स्तृतीयस्थपच्च संगुण्य त्रिभि: भजेल्लव्धं पत्चनत्रिशत्‌ (३५) । एतैश्वतुर्थेस्थान- 
स्थचत्वारि सड-गुण्य चतुरथि: भजेल्लब्धं पच्चत्रिश्यत्‌ू ( २५ ) | एलि: धंगुण्य 
पच्चन्चि: विभाज्यावाप्तमेकविदति: ( २१ )। एन: हे सड्गुण्य षड्निः 
विभज्यावाप्त॑ सप्त।॥ एपिरेक संगुण्य सप्त्ि: विभज्यावाप्तसेक एव । 
एवमेकद्वित्रिचतु:पच्चषट्सप्तविकल्पा: ॥ एवं विकल्पगणितं छत्वा यशथेष्ट- 
संख्यानां व्याख्येयस्‌ । अथैततेषां बिकल्पानां लोष्टकप्रस्तारेणोद्धार: कतेव्य:। 
“उच्छाविकल्पे: क्रमशोइमिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति: ।! इति । यथे- 
ष्ट्संस्यानां विकल्पानामाद्याक्षराणि लिखेत्‌ । तत्रेकविकस्पेष्वेकेक लोष्टचिद्न 
कृत्वा विकल्पानुत्पादयेत्‌ । द्विविकल्पेष्वाद्यं स्थिरं लोष्टचिह्ने कृत्वा द्वितीयेन 
लोष्टचिक्लितेत सह विकल्पानुत्पादयेत्‌ । एवं त्यादिषु विकल्पेष्वाद्य स्थिरं 
लोष्टचिह्नितं कृत्वान्य: चरलोष्टचि क्लितैः सहान्यान्विकल्पानुत्पादयेत्‌ । एवं 
कृत्वा प्रथमस्यापासनं कार्य । नीते निवृत्तिरिति वचनात्‌ । तृतीयोअ्न्यचिह्॒ 
कत्वा न्‍्यपेत्‌ । पुनरन्यनीतिरिति वचनात्‌। उकतं च भट्टश्नीशदूरेण । “बण- 
संख्याककोष्ठास्यां क्षेपक्षों ज्ञेयसंख्यक: | ज्ञेयोवत्यान्यत्र तत्पूर्वस्तत्पूवेश्चा- 
प्यनुक्रमात्‌ ।। नयेद्वामा्यमन्यर्क्षश्र पूर्व तां निरन्तरम । ज्ञेयोड्त्त्य पुनराद्याश्र 
कोष्ठनिष्ठावधिविधि: ।।” इति । तद्यथैकविकल्पा:। रवि:। चन्द्र: | भौमः । 
बुध: । गुरु:। शुक्र: । शनि: | एव्मेकविकल्पा: सप्त (७) । अथ द्विविकल्पा:। 
रविचन्द्रो । रविभौमौ। रविबुधो। रविजीवो। रविशुक्रो। रविसौरो। एवमा- 
दित्येन सह घट (६) । शशिभौमौ । शशिबुधौ । शशिजीवौ । शशिशुक्रौ। 
शशिसोरोी | एवं चन्द्रेण सह पच्च (५) । भौमबुधों । भौमजीवौ। 
भोमशुक्रो । भौमसौरो । एवं भौमेन सह चत्वार: (४) । बुधजीवौ, बुधशुक्रौ 
बृधसौरो । एवं बुधेन सह त्रयः ( ३)। जीवशुक्रौ । जीवसौरौ। एवं 
जीवेन सह ढ्वो (२ ) | शुक्रसौरो । एवं शुक्रेण सह एक: (१)। एवं द्विवि- 
कल्पा: एकॉविशति: । अथ त्रिविकल्पा:। रविचन्द्रभौमा: | रविचन्द्रबुधा: । 
रविचन्द्रजीबा: । रविचन्द्रशुक्रा:। रविचन्द्रसौरा: । एवमादित्यचन्द्रयो: 
पञ्च ( ५ )। रविभौमबुधाः। रविभौमजीवा:। रविभौमशुक्र:। रवि- 
भोमसौरा: । एवमादित्याज्भारकयोश्वत्वार: ( ४ )। रविबुधजीवा: । रवि- 
बधशुक्रा: । रविबुधसौरा: । एवमादित्यबुधयोस्त्रय: (३) । रविजीवशुक्रा: | 
रविजीवसौरा:। एवं द्वौ (२ )। रविशुक्रसौरा:। एवमेक: (१) । 
गवमादित्येन सह त्रिविकल्पा: पच्चदश ( १५ ) | चर्द्रभोमबधा:। चन्द्र- 
जैमजीवा: । चन्द्रभौमशुक्रा: । चन्द्रभौमसौरा: । एवं चन्द्रभोमयो श्रत्वार: 
दा चन्द्रब॒ुधजी वा: । चन्द्रब धशुक्रा: । चन्द्रबुधसौरा:, एवं त्रय: (३) । 
अध्जीवशुक्रां:। चन्द्रजीवरसौरा: | एवं हौ (२) । चन्द्रशुक़सौरा: । एवमेक: 
नन्‍व। एवं चन्द्रेण सह दश ( १० )। भौमबुधजीवा: । भोमबुधशुक्रा: । 
भिघरसौरा: । एवं त्रय: | भौमजीवशुक्रा: । भोमजीवसौराः । एवं हो (२) 
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भोमशुक्रसो रा: । एवं भौमेन सह षट्‌ (६) । बुधजीवशुक्रा: । बुधजीवसौरा: । 
एवं दो (२) । बुधशुक्रसौरा: । जीवशुक्रसौरा: एक: (१)। एवं त्रिविकल्पा: 
पत्त्रिशत्‌ (३५) । अथ चतुविकल्पा: | रविचन्द्रभौमबुधा: । रविचन्द्रभौम- 
जीवा:। रविचन्द्रभौमशुक्रा:। रविचन्द्रभामसौरा: | एवं चत्वार: (४) । 
रविचन्द्रबुधजी वा: । रविचन्द्रबुधशुक्रा: । रविचन्द्रबुधसौ रा: । एवं त्रयः (३) । 
रविचन्द्रजीवशुक्रा:। रविचन्द्रजीवसौरा: | एवं द्वौ (२ )। रविचन्द्रशुक्र- 
सौरा:। एवमेक: (१)। रविभौमबुधजीवा:। रविभौमबुधशुक्रा: । रवि- 
भौमबुधसौरा: । एवं तच्रयः ( ३ )। रविभौमजीवशुक्रा:। रविभौमजीव- 
सौरा: । एवं द्वो (२) । रविभौमशुक्रसौरा: । एवमेक: ( १ )। रविबुध- 
जीवसौरा: । एवं द्वौ (२ )। रविज्वुधशुक्रसौरा: । रविजीवशुक्रस रा: । एव- 
मादित्येन सह विशति: ( २० ) | चन्द्रभोमबृधजीवा:। चन्द्रभौमबुधशुक्रा: । 
चन्द्रभौमबुधसौरा: । एवं त्रयः (३) । चन्द्रभौमजीवशुक्रा:। चन्द्रभौमजीव- 
सौरा:। एवं द्वौ (२) | चन्द्रभौमशुक्रसौरा: । एक: (१) । चन्द्र व्रुधजी वशुक्रा: । 
चन्द्रबुधनीवसौ रा: । चन्द्रबुधशुक्रसौरा:। चन्द्रजीवशुक्रसौरा: | एवं चन्द्रेण 
सह दश ( १० ) । भौमबुधजीवशुक्रा: | भौमबुधजीवसौरा: । भौमबुधशुक्र- 
सौरा: । भौमजीवशुक्रसौ रा: । एवं भोमेन सह चत्वार:। ( ४ )। बुधजीव- 
शुक्रसौरा: । बुधेन सह एक: ( १ )। एवं चतुविकल्पा: पश्चविद्यत्‌ (३५) । 
अथ पच्चवविकलपा: । रविचन्द्रभौमबुधजीवा: । रविचन्द्रभोमबुधशुक्रा: । 
रविचन्द्रभौमबुधसौरा- । एवं त्रयः ( ३ ) । रविचन्द्रभामजीवशुक्रा: । रवि- 
चन्द्रभौमजीवसौरा: । एवं द्वौ ( २ ) | रविचन्द्रभामशुक्रसौरा: । रविचरन्द्र- 
बुधजीवसौरा: । रविचन्द्रबुधशुक्रसौ रा: । रविचन्द्रजीवशुक्रसो रा: । रविभोम- 
बुघजीवशुक्रा: । रविभौमबुधजीवसौरा: । एवमादित्येन सह पचदश (१५) । 
चन्द्रभौमबुधजीवशुक्रा: । चन्द्रभामबुधजीवसौरा: । चन्द्रभोमबुधशुक्रसो रा: । - 
चन्द्रभोमजी वशुक्रसौरा: । चन्द्रबुधजीवशुक्रतोरा: । एवं चद्धमसा सह 
पञ्च । भौमबुधजीवशुक्रसौरा: । एवं पत्च विकल्पा: एकविशति: ( २१ )। 
अथ षड़्विकल्पा: । आदित्यचन्द्रभौमबुधजीवशुक्रा: । रविचन्द्रभोम३ धशुक्र- 
सौरा:। रविचन्द्रभौमगुरुशुक्रसौरा:। रविभौमबुधजीवशुक्रसौरा:। चन्द्र- 
भौमबुधजीवशुक्रसौ रा: । एवं पड्विकल्पा:। अथ सप्तविकल्पा:। रविचन्द्र- 
भौमबुधजीवशुक्रसौ रा: । सप्तविकल्पा एक एवं (१) । एवं सप्तविशत्य ध्विक 
विकल्पशतम्‌ ( १२७ ) व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥। 
इति श्रीभट्वोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतों नाभसयोगाध्यायों द्वादश: । 
भाषा--युगयोग में घधनमहीन और वेदशास्त्रनिन्दक होता है। और गोल योग में 
जन्म लेनेवाला निर्धन, मलिन शरीर, अज्ञानी, निन्दायुक्त कर्म करनेवाला, आल्सी, 
( कार्य करने में अक्षम ) और व्यर्थ घूमनेवाला होता हैं। इस अध्याय में फल सहित 
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जो नाभसयोग ३२ कहे गये हैं, ये समस्त दशा में ( भर्थाव सवंदा जीवन-भर ) 
निश्चित रूप से फलप्रद होते हैं ॥॥ १९ ॥ द 
विशेष अर्थ--यहाँ वहा गया है कि ये नाभसयोग समस्त दशा में फलप्रद होते 
हैं। कित्तु वह्रयोग का फल कहा गया है कि “पू्वें और अन्तिम वयस में सुखी होता 
है। एवं यव योग में मात्र मध्य वयस में सुखी होता है ।” तो फिर समस्त दशा में 
नियत फलप्रद कंसे हुआ ? इसका समाधान यह है कि जिस योग के लिये जो रूमय 
कहा गया है उस समय में उसका फल होता है । जिस योग का समय नहीं कहा गया 
है उसका फल सवंदा होता है। क्‍योंकि ये योग सब ग्रहों के संबन्ध से होते हैं इसलिये 
सब ग्रहों की दशा में इन योगों का फल होना सम्भव है । जैसे माला योग में भोगी का 
जन्म लिखा है तो वह जीवन-भर दरिद्र भी हो्र भोग फरनेवाला होता है। तथा 
सपंग्गगोत्पन्न धनी भी हो तो भी सवंदा वलेशभागी बना रहता है। इत्यादि विचार 
कर समझना चाहिये ॥ १९॥। 7 
अथ चन्द्रयोगाध्याय; ॥ १३ ॥ 
अथातश्रन्द्रयोगाध्यायो व्यास्यायते । तचादावेवार्कात्केंद्रपणफरापो क्लि- 
मस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपज्ञानं मालिन्याह-- 
दे 
अधमसमव्रष्ठान्यवकेन्द्रादिसंस्थे 
शशिनि विनयवित्तज्ञानधीनेपुणानि | 
अहनि निशि थ चन्द्र स्वेडधिमिशंशके वा 
सुरगरुसितदृष्ट विचवान्श्यात्खखी च॥ १ ॥ 
अधमसमवरिष्ठानीति ॥| विनयो नीति: सुशीलता, वित्त धनं, ज्ञानं 
ज्ञान शास्त्रावबोध:, घीः बुद्धि: नैपुण्यं कार्यषु सूक्ष्मदशित्वम अर्कादा- 
दित्यात्केन्द्रादिसंस्थे केन्द्रपणफरापोक्लिमसंस्थे शशिनि चन्द्रे जातस्य बिनय- 
वित्तज्ञानधीनैपुणान्यधमसमवरिष्ठानि निक्ृष्टमध्यमोत्तमानि भवंति । एत- 
उक्त भवति | यस्यादित्याज्जन्मनि केन्द्रस्थश्वंद्रमा भवति तस्यैतानि विनया- 
दीन्यधमानि भवंति । अधमत्वमेतेषामभाव: यस्मायवनेश्वर: । “मूर्खान्दरि- 
दश्चपलान्विशी लाएचंद्र: प्रसूतिषक चतुष्टयस्थ: ।” यस्य जन्मसमये पणफर- 
| “अश्वद्र: सूर्याद्भबति तस्यैतानि मध्यमानि भवंति । न चातिभवतीत्यथ: । 
या जन्मनि आपोविलमस्थश्रंद्रों भवति तस्य विनयादीनि वरिष्ठानि 
प । तथा हा डे श्वर:। “कुर्यादह्वितीये धनिनां प्रसृतिमापोक्लिधस्थे 
>._गाभ्रजानासू ।” इति । अहनीत्यादि । चन्द्रे शंशिनि स्वेडधिमित्रांशकस्थे 
अहनि निशि च यथासंख्य सुरगुरुसितदृष्टे जीवशुक्राभ्यामवलोकिते जातो 
वित्तवान्‌ धनी सुखी भोगवांश्र स्याद्भवेत्‌। एतदुक्तं भवति। यस्याहनि 
दिवा जन्म भवति चन्द्रश्न यस्मिस्तस्मिन्राशो स्वनवांशकस्थो भवति स्वस्या- 
धिमित्रांशके स्थितो वा पुरगुरुणा जीवेन दृष्ट: तदा स पुरुषों वित्तवान्सुखी 
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च भवति । अथ यस्य निशि रात्रौ जन्म भवति चन्द्रमा: स्वनवांशकस्थोडंधि- 
मित्रनवांशकस्थो वा भवति शुक्रेण दृश्यते तदा जातो वित्तवान्सुखी च : 
भवति। अत्राहनि निशि च चन्द्रे स्वाधिमित्रांशके वा स्थिते यथासंख्य॑ : 
सुरगुरुसितदृष्टे केचिद्व्याचक्षते । अयुक्तमेतत्‌ । यस्मादभगवान्गागि:॥ 5 
“स्वांशे5धिमित्रस्पांशे वा संस्थितो दिवसे शशी । ग्रुरुणा दृश्यते तत्र जातो' : 
वित्तसुखान्वित: ॥ निश्येवं भृगुणा दृष्ट: शशी जन्मनि शस्यते । विपययस्थे' 
शीतांशो जाय॑ंते5ल्पधना नरा: ॥।” इति तथा च यवनेश्वरः: । “स्वांशे शशी' 
भागवदृष्टमूतिनिशीश्वरोत्पत्तिकर: प्रदिष्ट: । तदुत्तमोदभूतिकर: स तु. 
स्याद्दृष्टो दिवा देवपुरोहितेन” ।॥॥ १ ॥। ः 
... भाषा--चन्द्रमा यदि सूय॑ से केन्द्र ( १४॥७।१० ) स्थान में हो तो शील, धन; 
शास्त्रज्ञान, बुद्धि और काय निपुणता ये सब निक्ृष्ट -->अधम ( अल्प ) होते हैं। यदि/ 
पणफर ( २।५।८।११ ) स्थान में सूर्य हो तो उपरोक्त विनय धन आदि मध्यम मान 
से होते हैं। यदि सूर्य से आपोविलूम ( ३॥६।९।१२ ) स्थान में चन्द्रमा हो तो जातक * 
के उपरोक्त शील, धन आदि उत्तम होते हैं । तथा चन्द्रमा अपने नवांश या अधिमित्र 
के नवांश में हो तथा दिन में गुरु से और रात्रि में शुक्र से हृष्ट हो तो जन्म लेनेवाला 
धनवान्‌ ओर सुखी होता है || १ ॥ 


अथाधियोगाखख्यं योगं सफल वसंततिलकेनाह-- 
सोम्ये! स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोस्तर्िमश्रमृपसचिव क्षितिपालजन्म | 
सम्पन्नसोख्यविभवा हतशत्रवश्र दीघोयुषोी विगतरोगभयाश्र जाता; ॥२॥ 


सौम्येरिति ।। इन्दोश्चन्द्रात्सौम्ये: बुधगृरुसितें: स्मरारिनिधनेषु सप्तम- 
षष्ठाष्टमेषु त्रिषु स्थानेषु दयोवा स्थानयो रेकस्मिन्वा स्थाने सर्व एवं भवंति 
तदाधियोगाख्यो योगो व्याख्यातो भवति। अत्र कंश्रित्षष्ठ्सप्तमाष्टमानां 
स्थानानां सौम्यग्रहत्रयस्यावस्थानादशून्यतायामधियोगो व्याख्यात: । तच्चा- 
युक्तम्‌ । यस्माच्छ तकीति: । “निधन द्यूनं षष्ठ चंद्रस्थानाद्दा शुभेर्युक्तम्‌ । 
अधियोग:ः स प्रोक्तो व्यासकृतो सप्तधा पूर्व: ॥॥” व्यासकृतो विस्तरक्ृतौ 
पर्वराचायें ख्रिरन्तने: च सप्तधा सप्तप्रकार: प्रोक्त: कथित: । तद्यथा । षष्ठे 
राशो यदा सर्वे सौम्यग्रहा: भवन्ति तदेक: । सप्तमे द्वितीय: । अष्ठमे तृत्तीय: । 
षष्ठसप्तमयो३चतुर्थ:। षष्ठाष्टमयो: पंचम: । सप्तमाष्टमयो: षष्ठ: | षष्ठसप्त- 
माष्टमेषु सप्तम इति। एवमेवंस्थितेषु सौम्येष्वधियोग: ।- अर्थादेवैवमव- 
स्थितेषु पापे: पाप: । मिश्रेमिश्र: । तथा च श्रुतकी ति:। “घट्सप्तभाष्टसंस्थै- 
इचन्द्रत्सोम्यें: शुभोष्धियोग: स्यथात्‌ । पाप: पापरेव॑ मिश्रेमिश्रस्तथवोक्त: ॥” 
अधियोगजातानां फलछमाह । तस्मिश्रमूपसचिवक्षितिपालजन्मेति । तस्मिन्न- 
घधियोगे जातश्वमृप: सेनापतिर्भवति । सचिवो मंत्री वा भवति | क्षितिपालो 








२४४ बृहज्जातके चन्द्रयोगाध्याय: 


नपालो राजा वा भवतति । तेषां युगपदसंभवात्पृथक्त्व व्याख्यातस। तथा च 
बादरायण: । शशिन: सौम्या: षष्ठे यूने वा निधनसंस्थिता वा स्यु:ः। जातो 
नुपतिजेयो मंत्री वा सैग्यनायको वापि ॥/ तेनेतदुक्तं भवति। बुधगुरुसित- 
रुत्कृष्टवीयें: नुपो मध्यमवीयें: सचिव' हीनवीयें: सेनापति:। एषामन्यतमा 
अपि । संपन्नसौख्यविभवा: अतिसौस्यश्चयसंपन्ना: हतशत्रवः नष्टपरिपव:, 
दीर्घायुष: चिरजीविन:, विंगतरोगभयाः स्वस्थदेहा निर्भयाश्र एवंविध्े योगे 
जाता भवंति । केषांचिन्मते राजयोग एव। तथा च सारावत्याम्‌। “चुन 
षष्टमथाष्टमं शिशिरगो: प्राप्ता: समस्ता: शुभा: क्र्राणां यदि गोचरे न 
पतिता: सूर्यालयाददूरतः: । भूषाल: प्रभवेत्स यस्य जलघधेवेंलावनांतोछ्भवे: 
सेना मत्तकरींद्र दानसलिल भंगेर्मुहु: पीयते ॥।” तथा च मांडव्य: । “अमित्र 

यामित्रं निधनमथवा शीतरुचितो गता: सर्वे सोम्यास्तमिह जनयेयुनेरपतिस्‌ । 
घ॒तेने वासेकं गतवति विषादाश्रुपयसा प्रतापार्नियेस्थ ज्वकति हृदये शत्रुषु 
भूशम्‌ ॥” ॥ २॥। 

भाषा--चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में सब शुभग्रह ( बुध, गुरु, शुक्र ) हो 

तो सेनापति या मंत्री अथवा राजा का जन्म होता है। भर्थाव्‌ शुभ ग्रह निबंल हो तो 
सेनापति, मध्य बल हो तो मंत्री, पूर्ण॑कल्ली हो तो राजा का ही जन्म होता है । तथा 
इस योग में जन्म लेनेवाला सुख और विभव से सम्पन्न, शत्रुओं से रहित, दीर्घायु और 

नीरोग शरीरवाला होता है | २ ॥ 

विशेष अर्थ--यहाँ बिसी टीकाकार का मत है कि ६ | ७ । ८ । तीनों स्थान में 
तीनों ग्रह हो तभी अधियोग होता है किस्तु ऐसा अर्थ करने से अन्य आचार्यो के मत 
से विरोध होता है | यथा श्रुतकीति आदि-- 
: षट्सप्तमाष्टसंस्थश्रन्द्रात्‌ सौम्ये: शुभोडधियोग:ः स्थात्‌ । 
पाप: पापरेवं मिश्रेमिश्रस्तथवोक्तः ।"२॥। 


अथ सुमफानफादुरुधु राकेमद्रुमाख्यं योगचतुष्टयं शार्दूलविक्रीडितैनाह “7 
हिलवाव सुनफानफाद्रुधुराः स्वान्त्योभयरः ग्रेहे 
शीतांशो! कथितो3न्यथा तु बहुमिः केमद्रुमो-न्यैस्त्वसो । 
कन्द्रे शीतकरे3थवा ग्रहयुते केमद्रमो नेष्यते 
के चत्केन्द्रनवांशकेषु च वदन्त्युक्तप्रसिद्धा न ते (१) ॥ रे । 


हित्वाकंमिति ॥ अथाकंमादित्यं हित्वा त्यवत्वा यदान्‍्यः कश्रिद्ग्रहो 
भौमादिक: शीतांशोश्चद्धात्स्वांत्यो भयस्थो भवति द्वितीयद्वादशस्थों वा द्वो 


भवतस्तदा सुनफा-अनफा-दुरुधु राख्यं योगत्रयं भवति। एतदुक्त भवति । 
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(१) बदल्त्युक्ति: प्रसिद्धा न सा' इति पाठः समुचितः । 


श्र 


री 
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अक हित्वा यदाञ्न्यो ग्रह: कश्चिच्चंद्रादह्वितीयस्थाने भवति तदा सुनफानाम 
योगो भवति । यदाक वर्जयित्वा चन्द्रात्‌ द्वादशे कश्चिद्प्रहो भवति तदा 
अनफानाम योगो भवति | एवमर्क व्जयित्वा चन्द्रात्‌ द्वितीयद्वादशगौ ग्रहो 
भवतस्तदा दुरुधु रानाम योगो भवति।। अन्र योगत्रयेः्प्या दित्यो द्वितीये हादशे 
वा स्थाने भवति तदा न योगभंगकद्भवति । .किस्तु योगकत्‌ णां मध्ये न 
गण्यते । एतदुक्तं भवति । आदित्यो द्वितीये द्वादशे वा स्थाने भवतु, मा भवत्तु 
वा भौमादिस्तत्रस्थो यथादर्शितयोगकर्ता भवति । एते योगा बहुभिराचार्ये: 
पठिता: अन्यथा केमद्रुम उक्त:। अस्माद्योगत्रयाद्यद्येकोषपि योगो न भवति 
तदा केमद्रमाख्यो योगो भवति। एतदुक्त॑ं भवति। भोमादीनां केन्द्रे शीतकरे$- 
थवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते-। अन्येषां गर्गादीनामेव मतम्‌ । केन्द्रे जन्मरूग्ने 
केन्द्रे शीतकरे चन्द्रे वा भौमादिग्रहयुते भौमादिग्रहविरहितयोरपि चन्द्राद- 
ह्वितीयद्वादशस्थानयो: केमद्रुमो न भवति।  केन्द्रे ग्रहयुत इत्येत्र के दिच्चं द्रकेंद्र- 
मेव केवल व्याख्यातं तच्चायुक्तम्‌ । चन्द्रकेन्द्रे ग्रहयुते चन्द्रमस्रोषपि योगो- 
बन्‍्तर्भवति शीतकरे ग्रहयुते इत्येतदपार्थकं स्थात्‌ ॥ अन्न च भगवान्गागि:। 
“व्ययाथके न्द्रगश्नन्द्राद्विना भानुं न चेदग्रह: । कश्चित्स्याद्दा विना चन्द्रं लग्ना- 
त्केन्द्रगतोड्थवा ॥। योग: केमद्रुमो नाम तदा स्यात्तत्र गहितः । भवन्ति निन्दि- 
ताचारा दारिद्रच्ापत्तिसंयुता: ॥ तथा सारावल्याम्‌ । “सुनफानफादुरुधुरा: 
क्रमेण योगा भवन्ति रविरहितें:। वित्तान्त्योभयसंस्थे: कैरवनबान्धवा- 
द्विहगे: ।॥। एतेन यदा योगा: केन्द्रग्रहर्वजित: शशांकश्न । केमद्रुमो5तिकष्ट: 
शशिनि च सर्वग्रह्ादुष्टे ॥” एवं “केन्द्रे शीतकरेथ्थवा ग्रहयुते केमद्रुमो 
नेष्यते ।।” अन्ये आचार्या नेच्छनति । वराहमिहिरस्तु पुनरिच्छत्येव | 
यस्मिन्नर्थे तस्यैव तद्बाव्यम्‌ । अन्यथा केमद्रुम इत्येवमुक्त्वा परमतमुक्तम्‌ । 
अन्यैरसौ एवं “केन्द्रे शीतकरेड्थवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते ।” स्वल्पजात- 
के5पि तेन सुनफानफादुरुश्रुराभावे केमद्रुम उक्त:। तथा च। _“रविवर्ज्य 
द्वादशग रनफा चन्द्रादद्धितीयगें: सुतफा । उभयस्थितेदुरुधुरा केमद्रुमसंज्- 
को5तोउन्य: ॥।” सत्यस्यापि । “सुनफानफादुरुधु राभावे केमद्रुम: ।” तथा च । 
“सुनफात्वनफायोगौ दौरुधुरश्चन्द्रसं स्थित: क्षेत्रात्‌ । प्रावपृष्ठतो ग्रहेन्द्रेरुभय- 
गतस्तेषु रविवज्य॑म्‌ ॥॥ केमद्रुमो+त्र योगोउन्यथा भवेद्यत्र गहित॑ जन्म ।” 
केचित्केन्द्रनवांशकेष्विति । केचिदाचार्याः केन्द्रेषु केचिच्च नवांशकेष्वेत- 


द्योगत्रयंं वदन्ति । तथा चन्द्रादद्वितीयद्वादशोभयस्थग्रहै: सुनफाया 
योगा व्याख्यात: । तथा कंश्रिच्छ तकीतिजीवशमेप्रभृतिभि: केन्द्र- 


वशान्नवांशकवश्ञाच्च व्याख्याता:। एतदुक्त भवति । ताराशग्रहैश्वन्द्राच्च- 
तुर्थस्थानस्थै: सुनफा । दशमस्थानस्थेरनफा । चतुर्थ दशमस्थिते: दृरुधुरा 
अतोज्न्यथा केमद्रम:। तथा च॑ श्रुतकीति:। “चन्द्राचचतुर्थें: सुनफा दशम- 
स्थिते: कीतितो+नफा विहुंगेः । उभयस्पथितेदुरुधुरा केमद्रुमसंज्ञितोः्न्यंथा 








२७४६ बृहज्जातके चन्द्रयोगाध्याय: 


योगः.॥।” केचित्केन्द्रनवांशकेषु तु वदन्ति। यत्र तन्न राशौ यद्राशिश्वंबन्धि- 
नवांशके चन्द्रमा भवति तस्माद्राशेयों द्वितीयो राशि: तत्र यदि ताराम्रहो 
भवति तदा सुनफा । अथ चन्द्रनवांशकराशे: द्वादशे ताराग्रहो यदा भवति 
तदानफा । अथ चन्द्रनवांशकराशे: द्वितीये द्वादशे च यदा ग्रहों भवतस्तदा 
दुरुघुरा । अतोउ्न्यथा केमद्रुम: । तथा च चन्द्रनवांशकराशितो द्विद्वादश राशी 


यदि ग्रहरहिती भवतः तदा केमद्रम:। तथा च जीवशर्मा | “यद्वाशिसंज्ञे 


शीतांशुव वांशे जन्मनि स्थित: । तद्द्वितीयस्थितैयोंग: सुनफाख्य प्रकी तित: ॥। 
द्वादश रनफा ज्ञेयों ग्रहैद्िद्ञदिशस्थिते: । प्रोक्तो दुरुधु रायोगोउन्यथा केमद्रुमः 
स्मृत:॥।” उक्तिः प्रसिद्धा न ते येषामेव॑ विधं मतम्‌ | तेषामुक्तिलोके न 
प्रसिद्धा तन्मतं वृद्धज्योतिषिकरर्नाड्रीक्रतमित्यर्थ: ॥। ३ ॥ 


-- भाषा--सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो 
सुनफा, यदि द्ादश स्थान में हो तो अनफा, यदि दोनों ( द्वितीय और द्वादश ) में 
हो तो दुरुधुरा नामक योग होता है। अन्यथा ( भर्थाव्‌ द्वितीय वा द्वादश में कोई 
प्रह नहीं ही तो ) केमद्रुम गोग होता है, ऐसा बहुतों का मत है । तथा कितने (श्रुति- 
कीति, जीवशर्मा आदि ) आचार्यों का मत है कि यदि लग्न से केन्द्र में या चन्द्रम' के 
साथ कुजादि ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो तो केमद्रम नहीं माना जाता है, बर्थात्‌ 
केमद्रम योग का भज् हो जाता है । तथा कितने आचारयों का मत है कि जिस प्रकार 
द्वितीय दादश स्थान में प्रहवश सुनफादि योग होते हैं उसी प्रकार चन्द्रमा से केन्द्र 
( ४॥१० ) स्थान में ग्रह के होने से सुनफादि योग होता है। और कोई चन्द्र नवांश 
( (चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में ही उत्त राशि ) से द्वितीय द्वादश स्थान में ग्रहों से 

धुनफादि योग मानते हैं। परच् उन छोगों का मत प्रसिद्ध (सर्रेमान्य) नहीं है ।॥।३।। 

- यथा श्रुतिकीति, जीवशर्मा आदि--- 


४ ४ उनका दशामस्थितः कीतितोइनफा विहगेः । 
उभयस्थितदुंरुधुरा केमद्रमसंज्ञितोबन्‍्यथा योग: ।” 
.  यद्राशिसंज्े शीतांशुनंवांशे जन्मनि स्थित: । 
. तद्द्वितीयस्थितेयोंग: सुनफाख्य: प्रकीतित: ॥ 
हदशरनफा ज्ञेगो ग्रहैद्िदञादिशस्थितै: । 
प्रोक्तो दुरुधु रायोगोउन्यथा केमद्रुम: स्मृतः ॥” 
न्‍जन “4 छुनफानफादुरुधु राख्यं प्रकारज्ञानमिन्द्रवहल्मयाह-- 
शत्सरूपा सुनफानफाख्या: पष्टित्रयं दौरुधरे प्रभेदाः । 
रेज्याविकर्प क्रमशोउभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्‍्यनीतिः ॥8॥ 


'तिशत्सरूपा इति ॥| सख्पात्रिशदेकत्रिशत्‌ । एकत्रिशत्सुनफाख्या योगा: । _ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २४७ 


षष्टित्रयमशीत्यधिक शत दुरुधुराप्रभेदानामेषां पूर्व वद्धिकवल्पणणितस्‌ । इच्छा- 
विकल्पेरित्यादि । एतच्छलोके लोष्टुकप्रस्तारं पूर्वमेव नाभसयोगाध्याये 
व्यास्यातम्‌ । इंच्छाविकल्प: क्रमशः परियाट्यान्यत्र लोष्टकमभिनीय नीते 
निवृत्ति: कार्या । पुनः भूयोथ्न्यगीतिरित्यत्र स्थानान्‍्तरे चालनम्‌। अथ 
सुनफादयो भौमबुधगुरुसितासितै: पच्चभिनिष्पायंते । तस्मादिच्छाविकल्पाः 
पंच तेषां न्‍्यास:। अत्र प्राग्वत्पवेण पूर्वेण गणितेन युक्तस्थानं विनान्त्य॑ 
प्रवदन्ति संख्यामिति कृत्वा जातम्‌ ५। ४ । ३। २।.१। अथवा प्राग्वत्संस्थः 
स्वसंख्या जाता: $।३६।३।#।३ एवमेकविकल्पा: ५ द्विविकल्पा:१० त्रिविकल्पा 
दर चतुविकल्पा: पंच पंचविकल्पा एक:। एवमेकत्रिशत्‌ ।५॥१०।१०।५।१। 
तद्यथा । द्वितीये चन्द्राद्धोम:ः बुध: बृहस्पति: शुक्र: सौर: । एवमेकविकल्पा: 
पंच । अथ द्विविकल्पा: । भोमबुधों १ भौमजीवो २ भौमशुक्रो ३ भौमसोौरौ 
४ बुधजीवो ५ बुधशुक्रौ ६ बुधसौरो ७ जीवशुक्रों ८ जीवसौरो ९ शुक्रसौरो 
१० । एवं द्विविकल्पा: दश । अथ त्रिविकल्पा: । भौमबुधजीवा: १ भौमबुध- 
शुक्रा: २ भौमबुधसौरा: ३ भौमजीवशुक्रा: ४ भौमजीवसौराः ५ भौमशुक्र- 
सोराः ६ बुधजीवशुक्रा: ७ बुधजीवसौरा: ८ बुधशुक्रसौ रा: ९ जीवशुक्रसौ रा: 
१० । एवं त्रिविकल्पा दशं। अथ चतुविकल्पा:। भौमबुधजीवशुक्रा: १ भौम- 
बुधजीवसौराः २ भौमजीवशुक्रसौ रा: ३ भौमबुधशुक्रसौ रा: ४ बुधजीवशुक्र- 
सोरा:५एवं चतुविकल्पाः पंच । अथ पंचविकल्पा:। भोमबुधजीवशुकसौरा:। 
एवं पंचविकंल्पा एक: । एवमेकत्रिशत्‌ सुनफायोगा: उत्पादिता:। अनेनैव 
प्रकारेण द्वादशस्थै: अंनफाभेदा: एकत्रिशत्‌ । अथ दुरुधुराविकल्पा: । एपषां 
लोष्टुकप्रस्ता राभावात्स्वबुद्धयेच्छाविकल्प: क्रमशों भिनीयेति न्यायेन व्यु- 
त्पत्ति:। एको द्वितीये ॥ द्वितीयों द्वादशे । एको द्वादशे । द्वितीयो द्वितीये । 
तद्यथा । भौमबुधों १ बृधभौमो २ भोमजीवो ३ जीवभौमों ४ भौमशुक्रौ ५ 
शुक्रमौमो ६ भोमसौरो ७ सौरभोमो ८ बुधजीवों ९ जीवबुधो १० बुध- 
शुक्रो ११ शुक्रबुधो १२ बुधसौरों १३ सौरबुधो १४ जीवशुक्रौ १५ शुक्रजीवौ 
१६ जीवसौरो १७ सौरजीवौ १८ शुक्रसौरो १९ सौरशुक्रौ २०। अथैको 
द्वितीये। द्वादशे द्वौ। द्वितीये दौ। हादशे चैक: । तद्यथा । भौमः बुधजीवौ 
१ बुध: जीवभौमौ २ जीवः शुक्रबुधी ३ बुध्ः शुक्रमौमी ४ भौमः बुधसौरौ ५ 
बुध: सौरभौमौ ६ भौम:ः जीवशुक्रौ ७ जीव: शुक्र भौमौ ८ भौम: जीवसौरौ 
९ जीवः सोौरभौमो १० भोमः शुक्रसौरो ११ शुक्र: सौरभौमौ १२ बुधः 
भोमजीवी १३ जीव: भौमबुधौ १४ बुधः भौमशुक्रो १५ भौम: शुक्रवधौ १६ 
बुध: भोमसौरो १७ भौम: सौरबुधो १८ बुध: जीवशुक्रौ १९ जीव: शुक्रबधो 
२० बुध: जीवसौरौ २१ जीव: सौरबुधौ २२ बुध: शुक्रसौरौ २३ शुक्र: सौर- 
बु॥ २४ जीव; भौमबुधौ २५ भौमः बृधजीवों २६ जीव: भौमणुक्रौ २७.. 














२४८ बृहज्जातके चन्द्रयोगाध्याय: 


भौम: शुक्रजीवी २८ जीव: भोमसौरो २९ भोम: सौरजीवी ३० जीव: बुध- 
शुक्रो ३१ बुधजीवो ३२ जीव: बुधसोरो ३३ बुधः सौरजीवो ३४ जीव: 
शुक्रसौ रो ३५ शुक्र: सोरजीवोी ३६ शुक्र: भोमबुधों ३७ भोम: बुधशुक्रों ३< 
शुक्र: भौमजीवो ३९ भोम: जीवशुक्रों ४० शुक्र: भौमसौरों ४१ भौम: सौर- 
शुक्रों ४२ शुक्र: बुधजीवो ४३ बुधः जीवशुक्रो ४४ शुक्र: बुधसौरो ४५ बुध: 
सोरशुक्रो ४६ शुक्र: जीवसोरो ४७ जीव: सोरशुक्रो ४८ सौर: भौमबुधी ४९ 
भोम: बृधसो रो ५० सोर: भोमजीवो ५१ भोम:ः जावसौरों ५२ सौरः भोम- 
शुक्रों ५३ भोम: शुक्रसोरो ५४ सोर: बुधजीवो ५५ बुध: जीवसौरो ५६सोर: 
बुध:शुक्रो ५७ बुध: शुक्रसोरों ५८ सोरः जावशुक्रों ५९ जीव: शुक्रसौरो ६० । 
एवबमकत्र जाता: ८० । अथंको छितीये । द्वादश त्रय: । तद्यथा । भौम: बुध- 
जीवशुक्रा: १ बुधजीवशुक्रा: भोमः २ भोम: बुधजीवसोरा: ३ बुधजीवसोरा: 
भोम: ४ भोम: बुधशुक्रसो रा: ५ बुवशुक्रतोरा: भोमः ६ भोमः जीवशुक्र- 
सोरा: ७ जावशुक्रसोरा: भोमः ८ बुध: भौम:जीवशुक्रा: ९ 
भोमजीवशुक्रा: बुध: १० बुध: भोमजीवसोराः: ११ भौमजीवसौराः 
बुधः १९ धुंध: भामशुक्रतोरा: १३ भौमशुक्रसौरा: बुध: १४ बुधः जीव- 
शुक्रतौरा: १५ जावशुक्रसोरा: 4ध: १६ जावः भोमबुधशुक्रा: १७ भोौगम- 
बुधशुक्रा: जीव: १८ जाव: भोमवुधसोरा: १९ भोमबृधसोरा: जीव: २० 
एवमकत्र १००। जीव: भोमशुक्रसोरा: १ भौमशुक्रसौरा: जीव: २ जीव: 
इैतशुक्रसारा: ३ बुधशुक्रतोरा: जाव: & जीव: ४ शुक्कः भौमबुधजीवा: ५ 
भामवुधजावा: शुक्र: ६ शुक्र: भोमबुधसोरा: ७ भौमबुधसौरा: शुक्र: ८ शुक्र: 
भोमजावसोरा: ८ं भोमजावसौरा: शुक्र: १० शुक्र: बुधजीवसोरा:ः ११ बुध- 
रा आ सोरः: १२ सौर: भोमबुधजंवा: १३ भोमबुधजीवा: सौर: १४ 
दे कलनक पा गप भोमबुबशुक्रा: सोर: १६ सौर: भौमजीवशुक्रा: १७ 
एव, सार: १८ सौर: बुधजोवशुक्रा: १९ बुधजी वशुक्रा: सॉरः२० | 

> ० । अय॑ द्वितीय एको द्वादश चत्वार:। चत्वारो द्विंतीये द्वादशे 
है. को । भोम: बुधजीवशुक्रसौरा: १ बुधजीवशुक्रसौरा: भौमः हे 
जा वेशुक्रतोरा; ३ भौमजीवशुक्रसौ रा: बुध: ४ जीव: भौमबुध- 
जीवशुक्रसौरा: ५ भोमबुधशुक्रसौरा: जीव: ६ शुक्र: भौमबुधजीवसोराः ७ 
भोमबुधजीवसौरा: शुक्र: ८ सौर: भौभजीवशुक्रा: ९ भौमबृधजीवशुक्राः 
सौर: १ ०। एवमेकत्र १३० । अयं द्वो द्वादशे द्वावेव द्वितीये । तद्यथा । भौम- 
बुधो जीवशुक्ौ १ जीवशुक्रौ भौमबुधों २ भौमबुधो जीवसौरौ ३ जीवसौरो 
भौमबुधो ४ भोमबुधौ शुक्रौरी: ५ शुक्ररौरो भौमबुधो ६ भौमजीवो 
गुक्रबुधो ७ शुक्रवुधो भौमजीवौ ८ भौमजीवों बुधसोरो ९ बुधसौरो भोम- 
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जीवो १० भौमजीवों शुक्रसौरों ११ शुक्रसोरो भोमजीवों १२ भोमसुक़ों 
बुधजीवो १३ बुधजीवो भोमशुक्रों १४ भोमशुक्रो बुधसोंरों १५ बुधसोरो 
भोमशुक्रो १६ भौमशुक्रों जीवसौरी १७ जीवसोरो भौमशुक्रो १८ बुधजीवो 
भोमसौरों १९ भौमसोरो बुधजीवों २०। एवमेकत्र १५०। भोमसोरों 
बुधशुक्रो १ बुधशुक्रो भोमसौरो २ भौमसौरो जीवशुक्रो | जीवशुक्रो 
भौमसौरौ ४ बुधजीवौ शुक्रसौरी ५ शुक्रसौरों बुधजीवी ६ बुधशुक्रों जीव- 
सोौरो ७ जीवसौरो बुधशुक्रो ८ जीवशुक्रो बुधोसोरों ९ बुधसोौरो जीवशुक्रो 
१० । एवमेकनत्र १६० । हो द्वितीये त्रयो द्वादशे द्वादशे हो त्रयो द्वितीये च । 
तद्यथा । भौंमबुधौ जीवशुक्रसौं रा: १ जीवशुक्रसौ रा: भौमबुधो २ भोमजीवों 
बुधशुक्रसौं रा: ३ बुधशुक्रसौ रा: भौमजावों ४ भौमशुक्रों बुधजीवर्सोरा: ५ 
बुधजंवसौ रा: भौंमशुक्रों ६ भोमसोरो बुधजीवशुक्रा: ७ बुधजी वशुक्रा: भौंम- 
सौरौ ८ बुधज!वौं भौमशुक्रसोौरा: ९ भौमशुक्रसौरा: बुधजीवो १० । एवमे- 
कत्र १७०। बृधशुक्रों भौमजीवसौरा: १ भोमजीवसोंरा: बुधशुक्रौ २ 
बुधसौंरौं: भौमजी वशुक्रा: ३ भौमजीवशुक्रा: बुधसों रो ४ जीवशुक्रों भौमबुध- 
सोरा: ५ भौमबुधसौरा: जीवशुक्रों ६ जीवसौरा भौंमबुधशुका: ७ भौम- 
बुधशुक्रा: जीवसौरों ८ शुक्रसौरों भोमबुधजीवा: ९ भोमबुधजीवा: शुक्र- 
सौंरों १०। एवमेकत्र १८०। एवं दुरुधुरायोगभेद: शतमशीत्यधिक 
प्रदशित: ॥ ४ ॥। 


भाषा--पूर्वोक्त सुना और अवफा योग के ३१, ३१ भेद होते हैँ । ओर दुरुघुरा 
के ६० .८ ३--१४८० भेद होते हैं। इनको समझने के लये हछोष्टुक प्रस्तार के द्वारा 
इष्टविक्ल्प से इष्ट भेद समझकर, फिर उसको छोड़फर क्रम से अन्य भेद का आनयन 
कर सब भेद समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


विशेष अरथ--प्रहों की स्थिति के अनुसार भेद समझने के लिये ज्योतिषशास्त्र के 
प्रसिद्ध दो प्रकार हैं। एक वराहमिहिर का और दूसरा भास्कराचार्य का । 
यथा वराहमि दहिर-- 


“पूर्ण पुर्वेण गतेन युक्तः स्थान विना&तत्यं प्रवदन्ति संख्याम्‌ । 
इच्छ। विकल्प: क्रमशो5भिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥” 


अर्थ -- जितने ग्रह या जितनी वस्तुओं के एक दित््यादि योग से भेद की संख्या 
जाननी हो तो उतने स्थानों में १ आदि अंक लिखे। उसमें अन्तिम अद्धूतृल्य एक ग्रह 
से भेद होता है। फिर ( नीचे ) दूध्तरी पंक्ति में ऊपर लिखित अंकों को पृत्रे, पूर्व 
को अग्रिम में जोड़कर लिखें, किन्तु अन्तिम अंक को छोड़कर अर्थात्‌ अन्तिम अंक में 
पूर्व अंक न जोड़े, इसी प्रक्रार फिर उसके नीचे तीम्तरी पंक्ति बनावें एयं चौथी इत्यादि 








२५० बृहज्जातके चन्द्रयोगाध्याय: 


तब तक बनावे जब तक अन्तिम पंक्ति में केवछ १ आ जाबे। इसी प्रकार छन्दःशास्त्र 
में छन्‍्दों के भेद और एकद्वयादिलगक्रिथा जानने के लिये चक्र बनाते हैं, वह पताके 
की आकृति होने के कारण “पताका” कहलाती है। इनमें अन्तिम अंक एकद्विश्यादि 
भेद और सब का योग सम्पूर्ण भेद की संख्या होती है । 


.._ उदाहरण--जैसे सुनफादि योग में “रविचन्द्र को छोड़कर” केवल कुजादि ४ ग्रहों 
की एकद्दयादि संयोगस्थिति से भेद जानना है, तो यहाँ १ से क्रम सै ५ तक संख्या 


| १२ ३| ४| * | एक ग्रह से २ ३ हर ५ | एक ग्रह से प्रथम पंक्ति में लिखी, इनमें 
| कफ रण अन्तिम (५) अंक एक ग्रह से 





१ | ३| ६ | १० |“ दो ग्रहों से बने भेद की संख्या हुई। 
-++-- दन्‍++-अ दूसरी पक्ति में ऊपरवाले अंकों 
१।| ४ | १० |“ “ तौन ग्रहों से | को ही पूव॑, पूर्व को अग्रिम 
शा सा में जोड़ कर ( ४ स्थान तक 
१ | मे | हा गए 7” चार ग्रहों से | अर्थात्‌ अन्तिम को छोड़कर ) 


रखने से अन्त में १० हुए। 
मनी नीम लक की जा | यह २ ग्रह्ों के योग से भेद 
संख्या हुई । फिर तृतीय पंक्ति में द्वितीय पंक्ति वाले अंकों को द्वी पू्व-पुर्व को अग्निम- 
में जोड़ने से अन्त में १० | यह ३ ग्रहों के योग से भेद संख्या हुई। फिर चतुर्थ पंक्ति 
में इसी प्रकार ( तृतीय पंक्ति वाले २ स्थान तक ) के अछ्छों हो पूरब को अग्रिम में 
जोड़कर रखने से अन्तिम अड्धू ५ । यह चार ग्रहों के योग से भेद संख्या हुई । इस 
प्रकार पञ्चम पंक्ति में ऊपरवाली (चतुथ॑ं) पंक्ति के अन्तिम अद्धू को छोड़कर पूर्वाडू 
१ हा बचा । यह पांचों ग्रह के योग से भेद संख्या हुईं। तथा सब अन्तिमांकों का मोग 
है ० १०-*+१७ ३१ समस्त भेद हुए। इस प्रकार सुनफा और अनफा 
के भेद ३१ उपपन्न होते हैं । यही छन्दःशास्त्र में “खण्डमेरु” भी कहलाता है। इसी 
प्रकार को भास्कराचाये ने अपनी पाटीगणित में और सरल क्र दिया है। यथा--- 


१ निशिकाज ग०्च चर “** पाँच ग्रहों से 


“एकायेकोत्तरा अद्धा न्यध्त्ता भाज्या: क्रमस्थितै: । 
पर: पृर्वेण सद्गृण्यस्तत्परस्तेन तेन च॥ 
एकद्वित्या दिभेदा: स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ ।  इति ॥ 


अर्थात्‌ जितनी वस्तुओं के एकद्वित्यादियोगजनित भेद समझना हो तो उतने स्थान 
तक १ से आरम्त कर व्यस्त (बाई तरफ बढ़ाकर) एकोत्तर संख्या लिख कर उममें 
क्रम से एकादि एकोत्तर संख्या से भाग देना, फिर पूर्व, पूर्व से अग्रिम को गुणाकर 
नीचे पंक्ति में क्रम से पृथक्‌-पृथक्र रखने से एकद्विज्यादि भेदीं की संख्या होती है । उन 
हक $ योग सपस्त भेद की संख्या होती है। उन सबों क। योग समस्त भेद की संख्या 
रह । 





। 
कु 
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उदाहरण--जैसे ५ ग्रहों से एकद्विज्यादि भेद संख्या जानने के लिये १ से ५ तक 
उत्क्रम से संख्या लिखकर उनमें १ से ५ तक अछ्कों के क्रम से भाग दिया अर्यात्‌ सब 
के नीचे क्रम से १ आदि अछ्कों को भाजक (हर) रूप में छिखा। इनमें प्रथम बूत८५ 
यह एक ग्रह से उत्पन्त भेद संख्या हुई। फिर 


वात | २. | रे 


से अगले अड्डू को गुणा करने ( ५ /८३--१० 


यह) दो ग्रहों से भेद संख्या हुई । फिर इस १० से 
अग्नरिमडु को गुणा करने स (१० > ई 5 १०)यह तीन ग्रहों से संख्या भेद हुई । फिर इससे 
अग्निम अंक को गुणा करने से ( १००८ छुै--५ ) यह चार ग्रहों से भेद संख्या हुई । 
फि* इससे अग्निम अंक को गुणा करने से (५०८३-४५ ) यह चार ग्रहों से भेद 
संख्या हुईं । फिर इससे अग्निग अंक को गुणा करने से ( ५ »८३--१ ) यह पाँबों 
ग्रह के योग से भेद संद्या हुई। सबका योग *5 ( ५+-१०--१०--५-- १५८ ३१ ) 
पूर्ष समान ही हुआ । 
अब दुरुधुरा योग के १८० भेद की उपपत्ति दिखलाते हैं। यथा--दुरुधुरा भी 
मंगलादि ५ ग्रहों से ही होती है। उनमें इतनी विशेषता है कि द्वितीय और द्वादश 
दोनों स्थानों में ग्रह की स्थिति रहती है इसलिये एक स्थान में किसी १ ग्रह को रख 
कर दूसरे स्थानों में शेष चार ग्रह को कुल भेद पूर्व रीति से चार ग्रह से भेद संख्या 
चक्र (४ ६--४-+-१८-११५) प*द्रह होते हैं । अतः अनुपात हुआ कि एक ग्रह के साथ११५ 
भेद तो ५ ग्रहों से कितने 7-१५ 2८ ५७-७४ ये एक स्थान से भेद हुए | इतने ही फिर 
द द्वितीय स्थान से ७४ अतः दोनों मिलकर ७५ --७५०- 
ह्जिजिह रा । ५० एवं श्य स्थान में २ ओर द्वितीय में ३ तथा दोनों 
"३७ पा में २, २ ग्रहों से ३० कुल ६० *४ ३५-१६८० भेद हुए । 
इससे “बष्टित्रयं दोरुधरे प्रभेदा: यह उपपन्‍न्न हुआ ॥ ४ ॥। 
अथ सुनफा5नफयरयोगजातस्य स्वरूपविज्ञ,नं मालिन्याह-- 
स्ववमाधगतवित्त; पाथिवस्तत्समा वा 
भवाते हि सुनफायां धीधनख्यातिमांथ | 
प्रशुरगदशरीर; शीलवान्ख्यातकी ति- 
विषयसुखस॒वैषी निश्वेतथानफायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वयमिति ॥ स्वयमात्मनाधिगतमर्जितं वित्त येन स्वबाह्नजितधन: 
पाथिवों राजा भवति | तत्समो वा। यदि राजा न भवति तदा राजतुल्य: । 
धीधनख्यातिमान्‌ बुद्धिवित्तकी तिभिय्‌ क्त: एवंविध: सुनफायां योगे जातो 
भवति। प्रभुरिति। श्रभुरत्रतिहताज्ञ. अगदशरीरो नीरुजदेह: अविद्यमाना के 
गदा रोगा यस्य, शी लवानू दम विनयादिभिर्गुणयुक्त:, ख्यातकी ति: प्रथितयज्ञा: 
जनविदितसद्गुण:, विषयसुख: शब्दस्पर्श रूप रसगं धा: विषया: तत्सुखर्युक्त : । 

















रए२ बृहज्जातके चन्द्रयोगाध्याय: 


ननु कि विषयव्यतिरिक्तसुखमस्ति ? उच्यते | अस्ति। यद्यो गिनां मनःसुख सुवेष: 
अनुलेपनालंका रमाल्यसद्वस्त्रधारणशी छल: निरवृतः मनोदुःखविनिर्मू क्त: एवं- 
विधोष्नफायां योगे जातो भवति ॥ ५॥। 
भाषा--सुनफायोग में जन्म लेनेवाला स्वबाहुबल से धन प्राप्ति करनेवाला, 
राजा वा राजा के तुल्य, बुद्धि, घन और सुयश से युक्त होता है। अनफायोग में उत्पन्न 
मनुष्य, लोगों को वश में रखनेवाला, रोगरहित, सुशील, विख्यात यश, विषय-सुखों 
से युक्त, सुन्दर रूपयुक्त और मानस चिन्ता से रहित होता है ॥ ५॥ 
अथ दुरुधुराकेमद्रुमयोगे जातयो: स्वरूपं वर्ंततिलकेनाह-- 
उत्पन्नभोग/ुखश्ुग्घनवाहनाब्यस्त्यागा न्वत। दुरुधुराप्रभव; सभृत्य | 
केमट्रूमे म|लनदु/खतर्न-चनि;सवा ग्रेष्या; खलाश् नृपतेरपे वंशजाता; ६। 
उत्पन्नभोगयुखभुगिति ॥ यत्र तत्र यथा तथोत्पन्नभोगे: सुखानि भुंक्ते 
घनेन वित्तेन वाहनेरश्वादिभिराढ्य:, त्यागान्वितो दाता, सुभृत्य: शोभन- 
भृत्य एवं विधो दुृरुतु रायोगे जातो भवति। केमद्रुम इति । मलिन: मलिन- 
वासा:, स्नानालसश्र दु:खित: शरी राद्य: दुःखे रन्वित:, नीच: स्वकुलानु चिता- 
धमकमंकर:, निःस्व: दरिद्र:, प्रेष्य: दासकर्मकर:, खल: दुर्जनस्वभाव: एषा- 
मुक्तार्थानामन्यतमेन युक्तो यदि नृपते: राज्ञो5पि वंशे कुले जात: तथाप्ये- 
वंविध: केमद्रुमजातो भवति। केचिदत्रेकवचन पठंति । “केमद्रुमे मलिनदु:खि- 
तनीचनि:स्वः प्रेष्य: खलश्न नुपतेरपि वंशजात:।”” तथापि न कश्चिद्दोष: ॥६॥। 
भषा--दुरुधु रा योग में उत्पन्त मनुष्य उपस्थित भोग और सुख को भोगनेवाला, 
धन, वाहनों से युक्त, दानी और ईमानदार नौकरों को रखनेवाला होता है। और 
केमद्रुमयोग में राजवंश में भी उत्पन्त मनुष्य मलिन, दुःखी, नीच, मिर्धेन और दसरों 
की सेवा करनेवाला होता है ॥ ६ ॥ हे 


एवं ' तावत्सुनफ।दिसामान्येत फलमभिधायेदानीं ग्रहवशाहिशेषफल 
वसततिलकेनाह-- 


उत्सहशोयघधनसाहसवान्महीज॥ 

सोम्य; पटु। सुबचनो निपुणः कलासु । 

जीवो<थेधमंसुखभाडनपपूजितश् 

कामो भृगुबेहुधना विषयोपभोक्ता || ७ ॥ द 
उत्साहेति।। उत्साहवान्‌ बली नित्योद्ममशील:, शौंयवान्‌ रण पप्रिय:, धनवान्‌ 


वित्तान्वितः, साहसवानसमीक्षितकायकारी यद्य॒त्कार्य यदा काछे त्वविचार्य 
करोति यः स साहसिक: एवंविधो महीजों5गारको यदि योगकर्ता भवति तदा 


जातो भवति। पटु: दक्ष., सुवचनः शोभनवाक्‌, कलासु निपुण: गीतवाद्य- 
नृत्यचित्रपुस्तककर्मादिषु सुक्ष्मदृष्टि: यदि सौम्यो बुधों योगकर्ता तदेवंविधों 


/ए 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २५३ 


जातो भवतति । अथेभाक्‌ धनानां भाजन:, धर्मंभाक धर्मक्रियास्वनुरतः, 
सुखभाक नित्यसुखित:, नृपपूजितः राज्ञां मान्य:, यदि जीवो बृहस्पति: योग- 
कर: तदेवं विधो जातो भवति । कामी कामुक: स्त्रीकोल:, बहुधन: प्रभूता्थ:, 
विषयोपभोक्ता विषयाणामिद्रियार्थानामुपभोक्ता उपभोगशील: तत्सुखान्वितः 
यदि भ्रृगु: शुक्रो योगकरस्तदेवंविधो जातो भवति ॥।| ७॥ 

भाषा--सुनफा, अनफा वा दुरुधु रायोग-का रक यदि मंगल हो तो जातक उत्साह, 
पराक्रम, धन और साहस से युक्त होता है। बुध हो तो पंडित, मृदुभाषी, कलाओं में 
कुशल होता है। बृहस्पति हो तो धनी, धर्मात्मा, सुखी ओर राजमान्य होता है। 
शुक्र हो तो कामी, अत्यधिक घनों से युक्त और विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्धज य ) सुख को भोगनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 

अथ शर्नेश्वरे योगकतेरि पुरुषस्य स्वरूपं चन्द्रमसि च दृश्यादृश्ये जातस्य 
स्वर्पज्ञानं पुष्पिताग्रयाह-- 

परविभवपरिच्छोपभोक्ता रवितनयो बहुकायेकृदूगणेशः । 
अशुभकृतदुह॒पो5ह्वि दृश्यमृतिगंतितनुथ्य शुभोउन्यथान्यद्द्यम्‌ ॥८॥ 

परविभेति ॥ परजितानां विभवानामैश्वर्याणां परिच्छदानां गृहवस्त्र- 
वाहन+रिकाराणामुपभोक्ता भवति बहुकायक#न्नानाविधानां कार्याणां कर्त्ता, 
गणेश: बहुगणस्वामी, गणा: संघा: तेषां प्रभु: एवंविधो रवितनय: शरनैश्ररो 
योगकरो यदि भवति तदा जातो भवति । अन्न योगत्रये सुनफानफादुरुधु रा र्ये- 
एकैकस्य ग्रहस्य फलमुक्त हृचादितंभवे फल द्चयादिकं वाच्यम्‌ | अशुभकृदिति । 
उडपश्रंद्रोउत्नि दिने दृश्यमूति: दृश्यमानशरी र: अशुभक्दनिष्टफलकर्ता एत- 
दुक्त भवति । दिवा जन्मनि चन्द्रमा दृश्ये चक्रारद्धें स्थित: अशुभं फल करोति। 
स पुरुषों दारिद्रयादियुक्तो भवतीत्यर्थं:। गलिततनुरद्श्यमृर्ति: शुभ: । एत- 
दुक्त भवत्यद्श्ये चक्रार्दे स्थित: शुभकृज्जात: ऐश्वर्यादियुक्तो भवति | अन्य- 
थान्यदूह्यम्‌ । उक्तप्रकारादन्यथास्थे चन्द्रमसि लमन्यदूह्य स्वबुद्धया विकल्प- 
नीयम्‌ । एतदुक्तं भवति। रात्रौ जन्मन्यदृश्ये चक्रा्धे यस्य चन्द्रो भवति 
तस्याशुभं जन्म । यस्य दृश्ये चक्राद्ध चन्द्रो भवति तस्य शुभं जन्म 
भवतीत्यथें:. ।। ८ ॥। 

भाषा--यदि शनि सुनफादियोगकारक हो तो दूसरों के धन, गृह, वस्तत्रादि का 
भोग करनेवाला, बहुत काये करनेवाला और बहुतों का मालिक होता है अब चन्द्रमा 
का फल कहते हैं--यदि दिन में जन्म हो और चन्द्रमा हश्य चक्रा ध॑ (सप्तभोग्यांश, ८५, 
६, १०, ११, १२, भाव और लग्न के भुक्तांश ) में हो तो अशुभ फलकारक होता 
है। यदि अदृश्य चक्रार्ध ( लग्न के भोग्यांश २, ३, ४, ५, ६ ओर सप्तम भाव के 
भुक्तांश ) में हो तो शुभ होता है। रात्रि में इससे भिन्न फल समझना । जैप्ते--रात्रि 
में हश्यचक्रार्ध हो तो शुभ, अदृश्य चक्राधध में हो तो अशुभ होता है | ८॥ 








२५४ बृहज्जातके द्विग्रहयोगाध्याय: 


अथ लग्नाउचन्द्राद्या यस्योपचये सौम्यग्रहा भवन्ति तस्य फल वसन्ततिलकेनाह- 


लग्नादतीव वसमान्वसमाञ्छशाः'त्सोम्यग्रहैरुपचयोपगते। समस्ते! | 


द्वाभ्यां समोदावसमांश तद्नतायामन्येष्वसत्स्पि फलेष्विदममुत्कटेन '६। 


इ ते श्रीवराहमिहिराचार प्रणते बृहजादके 
चन्द्रयोगाध्यायस्॒योदश। ।। १३ ॥ 
लग्नादिति ।। यस्य जन्मनि हलग्नात्सौम्यग्रहा: बुधनीवसिता उपचयगता 
भवन्ति सर्व एव स पुरुषो5तीव वस्तमानत्यर्थ। धनवान्भवति | यस्य शशांका- 
उचन्द्राद प्युपचये सर्व एव सौम्यग्रहा: भवन्ति सो5षपि धनवान्‌ भवति । एवं 
समस्त: त्रिभिरेतत्फलम्‌ । द्वाभ्यां सम: । यस्य लरग्नाच्चन्द्राद्या दौ ग्रहौ सौंम्या- 
व॒पचयगरतों भवत: स समो मध्यधनों भवति | नातिबहुधनो भवतीत्यथ: । 
तदूनतायां रूग्नाच्चन्द्राद्मा यस्येक: सोम्यग्रह: उपचयगतो भवति सो5ल्पवसु- 
मान्किजिद्धनान्वितो भवति । अथदिव लग्नाच्चन्द्राद्या यस्योपचये न कश्नि- 
त्सौम्यप्रहो भवति स दरिद्रो भवति | यस्य लग्नचन्द्रयोढ् योरपि सौम्यग्रहा 
उपचयस्था: कयापि युकक्‍त्या भवन्ति सोष्प्यतीव वसुमान्भवति। अन्येष्व- 
सत्स्वपि फलेष्विति। अस्येष्वपरेष्वसत्स्वशोभनेष्वपि फलेषु सत्स्विदं फल- 
मुत्कटेन बाहुल्‍पेत भवति । यस्य लग्नाचचन्द्राह्या उपचयस्था: सौंम्यग्रहा 
भवन्ति तस्परान्ययोगमशुभमपि केमद्रुमादिकलमभिभूयेद॑ शुभमेव फलमुत्क- 
टत्वेन प्रबल्येन भवतीति ॥| ९ ॥ 
इति भट्टोत्पछविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ चन्द्रयोगाध्यायस्त्रयोदश ॥१३॥ 
भाषा--लरूग्न से अथवा चन्द्रमा स यदि सब शुभ ग्रह ( बुध, गुरु, शुक्र ) उपचय 
स्थान में हो तो अत्यन्त धनवान्‌ होता है, यदि दो शुभग्रह उपचय में हो तो मध्यम 
भकार का धनवान्‌ होता है । यदि कोई एक ही शुभग्रह उपचय स्थान (३।६।१०।११) 
में हो तो अल्प घनयुक्त होता है। यह योग अशुभ ( केमद्रुम आदि | योगों के रहने 
पर भी विशेष प्रबल होता है, अर्थात्‌ उपचयस्थ शुभ ग्रह के रहने पर भी दारिद्रदय 
योग का नाश हो जाता है। यदि लछूग्त और चद्द्रमा दोनों से उपचय स्थान में शुभ 
पड़ें तो और भी प्रबल योग होता है ॥ ९ ॥ 
विशेष अथे--उपरिकथित सुनफादि शुभयोग में जितने प्र हों से योंग होता हैं 
उन सब्र ग्रहों के जो पृथक्‌ फल कहे गये हैं, वे सब फह़ प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥। 
अथ हिग्रहयोगाध्याय; ॥१४॥ 
अथ द्विग्रहयोगाध्यायो व्याख्ययते | तत्रादित्ये चन्द्रादियुक्ते जात्स्य 
स्वरूप शार्दछविक्री डितेनाह-- 


तिग्मांशुजनयत्युपेशसहितो यब्ताश्मकार नर 
भोमेनाधरतं बुधेन निपुर्"णं धीकीतिंसोखूयान्वितम | 





३ # -दणणवा.. 


१... 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृत॒टी का सहिते र५५ 


क्रर॑ वाक्पतिनान्यकायनिरत॑ शुक्रेण रज्जायुघे- 
लेब्धस्व॑ रविजेन धातुकुशलं भाण्डशकारेषु वा ॥ १ ॥ 
तिम्मांशुरिति ॥ तिम्मांशुरादित्य: उषेशेन चन्द्रमसा सहितो युक्त: उषा 
रात्रि: उषाया ईशः उषेश: रात्रिनाथः नरं मनुष्यं यन्त्राश्मकारं जनयति। 
यन्त्राणि सहस्रद्या तिप्रभृतीन्‍्यश्मान: पाषाणा: तत्तक्रियासु तत्कमंसु निरत सक्त 
त॑ करोति। एवं भौमेन सहैकाराशिगतो,कोॉ5्चरतं पापासक्त जनयति। 
बुधेन क्रियासु निपुणं सुक्ष्मदृष्टि घीकी तिसौख्यान्वितं धीर्बुद्धि,, कीतिः यश:, 
सोख्यं सुखं सुखभाव: एतेरन्वितं संयुक्त, वाक्पतिना गुरुणा क्ररं विषमस्व- 
भावमन्यकार्य॑निरतं परकर्मतत्परं जनयति। शुक्रेण रज्धायुध: रज्धावतरण- 
कियया मल्लादिकया<्युध: खद्भादिभिश्च लब्धस्वं प्राप्तार्थ जनयति । रवि- 
जेन शनेश्ररेण धातुषु ताम्राद्यत्पत्तिमृत्तिकासु गरिकाद्यासु वा धातुषु कुशल 
निपुणं भाण्डप्रकारेषु समुदगादयस्तेषु कुशल वा ।। १॥। 
भाषा-यदि जन्म समय में सूर्य, चन्द्रमा से युत हो तो वह यन्त्र और पत्थर के काम 

करनेवाला होता है, मंगल से युत सूर्य हो तो जातक पापी होता है। बुध से युत हो 
तो सब कायें में निपुण और ज्ञान, यश, सुखों से युत होता है | ग्रुरु से युत रवि हो तो 
क्र स्वभाव वाला और दूसरे का कार्य करनेवाला होता है । शुक्र से युत सूयय हो तो 
नृत्यगीत ( फिल्‍म कम्पनी ) या रणक्षेत्र तथा अस्त्रों से धन प्राप्त करनेवाला होता 
है। यदि शनि से युत रवि हो तो धातु ( ताँबा आदि ) तथा आशभ्ृषणादिक कम में 
निपुण होता है ॥ १ ॥ 

अथ भौमादियुक्ते चन्द्रे जातस्य स्वरूपं शार्दूछविक़ी डितेनाह-- 


कूटखया सवकुम्भपण्यमशिव मातुश सवक्रः शशी 
सज्ञ: ४प्रसुतवाक्यमर्थनिष्ं सोभाग्यकोत्यौन्वितम । 
विक्रान्तं कुलमुख्यमस्थिर्मति वित्तेश्वरं सांगिरा क्‍ 
वस्राणां ससितः क्रियादेवु श्ल साकिं। प्रनभू सतम्‌ ॥ २॥। 
कूट इति।। कार्ट पण्यद्रव्याणां प्रतिखू्पक्रियासक्त स्त्रीपण्यं नारीविक़- 
यकमस्‌, आसवपण्यं पानविक्रयं, ३ म्भपण्यं घटविक़्यकसम, अशिवमश्रेयस्करम 
मातु: जनन्या: एवंविध: शशी चन्द्रमा: सबक़ो वक्रेणाज्भारकेण. युक्तो नरं 


* जनयति। संचज्ञ इति | प्रसुतवाक्यं प्रियं वदम्‌, अर्थनिपुणमर्थेषु सूक्ष्मद्ष्टि, 


सॉभाग्येन सर्वजनवल्लभेन कीर्त्या यशसान्वितं संयुक्त संज्ञो बुधसहित: शशी 


नर जनयति। विक्रान्तं शत्रुजेतारं, कुलमुख्य वंशप्रधानम्‌ अस्थिरमति चपल॑, 
3 लय 30529 करू अशकलिनम की किक ३ कक 








जन न्द गे नो !ः ) ।क्‍ 
* अत्रच्छन्दोभज् दोषत्वात्‌ “प्रश्चितवाष्य” मित्ति पाठ: समीचीन: । प्रध्चितवाक्य॑ 
विनीतवचनं-“'निभृतविनीतप्रश्मिता: समा:” इत्यमर: ॥ 




















२५६ बृहज्जातके द्विग्रहयोगाध्याय: 


वित्तेश्वरं धनस्वामिनं, साज्जिरा: अजद्धिरसा गुरुणा संयुक्त: शी नरं जनयति । 
वस्त्राणां क्रियादिकुशलू तन्तुवायकम्‌ आदिय्रहणात्सीवनरज्जनक्रय विक्रये- 
ष्वपि कुशर्ं ससित: शुक्रेण संयुक्त: शशी नरं जनयति । क्रियादिकुशलं सर्व- 
क्रियासु निपुणं साकि: आकिणा शनैश्ररेण युक्त: द्विःपंस्कृता पुनभू: तस्था: 
सुतं पुत्र शशी नरं जनयति | पूनर्भुलक्षणम्‌ । “परिणीता पति हित्वा सवर्ण 
कामत: श्रयेत्‌ । अक्षता च क्षता चेव पुन: संस्क्ृता पुन: ॥ २॥। 
भाषा--य्रदि चन्द्रमा मंगल से युत हो तो नकली द्रव्य, स्त्री, मदिरा और घड़ा 
का विक्रय करनेवाला होता है और माता को कष्ट देनेवाला होता है। बुध से युत 
चन्द्रमा हो तो कोमल वचन बोलनेवाला, धनोपाजंन में चतुर, सौभाग्य और सुपश से 
युक्त होता है। गुरु से युत चन्द्रमा हो तो पराक्रमी, कुल में श्रेष्ठ, चच्चल बुद्धि, और 
पूर्ण धनवान होता है। शुक्र से युत चन्द्रमा हो तो तस्त्रों की क्रिया ( सूत कातना, 
कपड़ा बुनना आदि ) में चतुर और शनि से युत हो तो पुनर्भू ( दूसरा पति करने- 
वाली स्त्री ) का पुत्र होता ॥ २॥। 
अथाज्रारके वुधादियुक्ते जातस्य स्वरूपं ख्रग्धरयाह-- 
ह व ९ ह हर 
मूला दस्नेहकूटेव्येवहरति व/णग्वाहुयोद्धा ससोम्ये 
(्‌ €्< कक वि 
पुयध्यक्ष! सजीबे भवति नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विजो वा । 
गोपो मल्नो5थ दक्ष; परयुवतिर्तो घ्तकृत्सासुरेज्ये 
खार्तो>सत्यसन्ध। ससवितृतनये भभमिजे निन्‍्दितश्व ॥ ३ ॥ 
मूलादिति ॥ ससौम्ये भूमिजे बुधयुक्तेज्भारके जातो वणिर्भवति | स 
च वणिड्मुलादिभि: व्यवहरति मुलादी नि मुलपुष्पवल्कलसारफलानि, स्ने- 
हास्तैलादय: एतंव्यंवहरति । कटश्न द्रव्यप्रतिरुषे: कृत्रिमेव्येवहरति । बाहु- 
योद्धा नियुद्धकुशलश्न भवति । एवं विध: ससौम्ये सौम्येन बुधेन युक्ते भूमिजे 
जातो भवत्ति । पुर्यध्यक्ष: नगराधिकृत: पुरि अध्यक्ष: स्वामी अथवा नरपतिः 
राजा भवति । अथवा द्विजो ब्राह्मण: प्राप्तवित्तो लब्धधन: । केचित्प्राप्तविद् 
इति पठन्ति । सजीवे गुरुसंयुक्ते भोमि जातो भवति । गोप: गोपालक:, मल्ल: 
बाहुयोद्धा । अथशब्द: पादपूरणे । दक्ष: उतुरः परयुवतिरतः परस्त्रीसक्तः, 
चूतकृत्कितव: सास्रेज्ये असुरैरीज्यः असुरेज्यः: तेन असुरेज्येन शुक्रेण युक्त 
भूमिजे जात: एवं विधो भवति। दुःखाते: दुःखपीडितः, असत्यसन्ध: असत्यव 
सम्धा प्रतिज्ञा यस्य अनृतभाषी, निन्दित: क्रुत्सितो&्सूयया युक्तः ससवितृतनये 
सवितृतनयेन सौरेण युक्ते भूमिजे जातो भवति ॥ ३ ॥ कि 
भाषा--यदि मंगल, बुध से युत हो तो जातक फल-सुछ, तेल, घृत, कृत्रिम #। 
के व्यवहार करनेवाला बनिया, मल्ल होता है। गु् से युत हो तो ग्राम का स्वामी, 
राजा अथवा धनवान्‌ ब्राह्मण होता है। शुक्र से युत हो तो गो पालन करनेवाला, 


१७ भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २५७ 


पहलवान, चतुर, परस्त्रीगामी और जुआड़ी होता है। शनि से युत हो तो दु:खी, 
मिथ्यावादी और लोक में निन्दित होता है ॥। ३ ॥ 


अथ बुधे जीवादियुक्ते जीवे च॒ शुक्रादियुक्ते जातस्य स्वरूपं शादू ल- 
विक्री डितेनाह-- 
सोम्ये रडगचरो बृहस्पतियुते गतग्रियों नृत्यवि- 
द्वाग्प्ती भूगणप) सितेन झदुना मायापटुलेड्कः । 
सद्विद्यों धनदाखान्‌ वहुगुणः शुक्रेण युक्त गुरो 
ज्ञेय; श्म”करोडसितेन घटक्ृज्जातो>न्नकारोडपि वा ॥ ४ ॥ 


सौम्ये रज्भ्चर इति ॥। रज्भुचरो मल्लादिक:ः, गीतप्रियः गीतवल्लभ', 
नृत्यविन्नृत्यज्ञ: एवं विधो सौम्ये बुधे बृहस्पतिना युक्त जातो भवति। 
प्रशस्ता वाग्यस्य स वाग्मी वचनक्रियया परप्रत्यायनसमर्थ:, भूगणप: भुवश्च 
गणानां संघानामधिपति: एवंविधो बुधे सितेन शुक्रेण सहिते जातो भवति । 
मायापटु: परवचनदक्ष:, रूंधक: गुरुवचनातिक़ामी एवंविधो मृदुना शनेश्च- 
रेण सहिते बुधे जातो भवति। सद्विद्य इति। सह्विद्यः शोभनविद्य:, धनदारवान्‌ 
वित्तकलत्रसंयुक्त:, बहुगुण: प्रभूतगुण: शौर्यादिभिर्युक्तः एवंविधो गुरो जीवे 
शुक्रेण युक्त जातो भवति। इमश्रुकरों नापित: अथवा घटछृत्कुम्भकारः 
अथवान्तकार: सूपकार: एवंविधोडसितेन सौरेण युक्त गुरो जातो ज्ञेयो 
विज्ञातव्य: ॥ ४ ॥। ह 

भाषा--बुध यदि गुरु से युत हो तो रणप्रिय, गीतप्रिय, नृत्य जाननेवाला होता 
है। यदि शुक्र से युत हो तो बोलने में चतुर, पृथ्वीपति-या जनसमूह का मालिक 
(नेता) होता है। शनि से युक्त हो तो दूसरों को ठगनेवाला (खुफिया), गुरुजनों 
की आज्ञा को न-माननेवालां होता है । यदि गुरु शुक्र से युत हो तो उत्तम विद्वान, 
धन, स्त्री और गुणों से युक्त होता है। शनि से: युक्त गुरु ही तो नाई, कुम्भकार या 
रसोइयाँदार होता है ॥ ४।॥। 

अथ छजुक़े शनैश्वरयुक्तो जातस्य स्वरूपं ट्विग्रहयोगफलं च पुष्पिताग्रयाह-- 
असितसितसमागमे<र्पचक्षु-युवतिसमाश्रयसम्प्रषुद्धवित्त: । 
भवति च लिपिपुश्तचित्रवेत्ता कथितफले। परतो विकत्पनीया। ॥।|५॥ 
इति श्रीवराहमि हराचायप्रणीते बृहज्जातके 


हिग्नहयोगाध्यायश्वतुदंशः ॥१४॥ 
असितेति ॥ अल्पचक्षरल्पदृष्टि: युवतिसमाश्रयेण स्त्रीसंश्रयणेन सम्यक्‌ 
प्रवुद्धं वित्त धनं यस्य स युवतिसमाश्रयसं प्रवृद्धवित्त: लिपिरक्षरविन्यास:, 
पुस्तकलेखकर्म, चित्रमालेख्यम्‌ एपां वेत्ता तज्ज्ञ: एवंविध: असितसित- 








२५८ बृहज्जातके प्रव्नज्यायो गाध्याय: 


समागमे शरननश्ररस्य शुक्रण संयोगे जात: पुरुष: एवंविधो भवति। यदि 
राशिद्यये द्वो ग्रहयोगौ भवतः तच्च टिग्रहयोगद्ववबस्थापि फल वक्तव्यम्‌ । 
अथ रातित्रये द्विग्रहयोगत्रयं भवति तदा टदविग्नहयोगत्रयस्यापि फल वाच्यम्‌। 
कथितफलेरिति। द्वाभ्यां परतोष्परेषन्ये तन्रयों ग्रहा यदेकगता भवन्ति तदा 
कथितफलेरुक्तफलेरेव विकल्पनीया: तदा टिग्रहयोगत्रयस्य फल वाच्यम्‌ । 
यद्यकंचन्द्रमोमा एकराशिस्था भवन्ति तदाकंचन्द्रयोगे यत्फलमुक्त यच्चा- 
दित्याड्भा रकयोगे फल यच्च चन्द्राज्भारकयोगे फल तत्फलत्रयमपि वाच्यम्‌ । 
एवं यथा सम्भवमन्यत्रापि ग्रहत्रेयस्पेकराशिगतस्य फल वक्तव्यम्‌ । यद्येक- 
राशौ त्रिग्रहयोगोब्न्यत्र त्रिग्रहयोगोी वा भवतस्तदा सर्वाणि फलानि 
वाच्यानीति ॥ ५ ॥। 
इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातऊविव तौ द्विग्रहयोगाध्याय थ्रतुर्दश:।१४। 

भाषा--शनि और शुक्र के योग से जातक अल्प नेत्रवाला, रुत्री का आश्रय पाकर 


धनवद्धि करमेवाला, लेख, पुस्तक और चित्रकारी जाननेवाला होता है। इस प्रकार 
जो दो ग्रहों के फल कहे गये हैं, उनके अनुसार ३।४।५।६। या ७ सातों ग्रहों के योग 


से सब फलों को समझना चाहिये ॥ ५॥। 
उदाहरण--जैप्े सूर्य, चन्द्र ओर बुध तीनों ग्रहों का योग हो तो सूर्य चन्द्र के 
योगफल, और सूर्य बुध के योगफल तथा बुध चन्द्र के योगफल भी समझना चाहिए । 
एवं चार, पाँच आदि योग में भी विचार करना चाहिए॥ ५॥। 
अथ प्रव्रज्यायोगाध्याय; ॥ १४ ॥ 
अथातः: प्रव्नज्यायोगाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादावेव चतुरादिभिरेकस्थे: 
ग्रहै: जातस्य प्रव्नज्यायोगं शादूं लविक्रीडितेनाह-- 
च्रैे ८ ख्टै जोत # ० 
एकस्थः तुरादे भवलय॒तेजोता) प्रथग्वीयंगड 
शाक्पाजीविकभिक्षुवृद्ववरका निग्नेन्थवन्याशना। । 
माहेयज्ञगुरुक्षपाकरसितप्राभाकर ने; ऋ्रमात्‌ 
प्रतज्या बलिशि। समा। परजितेस्तत्स्तामिमिः प्रच्युति। ॥ १ ॥ 
एकस्थरिति ॥ एकस्मिन्यत्र तत्र राशो चतुरादयो ग्रहा भवन्ति चत्वारः 
पत्च षट्‌ सप्त वा भवन्ति तरेकस्थैश्वतुरादिभि: बलयुतै: वीयेवद्धिः माहेया- 
दिभिः जाता: सम्भूता: शाक्यादिका: प्रत्राजका: भवन्ति। किन्तु चतुरादिभि: 
बलयुत॒रेका प्रव्॒ज्या भवति । तदर्थमाह । पृथग्वीयगे: तैश्व बलिभि: वीय॑ गे: 
सबल: पृथक्‌-पृथक प्रव्ज्या भवति । एतदुक्त भवति । चतुरादीना- 
मेकस्थानां मध्याद्ययेको बलवान्‌ भवति तदा जातस्यैकैव प्रव्रज्या भवति। 
अथ चतुरादीनामेकस्थानां मध्यान्त कश्चिदबली भवति तदा जातस्य प्रव्रज्या 
न भवति। अथ द्वौ बलिनौं भवतस्तदा जातस्य प्रव्नज्याहयमेव भवति। 
यदा बहवो बल्निस्तदा बह्तच: प्रत्नज्या भवन्ति । एवमेकस्थैश्वतुरादिभि- 
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बलयुते: जाता: प्रव्रज्याभाजो भवन्ति। यस्मादुक्तम्‌ | प्रव्नज्या बलिभिः 
समा: । ताश्न प्ृथग्वीयंगं: माहेयादिभि: भौमाद्य: शाक्‍्पाद्या भवन्ति । 
तद्यथा । चतुरादीनामेकस्थानां म याद्यदा माहेयो भोमो बलवान्भवति तदा 


जात: शाकक्‍्यो रक्तपटो भवति। एवं ज्ञेबुधे बलवति आजीविको भवति 
आजीविकश्न कदण्डी । गुरो बलवति भिलक्षु: यतिभंवति। क्षपाकरश्रन्द्रो 


यदा बलवांस्तदा वृद्ध: वृद्धश्षावक: कापालिकः वृत्तभंगभयाच्छावकशब्दोछत्र 
लप्तो द्रष्टव्य:। सिते शुक्रे बलवति चरक: चक्रधर: प्रभाकरिः सौर: तस्मि- 
न्बलवति निग्नेन्थ: नग्न: क्षपणक: प्रावरणरहित इत्य्थ:। इने आदित्ये 
बलवति वन्याशन:ः मूलफलाशतस्तपस्वी भवति । एवं क्रमात्क्रमश: परिपा- . 
ट्या एते प्रब्नज्यापर्याया: । एते एवं कालक्रमाद्व्याख्याता-। तथा च 
वद्भालकाचायें: । “ताबसिओ दिणणाहे चन्दे कावालिओ तहा भणिओ। 
रत्तवडो भमिसुवे सो मसुवे एअदण्डीआ । देवगुरु शुवक कोण क्कमेण जई 
चरअ खबणाई।” अस्यार्थ:। ताबसिओ तापसिकः, दिणणाहे दिननाथे 
सूर्य, चन्द्र चन्द्रे, कावालिओ कापालिक:, तहा भणिओ तथा भणितः, 
रत्ततव्रडो रक्तपट:, भूमिसुवे भूमिसुते, सोमसुवे सोमसुते बुधे, एअदण्डिआ 
एकदण्डी । देवगुरु बृहस्पति:, शुक्क छुक़:, कोण: शनेश्वर:, क्कमेण, जई 
यति:, चरअ चर", खवणाई क्षपणक:। अथ वृद्धश्नावकग्रहणं माहेश्वरा- 
श्वितानां प्रव्रज्यानामुपलक्षणार्थंभ । आजीविकग्रहणं नारायणाश्रितानाम्‌ । 
तथा च वंकालके संहितान्तरे पठ्यते। “जलूण हर सुगअ केसव सुई 
बह्ााण्ण णग्ग मग्गेसु । दिक्‍्खाणं णाअव्वा सूराइग्गहा क्कमेण णाहगआ ॥” 
जूलण ज्वलन: साग्निक इत्यथें:। हर ईश्वरभक्त: भट्टारक:, सुगअ सुगत:, 
बौद्ध इत्यथं: । केसव केशवभक्तः, भागवत इत्यथें:। सूई श्रुतिमागंगतः 
मीमांसक:। ब्रह्मभक्तः वानप्रस्थ:। णग्ग नग्तः क्षपणक:। मग्गेसु मार्गेषु । 
दिक्‍खाणं दीक्षाणाम्‌ । णाअव्वा ज्ञातव्या: । सूराइग्गहा सूर्यादिग्रहाः । 
क्कमेण । णाहगआ नाथगता: । एवं चतुरादीनामेकस्थानां मध्याद्यावन्तो 
बलिन: तावन्त्य एव प्रव्रज्या भवन्ति । तत्रापि प्रथमा वीयाधिकस्य सम्ब- 


न्धिनी प्रत्नज्या भवति | यस्मात्स्वल्पजातके उक्तम। “चतुरादिभिरेकस्थे: 


प्रव्रज्यां स्वां स्वां ग्रह: करोति बली । बहुवीर्येस्तावद्भच: प्रथमा वीर्याधि- 
कस्येव ॥।” तापसवृद्धशक्षावकरक्तपटाजी विभिक्षुचरकाणां निमग्नेन्थानां चेति । 
वीयोपचयक्रमेणान्यासां क्रम: । एवं बलिपि: समा: प्रव्नज्या: बलिनो ग्रहस्य 


याद्श्येव तद्बलानुसारेण प्राप्नोति परिपालयति ऊनबलस्य मनाडः नाप्नोति 
पालयति । पराजितैस्तत्स्वामितन्नि: प्रच्युतिरिति । शाकयादिय्रव्नज्यास्वाभि- 


भिग्रेहै:ः पराजितेरन्य ग्रे है: युद्धे विजिते: प्रच्युति: प्रव्नज्यात्याग:। तत्प्रव्नज्यां 
गृहीत्वा पुनस्त्यजति | एतदुक्तं भवति | चतुरादीनां मध्यायय्ेको बलवा- 
न्भवति स॒च ग्रहयुद्धे अन्येन ग्रहेण जातक काले पराजितस्तदा प्रव्नज्यां 
गृहीत्वा पुनस्त्यजति त्यक्त्वा च॒प्रव्नज्यामना श्रित्येव तिष्ठति । अथ चतु- 








२६० बृहज्जातके प्रव्नज्यायोगाध्याय: 


रादीनां मध्यादद्दौ बहवो वा बलिनो भवन्ति ते च परा जितास्तदा तस्या- 
वश्यमेव सर्वाभ्य:ः प्रव्रजाभ्यः च्युतिभवति । यस्माह्वल्वदग्रहसंख्यास्तेन 
प्रव्॒ज्या: कतंव्या: । अन्त्यप्रत्रज्याधिपतियंद्यन्येन ग्रहेण जितो न भवति तदा 
तामेव प्रव्रज्यामाश्रितो त्रियते । अथ प्रव्नज्यादायको ग्रह एक एव जितो न 
भवति तदा यावज्जीवं तामेव प्रव्नज्यामाश्रयति । अथ द्वो ग्रहौ प्रव्नज्यादा- 
यकौ तो चापराजितौ तदा प्रथम पप्रवज्यादायकान्तर्दंशायां प्रथ्मा प्रवज्यां गृही- 
त्वा तामेवाश्रित्य तावत्तिष्ठति यावद्द्वितीयप्रवज्यादायकग्रहान्तदशा प्रवेश: । 
तत्र प्रथमां त्यक्त्वा द्वितीयामाश्रयति। एवं बहुप्रव्नज्यासु सम्भवे योज्यम्‌ । अत्र 
च सत्याचार्ये: । "तेष्वधिकबली जीवस्त्रिदण्डिनं भागेवश्च रकमुख्यम्‌ । नग्न- 
श्रमणं सौरो बुधस्तदा जीविकाचार्यम्‌ ॥ वृद्धश्रावकमिन्दुदिवाकरस्तापसं 
तपोयुक्तम्‌ । वक्र: शाक्‍य: श्रवण क्षेत्राश्रयजं गुणांश्चेतान्‌ ॥ वीयपितेडल्प- 
तनावदीक्षिता भक्तिवादिनस्तेषाम्‌ । अन्य: पराजितश्चेत्प्रव्नज्याप्रच्युति 
कुर्यात्‌ ॥ यावन्तो वीयंयुता: प्रव्रज्या भवन्ति तावन्त्य: । एकक्षेंगेषु 
नियमात्तेषामाद्या बलोपेतात्‌ ॥” ॥ १॥ 

. भाषा--यदि जन्मक्ुण्डली में एक राशि में बल्युक्त ४ (चार) या उससे अधिक 
ग्रह हो तो प्रवज्या (वराग्य) योग होता है आर्थात्‌ वह मनुष्य प्रव्नाजकः (गृहस्वामी) 
होता है। उन ग्रहों में जितने ग्रह बली हों उतनी प्रवज्या होती है, उनमें भी प्रथम 
अ्रवज्या सबसे अधिक बलछी ग्रह की होती है। इससे यह भो सिद्ध होता है कि यदि 
सब ग्रह तिर्बे् हो तो प्रव्नज्या नहीं होती है ! जैसे मंगल बली हो तो शाक्य (पीला 
वस्त्र 'चीवर' धारण करनेवाला बौद्ध संन्यासी), बुध बली हो तो आजी।वक (लोकायत 
नम्भ्दाय का अनुयायी), बृहस्पति बली हो तो भिक्षु (यती), चन्द्रमा बी हो तो 
इद्धशआावक (कपाली), शुक्र बडी हो तो चरक (कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का प्रचार 
करनेवाला), शनि बली हो तो निर्ग्रन्थ (दिगध्वर जैनी) और रवि बली हो तो 
तन्‍्याशन (कर्द-मूल-फल से निर्वाह करनेवाला ) तपस्वी होता है। यदि प्रव्नज्या- 
रैक ग्रह दूसरे ग्रहसे पराजित हो तो उस प्रब्ज्या को ग्रहण करके फिर त्याग 
देता है !)।१॥ ढ 

विशेष अर्थ--एक राशि में जब भौमादि दो ग्रहों के अंश और कला तुल्य हो तो 
उद्ध कहलाता हैं | उनमें जो उत्तर दिशा में रहता है वह जयी और दशिण दिशावाला 
पराजित समझा जाता है। युद्ध में शुक्र दक्षिण में भी हो तो वही विजयी होता है । 
उत्तर ओर दक्षिण दिशा का ज्ञान ग्रहों के शर जानने से होता है। शर-ज्ञान का 
नकार ग्रहल्लाघव या सिद्धान्त ग्रन्थों में देखिये । १॥ 


अथास्तमितान्यजितान्यदृष्टानां ग्रहाणामपवादं वैतालीयेनाह-- 
रविलुप्रकरेरदीक्षिता बलिमिस्तद्गतमक्तयो नराः । 
अभियाचितमात्रदीक्षिता निहतैरन्‍्यनिरीक्षितेरपि ॥ २॥ 
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रविल॒प्तकरेरिति ॥ चतुरादीनामेकस्थानां मध्याद्यावन्तो ग्रहा बलिन- 
स्तावन्त: स्वप्रव्रज्यादायकास्तत्रापि बलिनां मध्ये यावन्‍तो रविल॒प्तकरा 
सूयमण्डलगा अस्तमिता भवन्ति तरदीक्षिता जाता भ्वन्ति। तावन्त 

कीयाः: प्रव्नज्या न प्रयच्छतीत्यथें: । कितु जाता नरा: तदगतभक्तयस्त- 

दगतानां तत्प्रव्नज्याप्रविष्टानां मध्ये भक्ता भवन्ति। अन्न रविल॒प्तकरत्वमु 
दयास्तमयं गणयित्वा5न्वेष्यम्‌ । शुक्रगुरुज्ञाकिकुजाः कालांशदरुत्तरोत्त रे: नव- 
भिद्‌ श्यादश्या दुक्‍कमेंणा रवे: द्ादश्भिरिदुरित्येवमादिकर्मंणि कृते कदाचि- 
दादित्येन सहैकराशिगते रपि नास्तमितों भवति। कदाचित्‌ द्वितीयराशि- 
स्थोष्प्पस्तमितो भवति । एवमुदयास्तमयमन्वेष्यास्तमितफल वाच्यम्‌ । 
अभियाचितमात्रदीक्षिता इति । बलिभिरित्यनुवतेते । बलभिनिहतेः ग्रह- 
युद्धेन्‍न्‍्यग्रहविजिते रन्येर्च ग्रहैनिरी क्षितद्‌ ष्टे: अभियाचितमात्रदीक्षिता: 
दीक्षाप्राथंतपरा भवन्ति । न च तां प्राप्नुवन्ति | पूवेमुक्तं पराजितेस्तत्स्वा- 
मिन्निः प्रच्युतिरित्यस्थायमपवाद: । तेनेतदुक्तं भवति । बलिग्रहो ग्रहयुद्धे- 
धन्‍येन विजितो भवति | न केनचिद्‌ दृश्यते तदा तत्प्रव्रज्यां गृहीत्वा पु्र- 
स्त्यजति । अथ बली ग्रह: समागमनेन ग्रहेण विजितो भवत्यन्येन च दृश्यते 
तदा प्रन्नज्यां प्राथ्यंमानो5पि न॒प्राप्नोति। यस्य च प्रव्रज्याप्रच्युति: जाता 
तस्य तदवसाने बहुष्वन्तदंशासु चारवशाद्यस्मिन्नन्तदंशाकाले बलवान्‌ भवि- 
ष्यति तस्मिन्काले प्रव्नज्यां दास्यति । तथा चोक्तम्‌ । “दीक्षादानसमर्थो यो 
भवति तदा बलेन संयुक्त:। तस्यैव दशाकाले दीक्षां लभते नरोथ्वश्यम्‌ ॥ 
यस्य च दीक्षाच्यवनं तस्येव दशावसाने स्थात्‌ । एवं जातककाले सच्चिन्त्य 
बलाबल वाच्यम्‌ ॥।” ॥। २॥। 

भाषा--पूर्वोक्त प्रव्॒ज्याकारक ग्रह अन्य प्रकार (उच्चादि) बल से थुक्त होकर 
भी यदि सूर्य के किरण सान्निध्यवश अस्त हो तो वह जातक परिब्राजक (गृहत्यागी) 
होकर भी दीक्षा नहीं प्राप्प करता हैं। परञ्च उस प्रव्नज्या में उसकी पूरी भक्ति 
रहती है। एवं यदि प्रव्नज्याकारक ग्रह दूसरे ग्रहों से पराजित हो अथग्ा दृष्ट हो तो 
प्राथंना करने पर भी दीक्षित नहीं होता है । अर्थात्‌ उस आश्रम में रहता हुआ शिष्य 
बनने की इच्छा करता हुआ भी शिष्य नहीं बनाया जात। है ॥ २॥। 

विशेष अर्थ--सूर्य सान्निध्य से अस्त होने का ज्ञान ग्रहों के काछांश के ज्ञान से 
होता है । जैसे -- 

“भास्करा नगभवो गुणचन्द्र-भूभुवो दिविषदस्तिथयोब्जात । 

प्राक्ततेनिगदिता: समयांशा वक्रिणोभ ग्रुविदों: ल्षितिहीना: ॥। 

अर्थात्‌...१२, १७, १३, ११,९ और १४५, ये क्रम से चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति 
शुक्र और शनि के कलांश हैं। यदि बुध और शुक्र वक्री रहते हैं तो १ अश कम 
कलांश होते हैं। जिस ग्रह का सूर्य से अन्तर अपने कलांश से कम हो ते उस ग्रह को 
अस्त समझना चाहिए ॥ २ ॥! 











२६२ बृ हज्जातके प्रव्नज्यायोगाध्याय: 


अथ चतुरादिभिरेकस्थे विना प्रव्नज्यायोगं शालिन्याह-- 


जन्मेशो-न्येयेद्दष्टो कं पुत्र॑ पश्यत्याकिजेन्मप॑ वा बलोनम्‌ । 


दोक्षां ग्राप्नोत्याकिद्काणसंस्थे भोमाक्यशे सोश्इप्टे व चन्द्रे ॥| ३ ॥ 


जन्मेश इति ॥। जन्मनि यस्मित्‌ राशो चन्द्र: स्थितस्तस्य यो5धिपति ग्रह: 
स जन्मेश:। स च यद्न्यग्रहैरदृष्टो नावलोकित: न केनिचदःग्रहेण दृश्यते 
तथाभूतो5सावके पुत्र शनेशचरं पश्यति तदा जातस्य प्रव्रज्या भवति । सा च 
दनेरचरक्ृता शनेश्चरजन्मेशयो: यो बलवांस्तदीयांतर्दशाकाले। उक्त च। 
“यस्येक्षते्कंपुत्रं जन्मभनाथो ग्रहैन संदृष्ट:। तस्य हि दीक्षालाभो तद्बल: 
योगाहशाकाले ॥।” पश्यत्याकिरिति। अथवाकि: सौर: सबलो जन्मराश्य- 
धिपं बलोनं वीयेरहितं पश्यति तथापि दनैश्चरोक्तप्रव्नज्यां वदति। उक्त 
च। “शनिदृष्टे बलहीने जन्मनि नाथे वदेच्च निग्नेन्थम्‌ ।” दीक्षां प्राप्नो- 
तीति। यत्र तत्र राशौ चन्द्रे शशिन्याकिद्रेष्काणसंस्थे सौरद्रेष्काणव्यवस्थिते 
न केवर्ल यावद्भोमाक््यशे कुजसौरयोरन्यतरनवांशकस्थे तस्मिस्च सर्व॑ग्रहा- 
दुष्टे शनश्चरेणेक्षमाणे दीक्षां प्राप्नोति । शर्नश्ररोक्तप्रत्रज्यां त्रजति। तथा 
च। सोरद्रेष्काणसंस्थो यदि भवति शशी तदंशसंस्थरच । वक्रांशे वा दृष्टः 
सोरेण तु सर्वदर्शनविमुक्त: ॥ निग्न॑न्थसंज्ञो योडर्क॑पुत्रवीर्यानुसारेण । जन्मा- 
धिपतिः पापैरपि निरीक्षितस्त्वेक ईक्षते सौर: ॥” यस्य पुरषस्य॒मूर्तों 
नियता दीक्षिता भवति तस्य जन्माधिपरति विबल निरीक्षते । यस्य सूर्यजः 
सबलू: सो5पि खल भाग्यहीन: प्रत्रज्यां प्राप्तुयाज्जातः मांचे कौजे वांशे शशी 
स्थित: कृष्णजे द्रेष्काणे वा अंशाधिपानुरूपे काले दीक्षाप्रदों भवति। भत्र 
योगत्रयेडपि पूर्वापवादा अनुवर्तनीया: ॥ ३ ॥ 


भाषा--यदि जन्म राशि का स्वामी दूसरे ग्रहों से अदृष्ट होकर शनि को देखता 
2 अथवा निबंछ जन्मराशिपति को शनि देखता हो अथवा निर्बेछ चन्द्रमा यदि मंगल 
#प्काण में या मंगल वा शनि के नवांश में चन्द्रमा हो तो इन योगों में भी दीक्षा 
शत्राजक होकर प्राप्त करता है ॥ ३॥। 
विशेष अर्थ--..बल्ली अन्नज्याकरक ग्रह की दशा-अन्तदंशा सभय में प्रत्नज्य, 
होती है । 
अथ यैन योगेन जात: शास्त्रकरो भवति येन च राजापि दीक्षितो 
तयोगद्वय॑ं मालिन्याह-- ह 


'र्गुरशाशहंरासाकिदशशत धर्म 
अप्रथ नृपतीनां योगजस्तीथकृत्स्पात्‌ । 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २६३ 


नवमभवनसः-स्थे मन्दगे-न्येरदष्टे 
भवति नरपयागे दोश्तिः पाथिवेन्द्र; ॥ ४ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रर्ण ते बृहज्जातके 
प्रत॒ज्यायोगाध्याय पश्चदशः ॥ १५ ॥ 

सुरगुविति ॥ सुरगुरु: जीव:, शशी चन्द्र, होरा लग्नम्‌ एतासु सुरगुरु- 
दशशिहोरास्‌ आकिणा शनैश्नरेण दृष्टासु अवलोकितासु धर्म नवमे स्थाने गुर 
जीवो यदि भवति। अथशब्द: पादपुरणे ! नपतीनां योगजः कश्चिद्राजयोगों 
जातस्य भवति तदा सः पुरुष: तीथंकृच्छास्त्रक्ृत्स्याद्भवेत्‌ ॥ काणादबुद्धपा 
शिखवराहमिहिरब्रह्मगुप्तप्रतिम इति । सुरगुरुशशिहोरास्विति। धन्वि- 
मीनकरकंटलग्ने: के श्रिदव्याख्यातम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ । यस्मान्माण्डव्य: । “गते 
मन्दालोक॑ं गुरुशशिविलग्ने नवमगे गुरो निष्पद्चन्ते न इह नृपयोगे नृपतयः । 
विजम्भन्‍्ते येषां लटहरचनारम्भसुभगा जगत्यां ये विद्वदगुणकथनपाषाणस- 
दुशा: ॥” तथा चोक्तम्‌ । “गुरुशशिलग्ना दृष्टा कोणे न तु नवमगो यदि 
गुरु: । नरनाथजन्मजात: शास्त्रकरो भवति न च नृपः ॥” अथ द्वितीयो 
राजयोगस्तत्रोपस्थानं करोति तदा राजा भवति। तीर्थेकरश्न जनककाशि" 
राजस्फुजिध्वजप्रतिम इति। उक्त च “अस्मिन्योगे चान्यो नृपयोगो भवति 
तत्र यो जात: । स भवति जिनेन्द्रतुल्यो नरनाथ: शास्त्रकर्ता च ॥! नवम- 
भवनसंस्थे मन्दं गच्छतीति मन्दग: सौर: तस्मिन्म-दगे लग्नान्‍नवमभवनसंस्थे 
धर्मस्थानाश्िते नये: सर्वेग्रहैरदृष्टे नावलोकिते तथा नरपयोगे राजयोगानां 
मध्यादन्यतमे राजयोगे सति जातो दीाक्षितः प्रत्नजितः पाधिवेन्द्रश्व राजाधि- 
राजो भवति। पश्चात्तत्कालं स्वंबली तदुदीक्षायां दीक्षितश्व॒ भवति । राज- 
योगं विना :यमपि प्रव्नज्यायोग: । योगजश्चेज्जातो राजा दीक्षितश्र भवति। 
अन्यथादीक्षित एव । उक्त च। “नवमस्थाने सौरो यदि स्थित: स्वेदर्शन- 
विमुक्त: । नरनाथयोगजातो न॒पो5पि दीक्षान्वितो भवति ॥ नृपयोगस्याभावे 
योगे5स्मिन्दीक्षितों नरो जात:। निःसंदिः्ध॑ प्रवदेद्योगंस्याय प्रभावेन ॥। 


इति ॥ ४ ॥। 
इति श्रीभट्रोत्पछविरचितायां बृहज्जातकविवृतों 
त्रज्यायोगाध्याय: पतच्चदश: ॥॥ १५॥। 

भाषा--यदि बृहस्पति, चन्द्रमा और रग्न-इन तीनों पर शनि की दृष्टि हो और 
गुरु नवम भाग में हो तो ऐसे योग में पूर्वोक्त काई राजयोग प्राप्त हो तो इसमें उत्पन्न 
मनुष्य शास्त्रकार होता है अथवा तीथे में भ्रमण करनेवाला होता है। अथॉत्‌ राजा 
न. होकर शास्त्रकार होता है। जैसे कणाद, बुद्ध आदि। अथवा नवम भाव में शनि 
हो उस पर किसी भी ग्रह की दृष्डि नहीं हो तो ऐसे योग में कोई राजयोग पड़े तो 
जातक राजा होकर दीक्षित होता है ॥ ४ ॥। 














२६४ बृहज्जातके ऋक्षशी लाध्याय: 


विशेष अर्थ--इन योगों में राजयोग नहीं हो तो जातक साधारण परित्राजक 
होता है। अर्थात्‌ प्रव्नज्यायोग में राजयोग होने से शास्त्रकार सम्प्रदाय चलानेवाला 
पर सिद्ध प्रत्राजक होता है | जैसे बुद्ध, शद्धू राचायें आदि हुए। कहा भी है-- 
“नवम्स्थाने सौरो यदि स्थितः स्वेदश्शनविमुक्तः । 
नरनाथयोगजातो नृपोषपि दीक्षान्वितों भवति ॥ 
नृपयोगस्यथाभावे योगे$स्मिन्‌ दीक्षितों नरो जातः । 
निःसन्दिग्धं प्रवदेद्योगस्पास्थ. प्रभावेन ॥ इति । 
अथ ऋक्षशीलाध्याय। १६ ! 
अथ ऋत्षशी लाध्यायो व्याख्यायते । ऋतक्ष नक्षत्र राशिश्र तत्रादावेव 
चन्द्रभज्यमाननक्षत्रशील भवति, तत्राश्विनीभरण्यो: जातस्य शीलविज्ञान- 
मार्ययाह-- 
प्रियमपण; सुरूप॥ सुभगो दश्शीउश्विनीपु सतिमांशथ । 
कृतनिश्चयसत्यारग्दक्ष+,. सुखितथ्य भरणषु ॥ १॥ 
प्रियभूषण इति ॥ प्रियभूषण: अलूंकरणवल्लभः, सुरूप: शोभनरूप:ः, 
वषुष्मान्‌ सुभग: सर्वेजनप्रिय:, दक्ष: स्वेकायंकरणपटु:, मतिमान्‌ बुद्धियुक्तः 
एवंविधो5श्विनीषु जातो भवति | तारकापेक्षयात्र सवंत्र बहुवचननिर्देश: 
कृत:। कंतनिश्वय इति। कृतनिश्चयः प्रारब्धानां कर्मणामंतग:, सत्यः 
सत्यवाकू, अद्क्‌ त्तीरुजः, दक्ष: चतुरः, सुखितो दुःखनिमृक्त: एवंविधो 
भरणीषु जातो भवति ॥ १॥ द 
भाषा--अश्विनी में उत्पन्न मनुष्य अलच्ूरणप्रिय, सुन्दर स्वरूप, सर्वेजनप्रिय, 
कार्यों में पटु और बुद्धिमान होता है। भरणी में उत्पन्न अपने वचन को पूरा करनेवाला, 
संत्यवक्ता, रोगरहित, चतुर और सुखी होता है ॥ १॥ 
अथ कृत्तिकारोहिण्योर्जातस्य स्वरूपमाय याह-- 
पडुआक्‌ परदारस्तस्तेजस्वों ऋत्तिकासु विख्यात: । 
राहिण्यां सत्यशुवः प्रियव्वँद: स्थिस्मति; सुरूपश्च ॥ २॥ 
बहुभुगिति ॥ बहुभुक्‌ प्रभूताहारः, परदाररतः परस्त्रीष्वासक्तः, 
तेजस्वी असहिष्णु, विख्यात: सर्वत्र प्रसिद्धकीति: एवंविध: कृत्तिकासु 
जातो भवति। सत्य: अवितथभाषी, दुचि: परस्वाद्यलब्ध:, शास्त्रोक्तशौ- 
चानुष्ठाता, प्रियंवद: मधुरवाक्‌, स्थिरमति: एकमति:, सुरूपभ्च वपुष्मान्‌ 
एवंविध: रोहिण्यां जातो भवतीति ॥ २॥ 
किक पक नक्षत्र में जन्म लेनेवाला बहुत खानेवाला, परस्त्रीगामी, 
भर्साहृष्णु और विद्यात होता है। रोहिणी में जिसका जन्म हो वह सत्यवक्ता, 
पवित्रात्मा, प्रियवचन बोलनेवाला, स्थिरबुद्धि और घुन्दर होता है ॥ २ ॥ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते २६५ 


अथ मृगशीर्षाद्रेयोी: जातर॒य स्वरूपमार्ययाह-- 
चपलथतुरा भोरु। पटुरुत्साही धनो मभुगे भोगी | 
शटगर्वितः कृतध्तों हिंख/ पायश्व शेद्रक्ष ॥ ३॥ 
चपल इति। चपल: क्रियास्वनवस्थित:, चतुरः दक्ष:, भीर: भयात्त॑:, 
पटु: प्रवक्ता, उत्साही सोद्यम:, धनी वित्तवान्‌, भोगी सम्भोगशील:, एंवं- 
विधो मृगे मृगशिरसि जातो भवति । शठ: परकार्यविमुख:। उक्त च 
ग्रन्थान्तरे शठलक्षणम्‌ । “मनसा वचसा य> दृश्यते कार्यतत्पर:। कमंणा 
विपरीतश्न स शठ: सब्द्धिव्च्यते ॥”' गवित: मानी, कृतघ्तः खलः कृत पक्ृत॑ 
हन्ति य: स कृतघ्न:, हित्रः वधिकः, पाप: पायकर्मंकर्ता एवंविधो रौद्रक्षे 
आदद्रायां जातो भवतीति ॥ ३॥। 
भाषा--मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल, चतुर, डरपोक, पण्डित; 
उत्साही, घनी और भोगी होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला कुटिल हृदय, 
अभिमानी, कृतघ्त, हिंसक और पापी होता है ॥३॥ 
अथ पुनर्वंश्नी जातस्य स्वरूपमार्ययाह-- 
दान्तः सुखी सुर्शालो दुम्धा रगर्भाविषपासुश्र | 
अल्पेन च सन्‍्तुष्टः पुनवेंसों जायते मचुजः॥ ४॥ 
दानत इति ॥ दान्त: शमपर: तपःरुलेशसहः, सुखी सुखितः, सुशील: 
शोभनशील: विनयवान्‌, दुर्मेधा जडप्रायः रोगभाक्‌ पीडितदेह:, तृषात्तं:, 
अल्पेन स्तोकेनवार्थेन सन्तुष्ट: एवंविधो मनुजो मनुष्य: पुनवंसौ जायते 
उत्पयते ॥| ४ ॥। 
भाषा--पुनवंस्‌ नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य क्लेश को सहनेवाला, सुखी, सुशील, 
बुद्धिहीन, रोगी, तृषात्ते, और थोड़ में ही सन्तुष्ट होता है ॥॥ ४॥ 
अथ पुष्याश्लेषयोर्जातस्य स्वरूप मार्य या ह-- 
शान्तात्मा सुभगः पण्टतों धनी धनसंभ्ृतः पंष्ये | 
शठसबेमश्षपापः  क्रेतप्नधूर्तेथ भोजडगें।॥ ४ ॥ 
शान्तात्मेति ।। शान्तांत्मा शमदमपरो जितेन्द्रियः, सुभग: सर्व॑जन प्रिय: 
पंडित: शास्त्रार्थवित्‌, धनी वित्तवाच्‌, धर्मनिरत एवंविध:, पुष्यजो भवति । 
हाठ: परकार्यविमुखः, सवभक्ष: संचयनशी छः, पापकर्मरत:, क्ृतध्नः क्ृतमुप- 
केत हति स कृतघ्न:, धूतें: परवंचनदक्ष: एवंविधो भौजगे आइएलेषायां जातो 
भवति ॥ ५॥। 
भाषा--पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शांत हृदय, सवंप्रिय, विद्वान, धनी और 
धर्म में तत्पर होता है | आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला शठ, सर्वभक्षी, पापी, क्ृतध्न 
(उपकार को न माननेवाला) और धूत॑ होता है ॥ ५॥। 














२६६ -... बहज्जातके ऋतक्षशीलाध्याय: 


अथ मघापूर्वाफाल्गुन्यो: जातस्य स्वरूपमाययाह-- 
बहुभृत्यथनों भोगी सुशपेतृभक्तों महाद्यम) पिच्ये । 
प्रियवार्दाता च्ुतिमानटनों नृपसेवकों भाग्ये || ६ ॥ 
बहुभुत्यधन इति ॥ बहुभृत्यधनः प्रभूतपरिवारवित्तान्वित:, भोगी 
भोगान्वित:, सुरपितृभक्त: देवानां पितृणां च भक्त:ः, महोद्यम: महोत्साही 
एवंविध: पित्र्ये धधायां जातो भवति। प्रियवाक्‌ अभिमतवक्ता, दाता दान- 
शील:, यतिमान्सुकान्ति, अटनः परिभ्रमणशील: नुप वकः राजसेवानुरतः 
एवंविधो भाग्ये पूर्वाफाल्गुन्यां जातो भवति ॥ ६॥। 
भाषा--मघा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला बहुत धन, बहुत नोकरों से युक्त, भोगी, 


देवता और माता-पिता का भक्त तथा महाउद्योगी होता है। पूर्वाफाल्गुनी में उत्पन्न 
मनुष्य प्रियवक्ता, दाता, कान्तिपानू, शत्रमणशोल और राजा का नोकर होता है ॥ ६ ॥। 


अथोत्तराफाल्गुनीहस्तयोरजातस्य स्वरूपमाययेयाह-- 
सुभगं। विद्यापथनो भोगी सुखभाएंद्रतीयफार्गुन्याप । 
उत्साही धर; पानपोउश्णी तस्करों हस्ते। ७॥ 
सुभग इति ॥ सुभगः: सर्वजनप्रिय:, विद्याप्तधन: विद्यया आप्तं धन 
येन स। भोगी भोगान्वित:, सुख भागदु:खरहितं: एवंविधो द्वितीयफार्गुन्यां 
उत्तराफास्गुन्यां जातो भवति। उत्साही सोद्यम:, धृष्ट: प्रतिभायुक्तः निर्लेज्जो 
वा पानप: पानप्रियः आसवानुरक्त:, अघृणी निर्देय:, तस्कर: चौर: एवंविधो 
हस्ते जातो भवति ॥ ७॥ 
भाषा--उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेनेवाला सर्व॑प्रिय, विद्या से धनलाभ 
करनेत्राछा, भोगी और सुश्री होता है । हस्त में उत्पन्न मनुष्य उत्साही, निर्लेज्ज, 
मदिरा पीनेवाला, निर्दय और चोर होता है ।। ७॥। 
अथ चित्रास्वात्योर्जातस्य स्वरूपमर्य य|[ह-- 
चिशम्बरमात्यघरः सुलोचनाइश्व मवति चिशयाम । 
दान्‍तो वणिकद्रपालु। प्रियवाग्धपोश्चितः स्थातो ॥ ८ ।॥ 
चित्राम्बरेति | चित्राम्बरमाल्यधर: चित्राणि नानाप्रकाराणि अम्बराणि 
वस्त्राणि माल्यानि च धारयति। सुलोचनाज्र: शोभना नेत्रावयवा यस्‍स्य 
एवंविध: चित्रायां जातो भवति। दान्तो विनयान्वित:, जितेन्द्रिय: वणिकक्र- 
यविक्रयज्ञ: कृपालु: केचित्तृषालरिति पठन्ति तृषाल: तृषां न सहते प्रियंवाक्‌ 
अभिमतवक्ता, धर्माश्चित: धर्मरतः एवंविध: स्वातौ जातो भवति ॥॥८॥ 


भाषा--चित्रा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वह अनेक रग के वच्तत्र रह 
वारण करनेवाला, सुन्दर लोचत और शरीरवाला होता है। स्वाती में जिसका 


जन्म हो वह क्लेश सहनेवाला, तपस्वी, उदार, व्यापारी, कृपालु, मधुरभाषी ओर 
धमत्मा होता है ॥| ५॥ 


क्‍ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते २६७ 


अथ विशाखानुराधयोजा6तिस्य स्वरूपमायेयाह--- 


इष्युठुब्धोी द्यतिमान्चचनपटः कलहकृहिशाखास । 
आद्या विदेशवासी श्लुधाुरटनो>जुराधास ॥ & ॥ 
ईष्यूरिति ॥ ईष्यूं: परद्धिमत्सरी, लुब्धो लोभाभिभूत: द्यूतिमान्सुकान्ति 
वचनपदटु: सम्भाषणदक्ष:। केचिदर्थेपटुरिति पठन्ति, अर्थाजने पट: प्रवीण:, 
कलहकृद्धिरोधशील: एवंविधो विशाखासु जातो भवति । आढ्य: ईर्वर:, 
विदेशवासी परदेशनिवसनशील:, क्षुधाल॒: क्ष॒धां न सहते । अटनः परिश्र- 
मणशील: एवंविधोड्नुराधासु जातो भवति ॥ ९॥। 
भाषा-- विशाखा में उत्पन्न मनुष्य ईर्ष्या करनेवाला, लछोभो, कान्तियुक्त, बोलने 
में चतुर और कलहका रक होता है । अनुराधा में उत्पन्न धनी, परदेशी, क्षुधात्ते और 
भ्रमणशील होता है ॥ ९ ॥। 
अथ ज्येष्ठामूलयोर्जातस्य स्वरूपमार्ययाह-- 
ज्येष्ठासु न बहुमिः$ सन्तुष्टो धमंकृट चुर्कोप३ ! 
मूले मानी धनवान्सुखी न हिंस्रः स्थर। भोगो ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठास्विति ॥ न बहुमित्र: स्वल्पसहत्‌, सन्तुष्ट: संतोषशीलः, धमक्ृ- 
द्धर्मानुरतः, प्रचुरकोप: अतिक्रोधी, एवंविधो ज्येष्ठापु जातो भवति | मानी 
गवित:, धनवान प्रभूतवित्त:, सुखी सुखितः, न हिंखः, सोम्यप्रक्ृति:। पर- 
विघातं न करोति स्थिर: एकमति:, भोगी भोगान्वितः एव विधो मूले .जातो 
भवति ॥ १० ॥। 
भाषा--ज्येष्ठा में उत्पन्न मनुष्य थोड़े मित्रवाला, संतोषी, धर्मात्मा किन्तु बड़ा 
ही क्रोधी होता है। मूल में उत्पन्न--मानी, धनी, सुखी, अहिसक, स्थिरचित्त और 
भोगी: होताहहै ।। १०। 
अथ पूर्वोत्तराषाढयोर्जातस्य स्वरूपमाय याह-- 
: इष्टानन्दकलशो मानो दृठसोहदथ जलदेवे । 
वेश्वे विनीतधार्मिकबहुमि>कृतज्ञसुभगश्थ ॥ ११॥ 
इष्टानन्दकलत्र इति ॥ इष्टमभिमतमानंदजनक॑ कलत्र. भार्या यस्य। 
मानी गवितः, दढसौहृद:ः स्थिरसुहृत्‌ एवंविधो जलदवे पूर्वाषाढायां जातो 
भवति। विनीतः विनयसंयुक्तः, धामिकः धमज्ञ.. बहुमित्र: प्रभूतस॒हृत्‌, 
कृतज्ञ: प्रत्युपकारशील:ः, सुभगश्चन सर्वजनप्रियः एवंविधो वेश्वरेवे उत्त राषा- 
ढायां जातो भवति ॥ ११॥। 
भाषा - पूर्वाषाढा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला इच्छानुसार आनन्द देनेवाली स्त्री से 
युक्त, मानी और हढ़ मेत्री करनेवाला होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म लेनेवाला 








२६८ हज्जातके ऋक्षशी लाध्याय: 


विनययुक्त, धर्मात्मा, अधिक मित्रवाला, कृतज्ञ (उपकार माननेवाला) और सर्व॑जनप्रिय 
होता है ।। ११ ॥॥ 
अथ श्रवणधनिष्ठयोर्जातस्य स्वरूपमायेयाह-- 
श्रीमाउ्छपणे श्रतवार दारदारों धना।न्वतश झरूयातः । 
दाता आल्य: झरो ग॑तप्रियो धनिष्ठास धनलुब्ध। || १२॥। 
श्रीमानिति | श्रीमान्‌ श्रिया युक्त, श्रुतवान्पण्डित:, उदारदार: उदारा 
दारा यस्य स शोभनस्त्रीक:, धनान्वितः वित्तवान्‌, ख्यात: जनविदितकी ति 
एवंविध: श्रवण जातो भवति। दाता दानशील:, आढ्य: ईश्वर:, रणप्रिय: 
गीतवल्लभ:, घनलुब्धः अ्थंरुचिः एवंविधो धनिष्ठासु जातो भवति ॥१२॥। 
भाषा--श्रवणत्र में उत्पन्न होनेवाला पुरुष लक्ष्मीवान्‌ू, पण्डित, उदार भार्यावाला, 
घनवान्‌ और विख्यात होता है। धनिष्ठा में दाता, धनी, शूर, गीतप्रिय और धन का 
लोभी होता है ॥ १२ ॥ 
अथ शतभिषक्पूर्वाभाद्रपदयोजतिस्य स्वरूपमार्ययाह-- 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुह्दा साहसिक शतभिषजि ६ग्रोहद्य। । 
भाद्पदासूद्िन। ख्लीजितघथनों पढुरदाता च॥१३॥ 
स्फुटवागिति ॥ स्फुटवाक सत्यवादी, व्यसनी स्व्र्यादिव्यसनोपहत:, 
रिपुहा शत्रुधातक:, साहसिक: ह्यसमी क्षितकायं कृत, दुर्ग्राह्य: दुराराध्य: एवं- 
विध: शतभिषजि जातो भवति । उद्विग्नः दुःखितमना, स्त्रीजित: स्त्रीभिर- 
भिभूत:, घनी धनवान्‌ अथवा धनपटु: धनाजेने चतुर:, अदाता कदरयें: एवं- 
विध: पूर्वाभाद्रपदासु जातो भवति ॥१३॥ 
भाषा--शत भिषा नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाला साफ-साफ बोलनेवाला, व्यसन 
( स्त्रो-पज्ग भादि ) से युक्त, शत्रु को जीतनेवाला, बिना बिचारे काम करनेवाला, 
किसी के वश में न होनेवाला होता है । पूर्वभाद्रपदा में दुखितहृदय, स्त्री के वश में 
रहनेवाला, धनवान, पण्डित और कदयें होता है ॥ १३ ॥। 
अथोत्तराभाद्रपदा रेवत्योर्जातस्य स्वरूपमाय याह-- 
वक्ता सुखी प्रजातान जितशत्रधोमिको द्वितीयास । 
सम्पूणोदडग/ सभगः शूरः शुचिस्थेवान्पोष्णे ॥ १४ ॥ 
ह।ते श्रीवरहमि।हराचायर्णते बृहज्ातके ऋक्षशीलाध्याय; 


पोडश। ॥ १६ ॥ 
वक्‍तेति ॥ वक्ता वचनपट: सम्भाषणे दक्ष:, सुखी विद्यमानसुखः, प्रजा- 
वान्बहुपुत्रपौत्र,, जितशत्रः जितारिः, धामिकः एवंविधो द्वितीयासूत्त राभा- 
द्रपदातु जातो भवति। सम्पूर्णाद्भ: परिपूर्णावयवः:, सुभगः स्वजनप्रियः, 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते २६९ 


श्र: संग्रामधीर:, शुचिः परधनादिष्वलब्धः, अर्थवान्‌ धनान्वित:ः एवंविध 
पौष्णे रेवत्यां जातो भवति । एते यथोक्ता नक्षत्रस्वभावा श्चन्द्रस्य सबलत्वा- 
त्परिपूर्णा भबन्ति ॥| १४ ॥। 


इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृत्ता वृक्षशी ला- 
ध्यायः षोडश:।। १६ ॥। 
भाषा-- उत्तर भाद्रपदा में उत्पन्न मनुष्य वक्ता, सुखी, बहुत पुत्र-पोच्रादि से युक्त, 
शत्रु को जीतनेवाला, धर्मात्मा होता है । रेवती में जन्म लेनेवाला सब अंगों से परिपूर्ण, 
सवंजनप्रिय, संग्रामप्रिय, पवित्र हृदय और धनवान होता है ॥ १४ ॥ 


अथ चन्द्रशशिशीलाध्याय; ॥ २१७ ॥ 


अथातो राशिशीलाध्यायो व्याख्यायते । अथ मेषस्थे चन्द्रमसि जातस्य 
स्वरूप शादू लविक्री डितेनाह-- 


घृत्ताताग्रद्गुष्णशाकलपघुशुक्‌ श्षिग्रग्नसादो5टन: 
कामी दुबलजानुर स्थरधन। झुरो3डगनावलभः 
सेवाज्ञ। कुनखी त्रणाड्लितशिश मानी सहोत्थाग्रजः 

शक्त्या पाणितले<ड्ितोउतिचपलस्तोये च भीरु; क्रिये ॥ १॥ 


वत्तेति ॥ वत्ते परिवर्तले आताम्रे लोहितवर्ण दष्टी चक्षुपी यस्य स 
वत्ताता म्रदक परिवत्‌ ललोहितनेत्र:, उष्णं शाक लघ्‌ च स्‍्वल्पं|भक्त स उष्ण 
शाकलघुभुक्‌ उष्णभोजी शाकभोजी, क्षिप्रप्रसाद: आश्वेव प्रसीदति, अटन 
परिभ्रमणशीलः कामी सुरतप्रियः, दुर्बेलजानु: निर्मासलजंघासंधि:, अस्थिर- 
धन:, अचिरवित्त:, श्रः रणप्रिय', अद्भनावत्लभः स्त्रीप्रिय., अद्भनानां 

ल्‍ल्लभो अज्भना वललभा यस्य । सेवाज्ञ: पराराधनकुशल:, कुनखी कुत्सि- 
तनख:ः, ब्रणास्कित॒शिरा: सच्छिद्रमूर्डा, मानी गवितः, सहोत्याग्रज: सहोत्थानां 
सहजातानामग्रणीर्गुणप्रधानः, पाणितले हस्ततले स चिह्नविशेषेणांकित 
चिह्नित:ः, अतिचपल: क्रियास्वनवस्थित:, तोये च जले भी रु; सभयः एवंविधा 
क्रिये मेषस्थिते चन्द्रमसि जातो भवति ॥| १॥। 


भाषा--यदि जन्मकाल में चन्द्रमा मेषराशि में हो तो वह बालक गोलन्गोल 
रक्तवर्ण नेत्रवाला, गम, शाक और अल्प भोजन करनेवाला, जल्दी प्रसन्न होनेवाला, 
भ्रमणशील, कामी, कमजोर घुटनेवाला, चल सम्पत्तिवाला, युद्धप्रिय, स्त्रियों का प्रिय, 
सेवाकाय में पटु, खराब नखवाला, शिर घाव के चिह्नों से युक्त, मानी, सहोदरों में 
ज्येष्ठ, हथेली में शक्ति रेखा ( चिह्न ) वाला, अत्यन्त चञ्चल और जल से भय खाने- 
बाला होता है ॥ १॥। 








२७० बृहज्जातके चन्द्रराशिशीलाध्यायः 


अथ वपषस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शादू लविक़ीडितेनाह-- 
।+++/5 _ हप्ित- 
कान्तः खेलग:ते। प्थूरुवदनः प्रष्ठास्यपाश्ादत 
त्याग क्लेशसहः प्रभु) ककुदवान्कत्याप्रजः श्लेष्मलः | 
पू८ बन्धधनात्मजैर्िरहितः सोभाग्ययुक्तः मे! 
द.पामे; ग्रमदाह्रिय। स्थिराहुन्मध्यान्त्यसोख्यों गाव ॥२॥ 
कान्‍्त इति ॥ कान्‍्त: दर्शनीयः, खेलगति: सविकासगामी, प्रथूरुवदनः 
पृथ्‌ विस्तीर्णाव॒रू वदनं मुखं यस्य । पृष्ठं पश्चिमभाग: आस्य ववत्र पाइव 
प्रसिद्धे एषामन्यतमस्थाने5ड्ितश्रिह्नितः, त्यागी दाता, क्लेशसह: कदर्थता- 
समथथ:, प्रभुरप्रतिहताज्ञ:, ककुदवान्‌ ककुदसंयुक्तः, कन्याश्रजः कन्या श्रजां 
यस्य, स्त्रीजनक:, शलेष्मछ: कफाधिक:, पूर्वे: प्रथमे: बन्धुभि: कुटुम्बः धर्ने: 
वित्तै: आत्मजै: पुत्रैश्ष विरहितः वियुक्त:, सौभाग्ययुक्त: सर्वेजनवल्लभ:, क्षमी 
क्षमावान्‌ सहिष्ण्रित्यथ: । दीप्तागरिन: बह्नाशीः, प्रमदाप्रिय : स्त्रीवल्लभः, 
स्थिरसुहत्‌ दृढमित्र:, मध्यांत्यसौख्यः मध्ये यौवनंउत्ये वृद्धत्वेच सुखितः 
अर्थादेव वाल्ये दुःगित एवंविधो गवि वृषस्थे चन्द्रे जातो भवति ॥२॥। 
भाषा--जिस जातक के जन्म समय में वृषराशि में चन्द्रमा हो तो वह दर्शनीय 
स्वरूप, संविलास गमन करनेवाला, विशाल मुखमण्डलवाला, पीठ, मुख और पाश्व॑ 
में चन्न ( तिल-मसादि ) से युक्त, दाता, कष्ट सहनेवाला, प्रभुत्वयुक्त, ऊंचा कन्धा- 


वाला, कन्या सन्तानवाला, कफ प्रकृति, प्रथम बन्धु, पूर्व का धन और प्रथम सनन्‍्तान 
से रहित, भाग्यवान, क्षमाशील, उदीप्त जठराग्निवाला ( अन्न को शीघ्र पचानेवाला,), 


स्त्रियों का प्रिय, स्थिर मैत्री करनेवाला और मध्यमवयस ( युवावस्था ) तथा अन्त्य 
( वृद्धावस्था ) में सुखयुक्त होता है॥। २॥ 
अथ मिथुनस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शादू लविक्रीडितेनाह-- 
ख्रोलोलः स॒र्तोपचारकुशलस्ताग्रेक्षणः शास्रविद्‌- 
दूतः कुश्वितमूद्जश पटुमतिहोस्येडिगतयतवित्‌ | 
चावडगः प्रियवाकप्रभक्षणरुचिगीतग्रियो नृत्यवित्‌ 
क्लबैयाति रतिं समुन्नतनथ्न्द्रे ढृतीयछोंगे ॥ ३ ॥ 
स्त्रीलोल इति ॥ स्त्रीलोल: . अलडल , सुरतोपचारकुशलः 
सुरतोपचारे सुरतकर्मणि कामशास्त्रेषु कुशलः शिक्षितः, ताम्र क्षण: लोहि- 
तनेत्र:, शास्त्रविच्छास्त्रज्ञ: पण्डित:, दूत: परेच्छया गमनागमनशी ल:ः, कुच्चि- 
तमूद्धंज: कुटिलशि रोरुह:, पटमतिश्चतुरधीः अतीव प्राज्ञ.. हास्यमुपहासम्‌ 
इद्धितं परचित्तज्ञानं यूतं प्रसिद्धम एतानि वेत्ति जानाति। चार्वेद्धः शोभ- 
नावयव:, प्रियवाग भिमतवक्ता, प्रभक्षणरुचि: बहुभुक्‌, गीतप्रियः गीतरतिः, 
नृत्यविन्नृत्यज्ञ-, वलीबे: षंढे: सह रति याति गच्छति, समुन्नतनस उन्नतना 











हि 
भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्रतटीका सहिते २७१ 


सिकः एवंविधश्चंद्रे तृतीयक्षेगे तृतीयराशाँ स्थिते मिथुनगे जातो 
भवतीत्यथे: ।॥। ३ ॥। है 


भाषा--यदि जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में हो तो वह जातक स्त्री की 
विशेष इच्छा रखनेवाला, कामशाःस्त्र का ज्ञाता, छाल नेत्रवाला, शास्त्नज्ञ, दूत 


का काम करनेवाला, घु घराले केशवाला, तीक्ष्ण बुद्धि, सबको हँसानेवाला, दूसरे के . 
मन की बात जाननेवाला, जूआ ( शतरञ्ज, चौसर आदि ) खेल को जाननेवाला, 


सुन्श्र शरी रवाला, मधुरभाषी, अधिक भोजन करनेवाला, सद्धभीतप्रिय, नृत्य जानने 
वाला, नपुसकों से प्रेम करनेवाला और ऊँची नाकवाला होता है ॥ ३ ॥। 


अथ ककंटस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शादू लविक्री डितेनाह-- 
आवक्रद्गरतग/ सम्नन्नतकि) स्लीनिजितः सत्हहृदू- 
देवज्ञ: प्रचुरालय; क्षयधनेः सय्युँज्यते चन्द्रवत्‌ ! 
हस्त) पीनगलः समेति च वश साम्ना सहद्धत्सल- 
सत।योद्यानरतः स्ववेश्मसहिते जात) शशाई् नर ॥ ७ ॥ 
आवक्रेति ॥ आवक्र कुटिल द्रुतं सत्वरं गच्छतीति आवक्रद्गुतग: कुटिक- 
सत्वरगामी, सम्ुन्नतकटि: उच्चजंघन:, स्त्रीनिजित: प्रमदाजितः सत्सुहच्छो- 
भनमित्र:, देवज्ञ: ज्योति:शास्त्रार्थवेत्ता, प्रचु रालय: प्रभूतगृहकर्ता, क्षयधने रप- 
चयोपचयेशचंद्रवचछशिवत्संयुज्यते, कदाचित्‌ सधनः कदाचिद्विधन इत्यथ: 
चन्द्रक्षयव॒ द्धिवत्‌, हृस्वः अदीघे:, पीनगरू: मांसलकण्ठ:, साम्ना प्रीत्या वशं 
बश्यतां समेति याति, सुहृद्दत्सल: मित्रवल्लभ:, तोयोद्यानरतः जलोपवनसक्तः 
तोये जले उपवने उद्याने च रत: एवंविध: स्ववेश्मसहिते ककंटस्थे शशांके 
चन्द्र नर: पुरुष: जातो भवति ॥ ४ ॥। 
भाषा---यदि चन्द्रमा स्वराशि (कर्क) में हो तो जातक कुटिल गति से शीक्र 
चलनेवाला, उन्नत कटि ( ऊंची जंघावाला ) स्त्री के वशीभूत, अच्छे मित्रवाला, 
ज्यौतिष शास्त्र का ज्ञाता, अधिक घर का निर्माण करनेवाला, चन्द्रमा के ही समान 
हानि-वृद्धिवाला (अर्थात्‌ कभी धनी, कभी गरीब), नाटे शरीर किन्तु स्थूल गदन- 
बाला, मात्र प्रेम से वश में होनेवाला, मित्रों को प्रिय माननेवाला, जलाशय और 
बगीचों में रुचि रखनेवाला होता है ॥| ४ ॥। 
अथ सिंहस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शादू लविक्री डितिनाह-- 
तीच्णः स्थृलहनुविशालवदनः पिडगेक्षण।उल्यात्मज+ 
खीहेषी प्रियमांसकानननगः कुप्यत्यकार्य चिस्म । 
क्ुत्तप्णोद्रदनन्‍्तमानसरुजा. सम्पीडितस्त्यागवान्‌ 
विक्रान्त: स्थिर्धीः सुगर्वितमना मातुर्विधेयोडक भे ॥ ५ ॥ 
तीक्षण इति ॥ तीक्षण: अमर्षशील: स्थूलहनुः बृहद्धनुः, ब्ृहत्कपोल: 
विशाल वदनो विस्ती्ण॑वकत्र:, पिज्भे क्षण: कपिलनेत्र:, अल्पात्मज: स्वल्पापत्य:, 
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स्‍त्री्षी प्रमदाहिट, स्त्रीद्वेष्टेति केचित्पठन्ति। प्रियमांसकानननगः मांस- 
मामिषं, काननमरण्यं, नगः पर्वतः, एते प्रिया यस्थ आमिषवनपवंतानुरतः, 
अकार्य अक रणीयेड्थें कुप्यति क्र्ध्यति चिरं बहुकालं, केचिदकाण्डे अकाले । 
क्षुत्प्रसिद्धा तृष्णा पिपासा, उदरं जठरं, दन्‍्ता दशनाः, मनश्चित्तमेभ्यो जाता 
रुज: पीडास्ताभिः सम्पीडित उपतप्त:, त्यागवान्दाता, विक्रान्तः पराक्रम- 
शील: स्थिरधी रेकमति:, गवितमना: अभिमानसंयुक्तः, मातुविधेयो जननी- 
वश्य:, भक्त: इत्यथ:। “विधेयो वचनग्राही” इत्यमरः। एवंविधो&कभे 
सूर्य राशौ सिहस्थे चन्द्रे जातो भवति ॥ ५॥ 

भाषा--जिस जातक के जन्म समय में सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो वह तेजस्वी 
( अम्षयुक्त ), मोटी ठड्डी, विशाल मुख और पीले नेत्रवाला, थोड़े पुत्रवाला, 
स्‍त्री वा द्वेषी, मांस, वन और पव॑ंत में प्रेम रखनेवाला, ( शिकारी ) बकारण ही 
अधिक क्रोध करने वाला, क्षुधरा, तृषा, उदर रोग और मानसिक रोग से पीड़ित, दानी, 
पराक्रमी, अभिमानी और माता का भक्त होता है ॥ ५॥' 


अथ कन्यागते चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शादूलविक्रीडितेनाह-- 
त्रीडामन्थरचारुवक्षणगति! स्रस्तांसबाहुः सुखी 
श्लच्ण) सत्यरतः कलाणु निणणः शास्णथविद्वार्मिकः ! 
मेधारी सुस्तप्रियः परणदेविनेश्व सस्युज्यते 
कन्यायां प्रदेशग; प्रियवच।; कन्याप्रज उल्पात्मज) ॥ ६ ॥ 
ब्रीडामन्थरचारवीक्षणगतिरिति । ब्रीडा लज्जा तया मन्यरत्वमलसत्व॑ 


तेन चारु शोभन वीक्षणं दृष्टिपातो गति: गमनं च यस्य, स्रस्तावध:पतितौ 
शिथिलावंसौ स्कन्धौ बाहू भूजी यस्य, सुखी सुखितः, इलक्ष्ण: मृदुवाक्‌ तनु- 


कायो वा, सत्यरत: सत्यभाषी, धामिकश्च परमार्थवादी, कलासु निपुणः 
कलासु नृत्यगीतवाद्यपुस्तकचित्रकरमंसु निपुणः सुज्ञ:, शास्त्रार्थवित्पण्डित:, 


घामिक: धर्मानुरतः, मेधावी बुद्धिमानू, सुरतप्रियः कामलोलूप: परगृहैः 
परवेश्मनि: वित्तैधनैश्व संयुज्यते सम्यग्युक्तो भवति परदेशग: अन्यदेश- 
निवासशील:, प्रियवचाः प्रियभाषी, कन्य!प्रजः कन्या प्रजा यस्य स्त्रीजनकः, 
अल्पात्मज: स्वल्पपुत्रः, एवंविध:ः कन्यायां स्थिते चन्द्र जातों भवति ॥६॥। 
भाषा--यदि सिह राशि में चन्द्रमा हो तो जन्म लेनेवाला मनुष्य लज्जावांब, 
आलस से युत हृष्टिपात और गमनवाला, शिथिल ( ढीले ) कन्धा और बाहुवाला, 
सुखी, कोमलदेह, सत्यवक्ता, कलाओं में निपुण, शास्त्र तत्व को जाननेवाला ( शा्शत 
तत्त्वज्ञ ), धर्मात्मा, बुद्धिमान, स्त्री-संघोग-प्रिय, दूसरे के घर और धन से युक्त, परदेशी, 
प्रिय वचन बोलनेवाला, अधिक कन्या और थोड़े पुत्र सन्‍्तानवाला होता है ॥ ६ ॥। 
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अथ तुलास्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं शार्दलविक्री डितेनाह-- 
देवब्राह्मणसाधु पूजनरत प्राज्ञ। शुति) स्त्रीजेतः 
प्रांशश्च ज्नतनासिक; कृुशचलदूगाशेउ्टनो>थोन्वित३ | 
हीनाडगः क्रयविक्रयेपु कुशलो देवद्विनामा सरुक्‌ 
बन्धनासुपकारक द्विरुषितस्त्यक्तस्तु ते! सप्तमे ॥ ७ ॥ 
देवेति | देवब्राह्मणसाधुपुजनरत: देवानां सुराणां ब्राह्मणानां हिजानां 
साधूनां सज्जनानां च पूजने रतः सक्तः, प्राज्ञः मेधावी, अत्र मेधा वृद्धि: । 
प्रज्ञालक्षणप्‌ । “अतीतानुस्पृतिमेंधा बुद्धिस्तत्कालग्राहिणी। शुभाशुभवि- 
चारज्ञा प्रज्ञा धीरैरुद्राहता।।” शुचि: परधनायलब्ध:, श्री त्रियो वा, स्त्रीजित: 
योषितां वशग:, प्रांशुरत्युच्च:, उन्नतनासिकः अत्युन्नतनासः, कृशचलद्गात्रः 
दु्बलशिथिकावयव: क्ृशं दुर्बंल चलत्‌ बलहीन॑ गात्र शरीरं यस्य । अटन: 
परिशभ्रमणशीलः:, अर्थान्वित: सधन:, हीनाजुः, अपरिपूर्णावयव: क्रयेषु विक्र 
येषु च कुशल: शक्तः, देवद्विनामा सभ्यपर्यायद्धितीयाभिधान: द्वितीयनाम 
देवाख्यं चास्य भवति, सरुक्‌ पीडितदेह:, बन्धूनां स्वकुटुम्बानामुपका रक्ृ द्धि- 
तकारी, तैश्न बन्ध्ुभिः विरुषितः भत्सित: पराभृतः त्यक्तः त्यजितश्न, एवं- 
विध: सप्तमे तुलास्थे चन्द्रमसि जातो भवति ।।७॥। | 
भाषा--यदि तुला में चत्रमा हो तो जातकू--देवतः, विश्र ( ब्राह्मण ) और 
सन्‍्तों का आदर करनेवाला, पण्डित, पवित्र, स्त्री के वशीभूत, सुगठित शरीर, ऊँची 
नाकवाला, दुर्बल और शिथिल अंगवाला, भ्रमणशील, धनवान्‌, अंगहीन, क्रय-विक्रय 
में चतुर, देववाचक दो नामवाला, रोगयुक्त, सम्बन्धीजनों का उपकार करनेवाला 
किन्तु स्वयं उन्हीं कुटुम्बों से अपमानित और त्यक्त होता है ॥ ७ ।। 


अथ वृश्चिकस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूपं मालिन्याह-- 
पृथुलनयनवक्षा इत्तजद्बारुजाडु- 
जेनकशुरुवियुक्तः शेशवे व्याधितश्र । 
नरपतिकुलपूज्य; पिंगलः क्रचेष्टो क्‍ 
झपकुलिशखगांकश्छन्नपाप।उलिजात। || ८ ॥ 
पथुलेति ॥ पृथुलनयनवक्षा: प्रुथुले विस्तीर्ण नयते नेत्रे वक्ष उरो यस्य- 
बुत्ते परिवर्तुले जंघे ऊरु जानुनी च यस्य । जनक: मातृपितृत्नि: गुरुभिश्नो- 
पदेशकारिभि: गौरवयुक्तैश्व वियुक्तो रहितः शैशवे बाल्‍ये व्याधित: पीडित:, 
नरपतिकुले राज्ञां वंशे पूज्य: आराध्य:, पिगलः क्रूरचेष्ट: विषमस्वभाव:, 
झषकुलिशखगा छू: झषो मीन:, कुलिशं वज्र, खगः पक्षी एतैमंत्स्यवज्रपक्षि- 
समानरकंश्रिद्व राश्ितश्रिह्वितः छन्नपाप: गुप्ताशुभकृत्‌ एवंविधो5लिनि 
वृश्चिकस्थे चन्द्रे जातो भवति॥८।॥ 
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भाषा--यदि वृश्चिक में चन्द्रमा हो तो जातक विशाल नेत्रवाछा; विशाल वक्ष 
स्थलवाला, गोल जंघा और जानु ( ठेहुना ) वाढा, माता-पिता और ग्रुरुजनों से 
हीन; बाल्यावस्था में रोगी, राजकुलों में पूज्य, कपिल वर्ण, कुटिल स्वभाव, हाथ या 
पैर में मत्स्य, वत्ञ और पक्षी आकार की रेखा से युक्त तथा गुप्त पाप करनेवाला 
होजिल ८ ॥। 
अथ धनु रस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं शादू लविक्रीडितेनाह-- 
व्यादीघोस्य शिरोधर। पिवधनस्त्यागो कावेवीयेवान्‌ 
वक्ता स्थृत्तरश्रवाधरनस। क््ताचत शिरपावत्‌ । 
कुब्जांस; कुनखो समांसलशुज) प्रागल्म्यवान्‌ घमविदू- 
न्युद्विट न बलात्समेति च वश साम्नेकसाध्योउश्वज३ ॥६॥ 
व्यादीघास्येति ॥ व्यादीर्घास्यशिरोधर: व्यादीघ॑मतिदीर्घभास्यं मुख 
शिरोधरा ग्रीवा च यस्य । पितृधन: जनकवित्तान्वित:, त्यागी दाता, कवि 
व्यज्ञ:, वीयवान्वली, वक्ता सम्भाषणे दक्ष:, स्थूलरदश्रवाधरनस: स्थ॒ला 
महत्प्रमाणा रदा दंताः, श्रवसी कणों, अधर ओष्ठः, नसः नासिका पघ्राण:, 
एते सर्व एव स्थूछा यस्य। कमोद्रितः स्वकार्याणामुद्यमशील:, शिल्पज्ञः 
लिपिपुस्तकचित्रज्ञ: कुब्जांस: अस्पष्टस्कंध: कुनखी कुत्सितनखः, समांसल- 
भूज: पीनवाहः, प्रागल्भ्यवान्‌ अतिप्रतिभायुक्त:, धर्मवित्‌ धर्मेज्ञ:, बन्धुद्विट 
बन्धूनामप्रीतिभाक द्वेष्टा, बलातू हठादाक्रमणात्‌ वच्ब॑ संविधेयतां वश्यतां 
न समेति नायाति। सामना प्रीत्या एकेनैव गुणेन साध्यः स्वीक्रियते एवं- 
विधोड5श्वजो धनुषि स्थिते चन्द्रे जातो भवति ॥९॥। 
भाषा-यदि धनु में चन्द्रमा हो तो लम्ब्राभज और हरूम्बा गलावाला, पंतृक धन 
पानेवाला, दाता, कवि, बलवान्‌, वक्ता, स्थल दाँतवाला, स्थूल कान और स्थूल ओठ 
वाला, कार्य में उठ्त, शिल्प ( चित्रादि ) ज्ञाननेवाल।, कुबड़े गर्दतवाला, मोटे बाहु 
वाला, प्रगल्म, धर्मज्, बन्धुओं का द्वेषी, बल से वश में नहीं होनेवाला, केवल प्रेम से 
वश में हो जानेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
अथ मकरस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं शादू लविक्रीडितेनाह-- 
| क्षय ७ श्र रे 
नृत्य तालबांत सरदारतनयान्धमध्यजाउथचकुश: 
स्वक्ष। ध्ामकटिगृहोतवचनः सोभाग्ययुक्तो<लसः । 
शीतालमनुजोउटनश्च मकरे सच्ाधिक काव्यकृ- 
ब्लुब्धोीगम्पजराडनासु निश्त) सन्त्यक्तलज्जीउघ्रण; ॥१०॥ 
नित्यं लालयतीति॥ नित्यं लालयति स्वदारतनयान्‌ स्वकलत्र तनयांश्र 
पुत्रान्‌ लालयति प्रीत्या भजते । धर्मेध्वजः दाम्भिक: मिथ्याधामिक:, अधः 
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की | 
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कृश: अधोभागादतिदुर्बंलछ: स्वक्ष: शोभननेत्र:, क्षामकटि: कृशजधन:, 
गृहीतवचन: उक्तग्राहुक: यदुच्यते तत्सक्ृदेव गृक्लाति। सौभाग्ययुक्तः सर्वे- 
जनप्रिय:, अलस: क्रियास्वपटः शीताल:ः शीत न सहते । अटनः परिभ्रमण- 
शील: सत्त्वाधिकः उदारचेष्ट:, बलाधिको वा, काव्यक्षत्‌ विद्वान, लब्धः 
लोभाभिभत:, अगम्यास्वगमनीयास्‌ निक्ृष्टजातिषु जरदडद्भनासु वृद्धस्त्रीषु 
निरत:, सन्त्यक्तलज्ज: विमुक्तत्रीड:, अघृण: निर्देय: एवंविधो मनुजो मनुष्यो 
मकरस्थे चन्द्रमसि जातो भवति ॥१०॥ 

भाषा--यदि मकर में चन्द्रमा हो तो जातक नित्य अपनी छत्री और सन्‍्तान का 


पोषण करनेवाला, धर्मध्वजी ( धर्म कार्य में मिथ्या अ!डम्बर करनेवाला ), कमर 
से नीचे क्ृश अंग वाला, सुन्दर नेत्रवाला, क्षीण कटि ( कमर ) वाला, अपने वचन 
का पालन करनेवाला, भाग्पवान, आलमी, शीत से डरनेवाला, म्रमणशील, बलवान, 
कवि, लोभी, अगम्या और वृद्ध स्त्री से प्रेम करनेवाला, निर्लज्ज और निर्देय होता 
हक १)० || 
अथ कुम्भस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं त्रोटकेनाह-- 

करभगल॥; शिरालु। खरलोमशदोधतनु: 

पृथुचरणोरुपृष्ठणघनास्यकटिजरठ) । 

परवनिताथेपापनिरतः क्षयघ्ृद्धियुत: 

प्रियकुण॒ुमानुलेपनसुहृद्घटजोउध्चसह। ॥। ११ ॥ 

करभगल इति ॥| करभगल: उष्ट्समग्रीव:, शिराल: शिरासंततः खरा: 
ककेशा: लोभा यस्या: सा लोमशा दीर्घाउ्त्युच्चा तनु: शरीरं यस्य। पृथ्‌ 
विस्तीणों चरणों पादौ तथा ऊरु जानूपरिभागोौ पृष्ठ देहपश्चिमभागो जघन 
नितम्बस्थानमास्यं मुख कटिश्व बस्ति: यस्यः सः पृथचरणोरुपुष्ठजघनास्य- 
कटि:, तथा जरठ: सूर्ख:, परवनितासु परस्त्रीषु पराथ्थेषु पापे च निरतः: 
सक्त: क्षयवृद्धियुत: उपचयपापचयर्यक्त:, प्रियकुसुमानुलेपनसूह॒त्‌ कुसुमानि 
पुष्पाणि अनुलेपनं समालम्भनं सुहृदो मित्राणि प्रियाणि यस्य । अध्वसहः 
पथि क्षम एवंविधो घटज: क॒म्भस्थे चन्द्रमस्त जातो भवति ॥११॥। 
भाषा--कुम्भ राशि में उत्पन्न मनुष्य ऊँट के समान गदेनवाला, प्रकट नम्त 

(शिरा ) वाला, रूखे और अधिक रोमयुक्त शरीरवाला, हरूम्बे-लम्बे पैरवाला, 
जंघा, पीठ, मुख और विस्तृत कमरवाला, मूखे, परस्त्री, परद्रव्य और पाप कर्म में 


आसक्त, धनादि में ह्वास-वद्धिवाला, पुष्प, चन्दन और मित्रों में प्रीति रखनेवाला 
तथा भ्रमणशील होता है ॥॥ ११॥। 


अथ मीनस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूप मालिन्याह-- 
जलपरधनमभोक्ता दारवापोनुश्क्तः 
समरुचिरशरोररतुडगनासो बृहत्क! । 








२७६ बृहज्जातके चन्द्रराशिशी लाध्याय: 


अभिभमवति सपत्नान ख्लीजितथारुदृष्टि- 
द्ुतिनिधिधनमोगी पण्डितश्रान्त्यशशों ॥ १२॥ 
जलप रधनभोक्तेति ॥| जलूपरधनभोक्ता जलधनानामुदकोत्पन्नवित्तानां 
मुक्ताफलानां क्रयविक्रयजातानां परधनानां च भोक्ता स्वामी, दारवासो5्नु- 
रक्त: दारेपु कलत्रेषु विषयेषु वासांसि वस्त्राणि एतेषु चानुरक्त:, समरुचिर- 
शरीर: सम॑ तुल्यं सर्वावयवपरिपूर्ण रुचिरं दीप्तिमच्छरीरं यस्य। तुज़- 
नासोउ्त्युच्चना सिक: बृहत्क: विस्तीण॑मूर्डा, अभिभवति सपत्नान्‌ सपत्नान्‌ 
शत्रत्‌ अभिभवति पराभवति, स्त्रीजित: निधि भूमावध: स्थितो&र्थों निधि- 
शब्देनोच्यते धन वित्तमेषां भोगी भोक्ता, पण्डितश्न शास्त्रार्थवित्‌ एवं विधो- 
इनत्यराद्यौं मीनस्थे चन्द्रमसि जातों भवति ॥| २॥। ँ 
भाषा--मीन राशि में जन्म लेनेवाला, जल से उत्पन्त धन (मोती आदि ) और 
दूसरे के धन को भोगनेवाला, स्त्रियों और वस्त्रों में अनुरागवाला, मझोला सुन्दर 
शरीरवाला, ऊँचो नाक और बड़े मस्तकवारा, शत्रुओं को जीतनेवालछा, स्त्री के 
वशीभूत, सुन्दर नेत्र वाला, कान्ति और निधि ( खान हे उत्पन्त ) धन का भोगी 
ओर पण्डित होता है ॥ १२॥ 


अथोक्तराशिस्वरूपमपवादं च भ्रमरविलूसितेनाह-- 
बलवते राणों तदधिपतों च श्वबलघुतः स्पायदि तुहिनांशु) । 
कथितफलानामविकलदाता शशिवदतो<न्येप्यनुपशचिन्त्या। ॥ १३॥ 
इते श्रीवशहमिहिशवायग्रणीते बृशज्जातके 
चन्द्रशशिशीलाध्याय; सप्तदश॒॥ ॥| १७ ॥ 


बलवति राशाविति || पुरुषस्थ जन्मसमये यस्मिन्राशौ चन्द्रमा व्यव- 
स्थतस्तस्मिन्बलवति सबले तथा तस्य च राशेयो5धिपतिस्तस्मिस्तदधिपतौ. च 
बलवति तथा तुहिनांशुश्रन्द्रमा: स च यदि स्वबलेन त्मीयेन वीर्येण पूर्वोक्तिन 
संयुतोउन्वितः स्याद्भवेत्‌ एवमेतेषु त्रिषु यदि सबलत्वं विद्यते तदा यथोक्तरा- 
शिस्वरूपं जातो पुरुषो भवति। यत उक्त कथितफलानामविकलदातेति। 
अनया सामग्र्या स चन्द्र: कथितफलाना मुक्तस्व॒रूपाणाम विकलानां परिपूर्णानां 
दाता भवति, एपां मध्यादद्वयोबेलवतोमंध्ये युक्त स्वरूप॑ प्राप्नोति। एकस्मि- 
न्वल्वति हीन॑ किड्चितू, न कस्मिश्विद्वलवति तदुक्त स्वरूप न किड्चि- 
छ्वति | शशिवदत इति । अतोः्स्माच्चन्द्रादन्ये परिशिष्टा ये ग्रह्म: रवि- 
+मज्ञगुरुसितसौ रा: शशिवच्चन्द्रवत्‌ परिकल्प्या:। यत्र राशौ स्थिता भवन्ति 
तदाश्रयेण वक्ष्यमाणं स्वरूपं दास्यन्ति । तदपि चन्द्रवत्‌ । एतदुक्त॑ भवति। 
बलवति राशौ तदधिपतौ च बलवति यस्य ग्रहस्य राशिस्वरूपं पठचते 
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तस्मिन्नपि बलवति तदधिपतौ च सम्पूर्ण राशिस्वरूपं भवति। यद्येकयोश्न 
बलवतोमंध्यमोनमिति न कस्मिश्चिद्बलवति । नेतत्किड्चिदिति | चन्द्र- 
राशिस्वभाव इति ॥१३॥ 
इति श्रीभट्टोत्यलविरचितायां ब्रहज्जातकविवृतौ 
चन्द्रराशिशी लाध्याय: सप्तदश: ॥।१७।। 
भाषा-- जन्म समय जिस राशि में चन्द्रवा हो और उसका स्वामी तथा चन्द्रमा, 
ये तीनों बलयुक्त हों तो उक्त फल पूर्ण रूप से समझना चाहिये । इससे सिद्ध होता है 
कि इन तीनों में दो बली हो तो कुछ न्यून, यदि एक बलो हो तो आधा, यदि सब 
निर्बंल हो तो अत्यल्प फल होता है । इसी प्रकार ( चन्द्रमा के समान ही ) अन्य ग्रहों 
के फल में भी चारतम्य करके आदेश करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
अथ राशिशीलाध्याय; ॥ १८ ॥ 
अथ मेषवृषगतेऊर्क जातस्य स्वरूपमौपच्छन्दसिकेनाह-- 
प्रथितश्चतुरोउटनो-व्पवित्त) क्रियगे ्वायुधसद्वेतुड्गभागे । 
गति वख्तरसगन्धपण्पजीवी वनितादिट कुशलश् गेयवाद्य ॥१॥ 
प्रथित इति ॥ प्रथित: प्रस्यात:, चतुर: दक्ष. अटन; परिभ्रमणशील:, 
अल्पवित्त: स्तोका्थे, आयुधशभ्भृत्‌ शस्त्रधारणजीवी एवंविध: क्रियगे मेषस्थे 
भानवादित्ये जातो भवति। एतच्च फल वितुद्भभागे यदि तत्रेव मेषस्थः 
आदित्य: परमोच्चस्थो भवति तुझ़्भागं परमोच्च॑ वर्ज यित्वा अन्यत्र स्थिते&क 
चेतत्फलम॒ दोषभाग जातो न भवति। तद्यथा। अल्पवित्तों बहुवित्तो न 
भवति, अटनो न भवत्ति, आयुधश्चन्न भवति, तस्यान्ये आयुधभृतो5नुयायिनो 
भवन्ति । अन्ये तु पुनः पूर्वोक्ता ग्रणा: । प्रथितश्चतुरो भवति । गवोत्यादि । 
वस्त्रेरम्बरे: सुगन्धद्र॒व्य: पण्यैश्च जीवति। वनिताद्विट स्त्रीषु द्वेष्टा, गेये 
गीते वाद्ये च वादनविधौ कुशल: शिक्षितः, एवंविधो गवि वृषस्थे सूर्यो 
जातो भवति ॥। १॥। 
भाषा--जन्म समय में सूर्य मेष राशि * उच्चांश ( १० अंश ) से अन्यत्र हो तो 
जातक विख्यात, चतुर, भ्रमणशील, थोड़े घनवाला और शस्त्र धारण करनेवाला होता 
है अर्थात्‌ सिद्ध होता है कि यदि परमोच्चांश ( १०वें अंग ) तक हो तो उत्कृष्ट 
फल ( अल्पवित्त और आयुधधारी होना जो कहा गया है वह ) नहीं होता है यानी 
उच्चांश में रहने से बहुत धनी और उसके अनुयायी लोग शस्त्रधारी होते हैं। तथा 
वृष में तूर्ये हो तो वस्त्र, सुगन्ध (इत्र आदि ) का व्यापार करनेवाला, स्त्री का हेषी « 
और गाने-बनाने में निपुण होता है ॥ १ ॥ 
अथ मिथुनककंसिंहकन्यास्थे सूर्य जातस्य स्वरूपं शार्दूलविक्रीडितेनाह--- 
विद्याज्योतिष वि्ञवा,न्म थुनगे भानों कुलो रे स्थिते 
तीचणोउर््रः परकार्यकृच्छमपथक्तेशेश. संयुज्यते । 











२७८ बृहज्जातके राशिशीलाध्याय: | 
सिंहस्थे वनशेलगोकुलरतिवीयोन्वितोउज्ञ) पुमान्‌ 
कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्वतः ल्लीव॑पु: ॥२॥ हे 
विद्येति॥ विद्याज्योतिषवित्तवान्‌ विद्यावान्‌ पण्डित:, ज्योर्तिषवान्त्‌ 
ज्योतिषश्ञास्त्रज्ञ., वित्तवान्‌ धनी एवंविधो मिथुनस्थे भानौ जातो भवति । 
तीक्ष्ण उम्र:, अस्वः दरिद्र:, परकारयक्रदन्येषां कार्यकर्ता, श्रमपथक्लेश: श्रमेण 
खेदेन पथाउध्वना क्लेश: दुःखैश्व स्वंकालं संयुज्यते एवंविध:ः कुली रस्थे 
ककटगते भानो जातो भवति। सिंहस्थ इति। वनमरण्यं, शैल: पर्वत, 
गोकुल: गोवाट: एतेषु स्थानेषु रतिः, निवासशील:, तदासक्त इत्यथ: । 
वीर्यान्वित: बली, अज्ञ: मूर्ख: एवंविध: पुरुष: सिहस्थे)क जातो भवति । 
लिपिरक्षरविन्यास , लेख्यं चित्रकर्म, काव्यं कवे: कर्म, गणितं ग्रहगणितादि, 
ज्ञानं विज्ञानम्‌ एत॑ रन्वितो युक्तः, स्त्रीवपु: स्त्रीतुल्यशरीर: एवंविध: कन्या. | 
स्थेष्क जातो भवति ॥ २॥ 
भाषा--मिथ्ुुन में सूं हो तो ज,तक विद्वानू, ज्योतिषी और धनवान होता है ॥ 
कक में सूर्य हो तो उम्र स्वभाव, निर्धन, दूधरे का कार्य करनेवारा, श्रम और मांग मे 
चलने से क्लेश का भागी होता है। भिह में सूयं हो तो वत, पर्रत, गोगालन में प्रेम 
रखनेवाला, बलवान और मूर्ख होता है। कन्या में सूर्य हो तो चित्र, लेख, काव्य और 
गणित शास्त्र को जाननेवाला तथा स्त्री के सहश आक्रारवाला होता है ॥| २ ॥। 
अथ तुलावृश्चिकधन्विमक रस्थे5के जातस्य स्वरूप॑ं शार्दूलविक्री डितेनाहू--- 
जातस्तोलि(न शो'्डकोउघ्वनिर्तो हैरण्यक। नीचकृत्‌ 
ऋरः साहसिको विषार्जितधनः(१)शद्रान्तगो5लिस्थिते । 
सत्पूज्यों धनवान्धनुद्धरगते तीवणो भिषक्कारुको 
33 श्े <. जर्‌ रे 
नीचो-ज्ञ। कुवणिडमृगेल्यघनवोसलुब्घोउन्यमाग्ये रत: ॥३॥ 
जात इति ॥ शौण्डिको मद्यविक्रयी भवति, मद्यकरो वेति केचित्‌, अध्व- 
निरतः: पथि प्रसक्त:, हैरण्यक: स्वर्णकार:, नीचकृदनुचितकर्मकर्ता एवंविध: 
तौलिनि तुलास्थेउ्क जातो भवति। क्रूरः उग्रस्वभाव:ः, साहसिकः असमी- 
क्षितकाये कृत । तथा च। “असमी क्षितकार्याणां कर्त्ता साहसिक: स्मृतः ॥?? 
विषाजितधन: विषप्रयोगरजितं धनं सच्चितं वित्त येन, प्रत्यन्तरे वुथाजित. 
धन: यद्धनमर्जयति तदस्य वृथा निष्फलं भवति चौरादयो<्पहरन्ति। शस्त्रा- 
न्तगः शस्त्रनैपुण्यक: शस्त्रस्यायुधस्यांतग: एबविधो5लिस्थिते वृश्चिकंगते .के 
जातो भवति।। सत्पृज्यः सतामचेनीय:, धनवान्वित्तयुक्त: तीक्ष्ण: क्रूरचैष्ट:, 
भिषक्‌ वैद्यप्रयोगज्ञ कारुकः शिल्पकर्मज्ः एवंविधो धनुधेरस्थेड्क जातो 


( १ ) 'वृथाजितधन: इत्यपि पाठस्तत्र वुथाउज्जितं धन यस्येति विग्रहः । 
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भवति। नीच: कुलानुचिताधमंकर्मकृतू, अज्ञः मुख, कुवणिक्‌ कुत्सित- 
वणिक्‌, अल्पधनवाच्‌ स्तोकार्थ:, लुब्धः लोभाभिभूतः:, अन्यभाग्य रत: 
परार्थोपका रभोक्ता एवंविधो मृंगे मकरस्थेड्कें जातो भवति ॥ ३॥ 

5 का, समय में तुला में सूर्य हो तो जातक मद्य व्यवसायी, मार्ग चलने- 
वाला, स्वर्णकार और अपने कुल से निन्य कार्य करनेवाल्य होता है। वृश्चिक के 
सूर्य हो तो क्रूर, बिना विचार काम करनेवाला, विष व्यवसायी तथा शस्त्र को 
जाननेवाला होता है। धनु में सूर्य "रो तो जातक सज्जनों से पूजित, धनी, उम्र 
स्वभाव, वंच्य और चित्रकार होता है। मकर में सूर्य हो तो नीच, मूर्ख, निन्‍्दा- 
जनक व्यापार करनेवाला, अल्प धनवाला, लोभी ओर दूसरे के भाग्य से जीनेवाला 
टला हे ॥॥ है गो 

अथ कुम्भमीनगतेड5क जातरय स्वरूपं चन्द्राकंयोस्तु लक्ष्मज्ञानं वसन्त- 
तिलकेनाह--- 
नीचो घटे तनयभाग्यपरिवच्युतो5श्वस्तोयस्थपण्यधिभवो वनिताइतो-्त्ये। 
नक्षत्र मानवतलुप्रतिमे विभागे लक्ष्मादिशेत्तहिनरश्म-दिनेशयुक्त ॥ ४ ॥ 

नीच इति ॥ नीच: कुलानुचिताधमेकर्म कृतु, तनये: पुत्रे: भाग्येश्व परि- 
च्युतः त्यक्तः पुत्री: जनबाललभ्येन च विरहित:, अस्वः निर्धन: एवंविधो घटे 
कु भस्थे5क जातो भवति | तोयोत्थं जलोतन्नं मुक्ताफलादि तत्पण्येन तद्वि- 
क्रयेण विभवमैश्वरय॑ यस्य । वनितादुतः स्त्रीपृज्यः एवं विधो&न्त्ये मीनस्थेअक 
जातो भवति । नक्षत्रमानवतनुरित्यादि । नक्षत्रमानवको राशिपुरुष: काला- 
ज़ानीत्यादिना प्रदर्शित: तुहिनरश्मिश्रन्द्र, दिनेश आदित्य: एतौ समेतो 
यस्मिन्राशौ स्थितौ च राशिनक्षत्रपुरुषस्य यस्मिन्नज् स्थितस्तत्र पुरुषस्य 
जातस्य लक्ष्म चिह्न॑ं मस्तकादो समादिश्षेत्‌ वदेत्‌ । यथा मेषस्थयो: शिरसि, 
वृषस्थयों मुख इत्येवमूह्मम्‌ । इति आदित्यराशिस्वभाव: ॥ ४॥ 

भाषा--यदि सूर्य कुम्म राशि में हो तो जातक नीच ( अनुचित कार्य करने- 
बाला), पुत्र और भाग्य से परित्यक्त तथा निर्धन होता है। मीन में सूर्य हो तो 
जलोत्पन्न वस्तु ( मोती आदि ) के व्यापार से धनलछाभ करनेवाला और स्त्री से 
पूजित होता है । सूर्य और चन्द्रमा जिश्न राशि में दोनों एवं साथ हों वह राशि नक्षत्र 
मानव ( काला ३ भि! इत्यादि कथित कालपुरुष ) के जिस अज्ज में हो उस अंग पर 
चिह्न ( मसक, तिल आदि ) कटा चाहिए, जंसे मेष में हो तो मस्तक पर, वृष में 
हो तो मुख पर, इत्यादि ॥ ४ ॥। 

अथ मेषवृश्चिकवृषतुलस्थे कुजे जातस्य स्वरूपं त्रोटकेनाह-- 


नरपतिसत्कृताउटनश्वमृपवणवसधना; 
क्षततनुचोरभूरिविषयांथ कुज) स्वगृहे । 

















- २८० बृहज्जातके राशिशीलाध्याय: 


युवतिजितान सुहत्सु विषमान्‌ परूारुतान्‌ 
कुहकसुवेषभीरुपरुषानू सितभे जनयेतू ॥ ५॥। 
नरपतिसत्कृत इति ॥| नरपतिसत्कृत: राजपूजितः, अटनः परिभ्रमण- 
शील:, चमूप: सेनापति: वणिक्‌ क्रयविक्रयज्ञ:, वित्तान्वित:, ज्ञततनु: विक्षत- 
देह: त्रणितशरी र:, चौर॒स्तस्कर:, भ्रिविषय: विगश्रकीण्ेन्द्रिय:, एवंविधान 
स्वग॒हे मेषवृश्चिकस्थः कुजः भौम: जनयेत्‌ । युवतिजित: स्त्रीविधेय: सुहृत्सु 
मित्रेषु, विषम: दुविधेय: सक्रूरस्वभाव:, परदाररतः परयोषिति प्रसक्तः, 
कुहकज्ञ: ऐन्द्रजालिक: सुवेष: शोभनालड्ू र:, भीरु: सभय: पुरुषः, ककशः 
निस्नेह: एवं विधान्पुरुषान्‌ सितभे शुक्रक्षेत्रे वृषे तुलि च स्थितो भौमो जनये- 
दुत्पादयेत्‌ ॥। ५॥। 
भाषा--मेष या वृश्चिक में हो तो जातक राजा से सत्कार पानेवाला, भ्रमण- 
शील, सेनापति, व्यापारी और धनवान पुरुष को पैदा करता है ! यदि वृष या तुला में 
मंगल हो तो स्त्री के वश में रहनेवाला, भित्रों से कपट करनेवाला, पर-स्त्री में रत, 
इन्द्रजाल विद्या जाननेवाला, सुन्दर वेशवाला, डरपोक और ककंश मनुष्य को पैदा 
करता है ॥ ४ ४ 


अथ मिथुनकन्याकर्कटस्थे भोमें जातस्य स्वरूप वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
बोधेउसहस्तनयवान्विसह॒त्क्ृतज्ञ। गान्धवेयुद्धकुशल; कृपणोउमयो<र्थी । 
चान्द्रेउथेवान्सलिसयानसमजितरव) प्राक्षण भमितनये विकल। खलथ् ६! 
बोौधे इति ॥ अस्नहः तेजस्वी, तनयवान्‌, पृत्रयुक्त:ः, विसुहत्‌ मित्ररहित:, 
कृतज्ञ: परोपकारशील:, गान्धर्वयुद्धकुशल: गान्धर्वं गीते युद्धे च संग्रामे 
प्रवेशनिर्गमव्यूहरचना दिषु च कुशल: तज्ज्ञ-, कृपण: अदाता, अभय: निर्भय:, 
अर्थी याध्वापर: एवंविधो बौधे मिथुनकन्यास्थे कुजे भौमे जातो भवति। 
अथ ककंटस्थे भौमे जातस्य स्वरूपमाह। चान्द्रे इति। अर्थवान्‌ सधन:, सलिल- 
यानसमर्जितस्व: सलिलयानेत प्लवादिना सम्यगर्जितं स्व धन येन अथवा 
सलिलेन जलेन यानेन गमनेनाध्वना समर्जितं स्वं धनं येन । प्राज्ञ: मेधावी, 
विकलों5गहीन:, खलः दुर्जन: एवं विधश्राद्रे ककंटगते भौमे जातो भवति ॥९॥ 
भाषा--यदि मंगल मिथुन या कन्या में हो तो जातक अस॒ह ( किसी की अनुचित 
कथा को बर्दाश्त नहीं करनेवाला अर्थात्‌ तेजस्वी ), पुत्रत्रान्‌, मित्ररहित, क्ृतज्ञ 
( उपकार को न माननेवाला ), गाने-बजाने और युद्धमूमि में निपुण, कृपण, निर्भय 
किन्तु याचक होता है। यदि कर्क में बुध हो तो जातक ध वानू, नौका द्वारा धनोपाज॑न 
करनेवाला, पण्डित, अंगहीन और शठ होता है ॥ ६ ॥। 
अथ सिहधन्विपीनकुम्भमकरस्थे भौमे जातस्य स्वरूपं शादू लविक्रीडितेनाह- 
निःस्त्) क्लेशसहो वनाम्तस्चर सिंहेअव्पदारात्मजो 
जैगे नेकरेपुन रेन्द्रसचित्र) ख्यातोउमयो<त्पात्मज: । 


औ। 


कत्ल बन 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्कृतटी का सहिते २८१ 


दुशखातों विधनो5टनोउनृतरतस्तीरणश्च कुम्म ेथते 
भोमे भूरिधनात्मजों झगगते भुपोड्थ वा तत्समः ॥ ७ ॥ 
निःस्व इति॥ निस्वः निर्धन:, क्लेशसह: आपद्धी र: कदथ्थनाक्षम:, वना- 
न्तरचर: अरण्यमध्यचारी, केचिदभयो वनचर इति पठन्ति। अभयो भय- 
रहित:, वनान्तरचरोडरण्यचारी, अल्पदारात्मजो5ल्पकलत्र: अत्पापत्तय: एवं- 
विध: सिहस्थे भोमे जातो भवति । अनेकरिपु: बद्वरि:, नरेन्द्रसचिवः मन्त्री, 
ख्यात: विदितकीति:, अभय: निर्भयः, अल्पात्मज: स्वत्पापत्य: एवंविधो 
घन्विमीनस्थे भौमे जातो भवति। दुःखात॑: नित्यं दुःखसन्तप्त: विधन: 
दरिद्र:, अटन: परिभ्रमणगील:, अनुतरत: असत्यभाषी, तीकण: निरपेक्ष:, 
ऋर: एवं विधः कुम्भस्थे भोमे जातो भवति। भूरिधनात्मजः प्रभूतधनः, 
प्रभूतपुत्र,, भूष: राजा:, अथवा तत्समः राजतुल्य:, एवंविधो मृगगते मकरस्थे 
भौमे जातो भवति । इति भोमराशिस्वभाव: ॥| ७।। 
भाषा--जन्म समय में मंगल यदि सिंह राशि में हो तो जातक निधन, क्लेश 
सहनेवाला, जंगल में भ्रमण करनेवाला, अल्प स्त्री और अल्प पुत्रवाला होता है। यदि 
धनु या मीन में मंगल हो तो बहुत अधिक शन्रुवाला, राजा का मंत्री, विख्यात, निर्भय 
और थोड़े पुत्रवाला होता है। यदि कुम्भ में मंगल हो तो दुःख से पीड़ित, धनहीन, 
भ्रमणशी ल, झूठ बोलनेवाक्ला तथा उग्र स्वभाव का होता है। यदि मकर में मंगल हो 
तो बहुत धन और बहुत पुत्रवाला राजा या राजा के तुल्य होता है । ७॥ 
अथ मेषवृश्चिकतुलवृषगते बुधे जातस्य स्वरूपं वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
द्यृतर्णपानरतना सेतकचोरनिःस्त्रा: कुस्त्रीककृटकृद्सत्यरताः कुजक्षें । 
आचाये भश्सतदारधनाजनेशः शोक़े वदान्यगुरुमाक्तरताश सोम्ये ॥८॥ 
द्यतेति ॥ दयूतेउक्षज्ञाने ऋण परस्वहरणे पाने च निरतः सक्तः, नास्तिकः 
शास्त्रार्थादपेतः, ताकिकः नास्ति परलोके मतियंस्य स नास्तिक:, चौर- 
स्तस्कर:, नि:स्वो दरिद्र:, कुस्त्रीकः कुत्सितभाये: कूटकृत्‌ कूटकर्ता दाम्भिक:, 
असत्यनिरतः अनृतभाषी एवंविधा जाता: सौम्ये बुधे भौमक्षमेषव॒श्चिकस्थे 
भवन्ति । आचार्येत्यादि। आचार्य: उपदेशकर्त्ता, भूरिसुतः प्रसृतापत्य: 
भूरिदारो बहुकलत्र:, धनाजं॑नमिष्टं अस्य, अथाजेने नित्यमुद्यतः, वदान्य: 
दाता, गुरुभक्तिरता: मातृपितृगुरूणां भक्ता: एबंविधा: घुरुषा: शौक़ वृष- 
तुलस्थे बुधे जाता भवन्ति॥ ८॥। 


भाषा--पदि जन्म समय में बुध मेष या वृश्चिक राशि में हो तो जातक जुआड़ी, 
ऋण करनेवाला, मद्यपायी, नास्तिक, चोर, निधन, दुष्ट स्त्रीव छा, जाल बनानेवाला 
पुत्रवाला, बहुत स्त्री और बहुत धनोपाज॑न करनेवाला, उदार हृदय और गुरुजन 
( माता-पिता आदि ) का भक्त होता है ॥ ८ ॥ 








२८२ बृहज्जातके राशिशीलाध्याय: 


अथ मिथुनककंटस्थे बुधे जातस्य स्वरूपमुपेन्द्रवज्याह-- 
विकत्थनः शास्टकलाविदग्धः प्रियव्यँद! सोख्यरतस्त॒ृतीये । 
जलाजितस्त्र स्व॒जनस्य शत्रु; शशाइजे शीतकर& युक्त ॥ &॥ 
विकत्थन इति ।॥| विकत्थन: वाचाल: असत्यवादी, शास्त्रकलाविदग्ध: 
शास्त्रे कलासु च गीतवाद्यनृत्यखेलचित्रकमंसू विदग्ध: शिक्षित:, प्रियंवदो5- 
भिमतवक्ता, सौख्यरत: सुखासक्त: एवंविध: शशाद्धूज बुधे तृतीये मिथनस्थे 
जातो भवति । जलाजित इति। जलाजिंतस्व:ः जलेनोदक्रेनाजिंतं स्वं धनं 
येन सः | केचिहचलाजितस्व इति पठन्ति । बलेन वीयेंणाजितं स्वं धनं येन । 
स्वजनस्यात्मीयजनस्य च बन्ध्ुजनस्य शत्रु: रिपु: एवंविध: शशाद्धूजे बुधे 
शीतकरक्षे चन्द्रककंटयुक्त जातो भवति ॥ ९॥ 
भाषा--यदि बुध मिथुन राशि में हो तो जातक अधिक बोलतेवाला ( वाचाल ), 
शास्त्रकह्ा जाननेवाला, प्रिय बोलनेवाला और सुखी होता है। यदि कक में बुध हो 
तो जलोत्पन्न वस्तुओं से धन उपार्जन करनेवाला और अपने कुटुम्बियों का शत्रु 
होता इक 0] ।। 
अथ सिहकन्यागते बुधे जातस्य स्वहूप॑ प्रहषिण्याह-- 
खोद्देष्यो विधनसखात्मजोउटन।5ज्ञ) स्लील,ल; स्वपर्थिवा5केराशिगे जे। 
त्यागी ज्ञः प्रचुरगुण; सुखी क्षमावान्‌ यु.क्तेज्ञो विगतमयश्रपष्ठरा गो ।१०। 
सत्रीद्वेष्य इति ॥ स्त्रीणां द्वेष्य: स्त्रीद्वेष्म, विधनसुखात्मजः विधनः धन- 
रहितः, विसुख: विगतसुख:, विगतात्मज: पुत्ररहित:, अटनः परिभ्रमणशी लः, 
अज्ञ: मूर्ख, स्त्रीलोल: वनिताभिलाषी, स्वपरिभव: स्वेषामात्मीयानां सका- 
शात्परिभवो यस्य एवंविधो ज्ञे बुधेः्क राशिंगे सिहस्थे जातो भवति | त्यागी 
दाता, ज्ञ: पण्डित:, प्रचुरगुण: प्रभूतगुणर्युत: गुणा विद्याशौर्यादय: । सुखी 
सुखित:, क्षमावान्सहिष्णु:, युक्तिज्ञ: प्रयोगवेत्ता, विगतभय: निर्भ॑व: एवंविध: 
षष्टराशौ कवन्यास्थे बुधे जातो भवति ॥१०॥। 
भाषा--यदि बुध सिंह राशि में हो तो जातक स्त्री का शत्रु, धन, सुख और 
सनन्‍्तानों से हीन, भ्रमणशील, मूर्ख, स्त्रीलम्पट ( पर-वनितापिछाषी ) अपने जनों से 


बनाहत होता है। यदि कन्या राशि में बुध हो तो दाता, विद्वान, अनेक्त गुणों से युक्त, ' 


सुखी, क्षमाशील, युक्ति को जाननेवाला और निडर होता है। १०॥ 
अय मकरकुम्भधन्विमीनगते बुधे जातस्य स्वरूपमौपच्छन्दरसिकेनाह -- 


परकमकदस्तशिल्पबुद्धी ऋणवरान्विष्टिकरों बुधेडकज्श.. । 

नृपसत्कृतपण्डिताप्वाक्यों नव4न्त्पे जितसेवकोन्त्यशिर्य ॥१ १॥: 
परकमेकृदिति ॥ परकर्मकृत्‌ परप्रेष्यकर:, अस्वः दरिद्र:, शिल्पबुद्धिः 

शिल्पकर्मस्वनुरतमति:, ऋणवान्‌ परस्वग्रहणशील:, विष्टिकर: आज्ञाकर: 
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एवंविधो5कंजक्षें मकरकुम्भस्थे बुधे जातो भवति। नृपसत्कृत: राजपूजितः 
नृपसम्मतो वा राजवल्लभः, पण्डित: विद्वानू, आप्तवाक्य: व्यवहा राथवेत्ता 
आप्तमनुकल वाक्य यस्य एवंविधो नवमे धन्विस्थिते बुधे जातो भवति। 
जितसेवक: जिता: सेवका येन परागधनदक्ष: पराभिप्रायज्ञ :, अन्त्यशिल्प: नी च- 
शिल्प: एवंविधोष्नत्ये मीनस्थे बुधे जातो भवति। इति बुधराशिस्वभाव:।। ११॥ 

भ।षा-यदि मकर या कुम्म में बुध हो तो जातक दूधरे का कार्य करनेवाला, 
गरीब, शिल्प कम जाननेवाला, ऋण लेनेवाला, दूसरे का हुक्म करनेवाला होता है। 
यदि धनु में बुध हो तो जातक राजा से पूजित, पण्डित, अपने अनुकूल बात को 
जाननेवाला ( ब्यवहारज्ञ ) होता है। मीन में बुध हो तो सेवक को जीतने ( वश 
में करने ) वाला और निन्य कर्म करनेवाला होता है ॥ ११ ॥। 


अथ मेषवृश्चिकवृषतुलमिथुनकन्यागते जीवे जातस्य स्वरूपं शार्दूल- 
विक्री डितेनाह-- 


सेनानीबेहुविचदारतनयो दाता सश्नृत्य; ध्मी 
तेजादारगुणा-न्वतः सरंणरो ख्यात३ पुमान्कोजमे । 
कव्पाडग; सधनाथमित्रतनयस्त्यागो प्रियः शोकमे 

बोधे भरिपरिच्छदात्मजसहत्साधवव्ययुक्तः सुखी ॥ १२॥ 


सेनानीरिति॥ सेनानी: सेनानायकः, बहुवित्तः प्रभूतधनः, बहुदार: 
प्रभूतकलत्र:, बहुतनय: प्रभूतापत्य:, दाता दानशीलः, सुभृत्यः शोभनभशृत्य:, 
क्षमी क्षमावान्‌, तेजसा कान्‍्त्या दारगुण: कलत्रसौख्यरन्वितो युक्तः ख्यात: 
प्रश्यातकी ति: एवंविध: सुरगुरो जीवे कौजे कुजभे भोमक्षेत्रे मेषवृश्रिकस्थे 
जातो भवति। कल्पाज्डः स्वस्थदेह:; सधनार्थ: सधनः, समित्र: ससुहृत्‌, 
सतनय: पुत्रान्वितः, सुख 4नमित्रपुत्रयुक्तः, त्यागी दाता, प्रिय सर्वजनवल्लभ: 
एवंविध्र: शौक़भे शक्क्षेत्रस्थे जीवे जातो भवति। बोधे इत्यादि । भूरि- 
परिच्छद: बहुवस्त्रगृहपरिवार:, भूर्यात्मज: बहुपुत्र, भूरिसुहृत्‌ प्रभूतमित्र:, 
साचिव्ये मन्त्रित्वे नियुक्त: 4चिवस्य भावः साचिव्यं सुखितः एवंविधो बोधे 
बुधक्षेत्रे मिथुनकन्यास्थे जीवे जातो भवति ॥१२॥। 


भाषा-मेब या वृश्चिक में गुरु हो तो जातक सेनापति, बहुत धन, बहुत स्त्री और 
बहुत पुत्रवाला, दाता, अच्छे नोकरवाला, क्षमावान्‌, कान्ति और स्त्रीसुख से युक्त, 
विख्यात पुरुष होत' है । यदि गुरु वृष या तुछा में हो तो जातक मजबूत देहवाला, 
धनी, सुख, मित्र और पुत्र से युक्त, दाता और सर्वजन-श्य होता है। यदि मिथुन 
या कन्या में ग्रुरु हो तो अनेक बस्त्रों से युक्त, बहुत पुत्र और मित्रों से युक्त, राजमन्त्री 
ओर सुखी होता है ॥ १२॥ 








२८४ बृहज्जातके राशिशीलाध्याय: 


अथ ककंटर्सिहधन्विमीनकुम्भमकरस्थे जीवे जातस्य स्वरूप शार्दूलविक्री - 
डितेनाह-- 
चान्द्रे रट्नसुतस्वदारविमवग्नज्ञासखरन्वितः 
सिंहे स्पादवलनायक; सुरणुरो प्रोकर्त च यच्चन्द्रभे | 
स््र्क्ष माण्डलिको नरेन्द्रसचित्र: सेनापतियों धनी 
कुम्मे ककंटवर्फलानि मकरे नत्वो55स्पवित्ताउसुखी ॥| १३॥ 
चान्द्र इति ॥ रत्नानि मणय:, सुताः पुत्राः, स्वं धन, दारा: कलत्रे, 
विभव ऐश्वर्य, प्रज्ञा मेधा, सुखं सुखभाव: एतेरन्वितः संयुक्त: एवंविध: चानद्रे 
चन्द्रक्षेत्रे ककंटस्थे सुरगुरो जीवे जातो भवति। बलनायकः सेनाप्रधानः 
अन्यच्च यच्चन्द्रभे ककेटस्थे उक्त रत्तसुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखरन्वितः एवं- 
विध: सिहस्थे जीवेस्याज्भवेत्‌ । माण्डलिक: मण्डलाधिपति: सेनानाथो वा, 
अथवा धनी वित्तवान्‌ एवंविध: स्वक्षें स्‍्व॒राशों धन्विमीनस्थे जीवे जातो 
भवति। कुम्से ककेटवदिति । योनि ककंटस्थे जीवे फलान्यभिहितानि रत्न- 
सुतस्वदारविभवप्रज्ञासुख रन्वित इत्येतानि कुम्भस्थे गुरो भवन्ति । अन्रान्येन 
२ह मतभेद: । तेनानिष्ट फलमविहितम्‌ । तथा च। नीच: कुम्भे जनयति 
कर्मंणि तोयाश्रये सक्तम। नीच: कुलानुचिताधर्मकर्मकृतूु, अल्पवित्त: 
स्तोकार्थ::, असुखी दुःखित: एबंविधो मकरस्थे जीवे जातो भवति । इति 
बृहस्प तिराशिस्वभाव: ॥।१३॥। 
भाषा--क्रक॑ में बृहस्पति हो तो जातक रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, ऐश्वयं, वृद्धि और 
स्व सुखों से युक्त होता है। सिंह में गुरु हो तो कर्क के जो फल कहे गये हैं, वे सब 
तथा सेनापति होता है । धनु या मीन में गुरु हो तो मण्डलाधीश ( प्रान्तपति ), 
राजभन्त्री, सेनापति व धनी होता है। कुम्भ में गुरु हो तो कके के समान सब फल 
समझना । यदि मकर में वृहस्पति हो तो नीच, धनहीन और दु:खी होता है ॥ १३ ॥ 
जड मेषबृश्चिकवृषतुल गते शुक्रे जातस्य स्वरूपं पुष्पिताग्या55ह-- 
रब तरतस्तदथवादहतावेभव; कुलपांसन; कुजक्षे.. । 
जयलमतिधनो नरेन्द्रपूब्य। स्वजनविश्ञः प्रथितोडभयः सिते स्वे |! १४! 
ह हि || १रयुवतिरत: परस्त्रीषु सक्त:, तदर्थवादैस्तासां परस्त्रीणामर्थ- 
वि  त चने: हतविभवोध्पहतार्थ:, कुलयांसन: कुलकलडूभूतः एवं- 
83, शुक्र कुजक्ष भोमक्षेत्रे मेषव॒ श्चिकस्थे जातो भवति। स्वबलेत्यादि । 
"बडनात्मवायण स्वमत्या आत्मीयशुद्धचा च धन यस्यासौ स्ववलमतिधन: 
नरेद्पुज्यः राजवल्लभ:, स्वजनविभु: बन्धुप्रधान्‌:, प्रथित: विख्यात:, अभय: 
निर्भेयः, एवंविध: स्वे स्वक्षेत्रे वृषतुलास्थे सिते शुक्रे जातो भवति ॥१४॥ 


भाषाभाष्योपेते भट्दोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २८५ 


भाषा--यदि शुक्र मेष या वृश्चिक में हो तो वह जातक परस्त्रीगामी तथा उसी 
अपवाद से धतहीन और कुरू को कलदड्धित करनेवाला होता है । यदि शुक्र अपने धर 
( वृष या तुला ) में हो तो अपने बल बुद्धि से धन कमानेवाला, राजमान्य, अपने 
कुटुम्ब में श्रेष्ठ, विख्यात और |निर्भव होता है ॥ १४॥ 
अथ मिथुनकन्यामकरकुम्भस्थे शुक्रे जातस्य स्वरूप मौपच्छन्द्सिकेनाह-- 
नृपकृत्यकरो-<थवान्कलाविन्सिथुने पष्ठगतेजतिनीबकमा | 
रवेजक्षगते मरा रिपूज्ये सभग; स्त्रीविजितो रतः क॒नार्याम्‌ ॥१५॥ 
नृपेति ॥ नृपक्ृृत्यकरः राजकमंकर्त्ता, अर्थवान्‌ धनी, कलावित्‌ कलाज्ञ: 
गीतवाद्यादिकवेत्ता एवंविधोष्मरारिपृज्ये देत्यगुरो शुक्रे मिथुनस्थे जातो 
भवति । षष्ठगते कन्यास्थे शुक्रेइतिनीचकर्मा कष्टकायंकरों जातो भवति। 
सुभग: सर्वजनप्रिय:, स्त्रीविजितः प्रमदावशग:, कुनार्या कुत्सितस्त्रियां रत: 
सक्तः एवंविध: शुक्रे रविजक्षेगते मकरकुम्भस्थे जातो भवति ॥१५॥। 
भाषा --शुक्र यदि मिथुन में हो तो राजकाये करनेवाला, धनवान तथा केला- 
विज्ञ होता है। यदि कन्या राशि में शुक्र हो तो वह जातक भत्यन्त निन्यकर्म करने 
वाला होता है। मकर या कुम्भ में शुक्र हो तो सुन्दर ( सर्वेत्रियः ), स्त्री के वश में 
रहनेवाला तथा कुबालवालो स्त्री में आपक्त होता है ।। १५ ॥ 
अथ ककंटसिंहधन्विमीनस्थे शुक्रे जातस्य स्वरूपं शिखरिण्याह-- 
द्विभार्य इति॥ हिभाय॑: हिस्त्रीकः अर्थी याञ्चापरः भोरु: सभयः प्रबलम 
द्विभायों<र्थी मोर; प्रबलमदमशःकश्व शशिभे 
हरी योपाप्रार्थ: प्रवस्युवतिमेन्दतनयः । 
गणें; पूज्य/ सस्तरस्तुरगसहिते दानवगरो 
झपे विद्वानाव्यों नुपज/नेतपूजोउतिसुमग/ | १६॥ 
द्विभार्य इति ॥ द्विभाये:हिस्त्री क:, अर्थी या चापर:, भीर: सभय:, प्रवलम- 
दो -तिद॒प्त:, प्रबलशोको :तिदु:ःखितः एवंविधो दानवगुरो दंत्यपूज्ये शुक्रे 
दशशिभे कर्कंटस्थे जातों भवति। योंषाप्ताथ: स्त्रीप्राप्तधनः, प्रवरयुवति 
प्रधानस्त्रीक., मन्दतनयः अल्पापत्य: एवंविधो हरो सिहस्थे शुक्र जातो 
भवति। गुण: पुज्य: मान्य:, सस्वः सधन: एवंविधस्तुरगसहिते धन्विस्थे दानव- 
गुरौ शुक्रे जातो भवति। विद्वान्पण्डित:, आढ्य: ईश्वर:, नृपजनितपुूज: नुपेण 
राज्ञा जनितोत्पादिता पूजाहहेणं यस्य । अतिसुभगः स्वंजनानामतिवल्लभ: . 
एवंविधो झषे मीनस्थे शुक्रे जातो भवति । इति शुक्रराशिस्वभावः ॥१६॥ 
भाषा-यदि शुक्र कके में हो तो जातक दो स्त्रीवालां, याचक, सभय, विशेष 
मद ( गवे ) वाला और प्रबल शोकयुक्त होता है। सिंह में शुक्र हो तो स्त्री के 
वश में रहनेवाला और अल्प सन्तानवाला होता है। धनु में शुक्र ह्वो तो बहुपू्णित 





२८६ बृहज्जातके राशिशी लछाध्याय: 


और धनवान होता है। यदि शुक्र मीन राशि में हो तो जातक विद्वान, धनवान, 
राजा का मान्य और सर्वजन प्रिय होता है ॥। १६ ॥ 
अथ मेषवृश्चिकमिथुनकन्यागते सौरे जातस्य स्वरूपं वसन्ततिलकेनाह-- 
मूर्खोी 5टन। कपटवा न्वरह॒द्यमेउजे कोटे तु बन्धवधभाक्‌ चपलो<घृणश्र । 
निर्हीतुखाथतनय; स्खलितश्॒ लेख्ये रक्षापतिभवति मुख्यपतिश्व बोधे !१७' 
मूख इति॥ मूर्खोञज्ञानोपेतः. अटनः परिभ्रमणशीलः, कपटवान्‌ 
दांभिक:, विसुह॒त्‌ मित्ररहितः एवंविधो यमे सौरे अजे मेषस्थे जातो भवति। 
बन्धवधभाक्‌ बंधा बधनं, वधस्ताडनं बंधबधों भजेतम्‌, चपल: क्रियास्व- 
नवस्थित:, अघृण: निर्देयः एवंविध: कीटे वृश्चिकस्थे जातो भवति। निर््ली- 
सुखार्थतनयः निर्गता छीलेज्जा यस्य स निर्लंज्ज: निःसुखो दुःखितः निरर्थों 
दरिद्रः, निस्तनय: पुत्ररहितः, लेख्ये आलेस्यकर्मंणि स्खलित: अज्ञः रक्षा- 
पतिभंवत्यारक्षक: मुख्यपति: प्रधाननाथ: एवंविधो बौधे बुधक्षेत्रे मिथुन- 
कन्यास्थे सौरे जातो भवति ॥१७॥। 
भाषा--यदि शनि मेषराशि में हो तो जातक मूखे, भ्रमणशील, कपटी और 
मित्रों से रहित होता है। वृश्चिक में शनि हो तो वन्धन और वध का भागी, चच्चलू 
और निर्देय होता है। यदि मिथन या वबनन्‍्या में शनि हो तो निल्‍्लंज्ज, सुखहीन, 
लेखक से अनभिन्न, रक्षक (द्वारपार्व ) या प्रधानपति ( मुख्य रक्षक ) 
होता है ॥ १७ ॥। 
अथ वुषतुलाककंटर्सिहस्थे सौरे जातस्य स्वरूप मन्दाक्रान्तयाह-- 
वज्यस्त्रीष्टो न बहुविभवों भरिभायों इषस्थे 
ख्यातः स्वोच्चे गणपरबलग्रामपृज्योउथेवांश् । 
कृकिण्यसवों विकलदशनों मातहोनों5सुतोज्ज्षः 
सिहेउनायों विसुखतनयों लेष्टिकृत्सथेपुरे ॥ १८ ॥ 
वज्यंति ॥ वर्ज्यास्वगम्यासु स्त्रीषु योपित्सु इष्ट: वल्लभ:, न बहुविभवः 
न प्रभूतेश्वरययुक्त: अल्पैश्वर्ययुक्तर, भूरिभाय॑: प्रभूतदार: एवंविधो वुषस्थे 
सु्यपत्रे शनेश्वरे जातो भवति। स्यात: विदितकीति:, गणानां समूहानां 
पुराणां नगराणां बलानां संन्‍्यानां ग्रामाणां च पृज्यो मान्य:, अर्थवान्सधन: 
एवंविध: स्वोच्चराशो तुलास्थे सौरे जातो भवति। अस्वः दरिद्र:, विकल- 
दशन: अल्पदंत:, मातृहीनः जननी वियुक्त:, असुत: पुत्ररहितः, अज्ञ: मूर्ख, 
एवंविध: कर्कटस्थे सौरे जातो भवति। सिहेब्नाय इति। अनाये: मूर्ख, 
विसुखो दुःखित:, वितनय: पुत्ररहित', विष्टिक्द्धारवाहकः एवंविध: 
सि-स्थे सूर्यपुत्रे शनैश्वरे जातो भवति ॥॥१८॥। 
भाषा--यदि वृषराशि में शनि हो तो वह जातक अगम्या स्त्री का प्रेमी, अल्प 
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घनवान, बहुत स्त्रियों का पति होता है। तुला में शनि हो तो जातक विख्यात 
जनसमूह में, नगर में, सेना में या गाँव में अग्रगण्प और धनवान होता है। कर्क 
में शनि हो तो धनहीन, अल्प दाँतवाला या दाँत का रोगी, माठृहीन, पुत्रहीन और 
मूर्ख होता है। सिंह में शनि हो तो विचारहीन, दु:खी, पुत्रहीन और भारवाही 
होता है।। १८ ॥। 
अथ धन्विमीनमकरकुम्भगते सौरे जातस्य स्वरूपं शार्दलूविक्रीडितेनाह-- 
स्व॒न्तः प्रत्ययितों नरेन्द्रभवने सत्पुत्रजायाधनों 
जीवक्षे?गते5कजे पुरबलग्राम!ग्रनेता3थ वा | 
अन्यस्णीधनसब्बृतः पुरवलग्रामाग्रणीमेन्दद॒क 
स्वक्षण मलिनः 'स्थिराथेव्मिवों मेकक्ता च जात) पमान्‌ ॥१६॥ 
स्वन्तरिति ॥ स्वन्त: शोभनों5त: पर्यन्तो यस्य स स्वन्त: शुभेन कर्म णा 
तस्य मृत्युभवति । अथवा5न्ते शोभनं सुखादिक॑ यस्य । नरेन्द्रभवने राजगृहे 
प्रत्ययित: संजातप्रत्यय:, सत्पुत्र: शोभनापत्य:, सज्यायः शोभनभायें:, सद्धनः 
सद्वित्त:, पुरबलग्रामाग्रनेता पुराणां नगराणां बलस्य सेनाया: ग्रामाणां च 
अग्रनेता प्रधानो नायकः एवंविधोकेजे सोरे जीवक्षेत्रे धन्विमीनस्थे जातो 
भवति। अन्यस्त्रीधनसंव॒ृतः परयोषिद्धि: परधनेश्न संवृतः संयुक्त:, पुरबल- 
ग्रामाग्रणी: पुराणां बलानां ग्रामाणां च अग्नणी: प्रधाननायकः, मन्ददुगल्प- 
चक्षः, मलिन: मलोपेतः स्नानालसः, स्थिराथ: स्थिरवित्त: स्थिरविभव: 
स्थिरेश्वयेंट, भोक्ता असब्चयशीलः एवंविध: पुमान्‌ पुरुष: स्वक्षेत्रे मकर- 
कुम्भस्थे सौरे जातो भवति। इति शनंश्ररराशिस्वभाव:। एतेषु सर्वेषु 
हराशिस्वभावेषु बलवति राशौ तदधिपतो च तस्मिश्न ग्रहे बलवति जातस्य 
यथोक्त॑ राशिस्वरूपं भवति। द्वब्य कयोश्र बलवतोमंध्ये समानमिति। न 
कस्मिश्चविदबलवति न किचिदिति ॥॥१९॥। 
भाषा--शनि घनु या मीन में हो तो जातक अन्त में सुद्ध पानेवाला, राजगह 
में विश्वासपात्र, सत्पुत्र, सुन्दरी स्त्रीवाला, विपुल धन-सम्पन्त, अथवा शहर, सेना 
या ग्राम का मुखिया होता है। यदि मकर या कुम्भ में शनि हो तो परस्त्री और 
परधन से युक्त, नगर, सेना या ग्राम का अधिपति, मन्द ज्योति आँखवाला, मलिन; 
स्थिर धन ऐश्वर्यवाला और भोगी होता है ॥ १९ ॥ 
अथ मेषादिषु लग्नेषु चन्द्राक्रान्तराश्युक्तस्वरूपातिदेशं पुष्पिताग़्याह--- 


शिशिरकरसमागमेक्षणानां सदशफल ं ग्रवदन्ति लग्नजातम्‌ ! 
फलमधिकमिद यदत्र भावाहुवनभनाथगुणेविचिन्तनोया। ।[२०॥| 
हति श्रोवराहमिहिशचायप्रणीते बृहज्ञातके राश- 
शोीलाध्यायो5ष्टादश; ॥ १८ ॥ 








श्र८ बृहज्जातके राशिशी लाध्याय: 


शिशगिरेति ॥ शिशिरकरश्रन्द्रमास्तस्य राशिभि: सह समागमे यत्स्वरूप- 
मुक्त वृत्ताताम्रदृगित्यादिक तन्मेषलग्नजातस्यापि वक्तव्यम्‌ । एवमन्येष्वपि 
राशिषु वृषादिषु स्थिते चन्द्रमसि यदुक्त तत्लग्नजातस्यापि वक्तव्यम्‌ । यतो 
मुन4यः सदृर्श फल वदन्ति कथयंति । स्वरूपभेदाभावात्‌ । तथा च सत्य :-- 


“मेष विछग्ते कुनखी सुरोषणों भेदक्ृत्स्खलितवावय: । 
पित्तानिलभूयिष्ठ: कृपणो5तिवहुव्यथश्वेव ।। 

रहितो बालये गुरुभिमेन्दसुतः स्वजनसहजहितकर्ता । 
घर्मस्थितो विदेशोपगश्न कर्मारभत्यफलम ॥। 

नीचां वा पिशुनां वा विकलां लभतेडन्यपूर्विकां भार्याम्‌ । 
सहजसमान्यपि प्रित्राणि चास्य बन्ध्रत्वमुपयांति ॥ 
श्त्रेण वा विषेर्वा मरणं पित्तोद्भवविकारीर्वा । 
स्वात्पक्षाज्ज्वलनाद्ा वर्षाद दुर्गात्प्रपतनाद्वा ॥ 
वृषभविलमगने स्थूलोष्ठगं डनासो महाललाटश्र । 
इलेप्मानिलभूयिष्ठस्त्यागी बहुशो व्यय रतश्र ।। 
कन्याप्रजो5हपपुत्र: पितुजनन्याश्र दोषकृदबहुश: । 
कमंणि सतत सक्तो विधर्मयुक्ती य॑भाक्‌ चैव ।| 
नित्यं कलत्रकांक्षी ज्ास्त्रविघाती सदा स्वजनहर्ता । 
मृत्यु: शस्त्र: पाशमृगश्च लभतेःन्यदेक्षेषु ॥। 
देहश्रमैज॑-नर्वा मूलेबाधप्यटननि रसने शचैव । 
पुरुषश्रतुष्पदर्वा बलान्वितान्पमृत्युमुपयाति ॥ 
पूर्व॑विलग्ने मिथुने हीनांग: सूयते धिकांगों वा । 
प्रियवाग्विशिष्टकर्मा मिश्रप्रकृतिद्विजननीकः ।॥। 
अल्पमतिरल्पकाय: सतां च महितो गुरूणां च । 
अल्पसहजो5ल्पचेष्ट: परावमर्दी गुणयुतश्न ॥। 

कमसु बहुष्वभिरतो धर्म साधयति न चाथ धर्मेण । 
प्राप्ताल्लाभान्विविधा,न्दोष॑ स्तेस्ते श्र नाशयति ॥। 
बन्नी: पत्नीलंभते रोगांश्व दारुणाञ॒जयति । 
व्यालादिषान्मृगाद्दा .प्युदकादा मृत्युमुपयाति ॥ 
ककिणि पूर्व॑विलस्ने नैकामो गुह्य रोगवान्‌ भीरः । 
उरापिकृताभिज्ञानः कफानिलात्मा दुढग्राही ॥। 
पापानहितान्भजते परस्वमपि निक्षिपद्व्ययेन सकृत्‌ । 
स्वजनादृप्त: स्वजनविभत्सितो ह्यस्थिरप्रसवः ।। 
तीक्ष्णं कर्म विदेशे नित्य ह्यद्धोंदित: परस्वामी । 
असद्शदारो रिपुनिजितश्र पूज्यः समुहानाम्‌ ।। 


 +माकालाक१७-०--..क्‍ रकम ---...परह्राकम-ल्‍ टन ___..._.3ऊ5ऊ-प कारक ककका३+< 59 + मम रिलकारकक कक 
जबाब. नीति र>मन्‍ममतातता--ाा----------ऊ-ल्‍## "तमाम 


१८ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते २८९ 


कंठापीडाद्रज्ज्वा कफोदयादस्थिभंजनादभेदात्‌ । 
देहच्छेदादथवा जलोदरामन्मत्युमाप्नोति ॥ 
सिह॒विलग्ने कठिन: प्रियामिष:ः पैत्तिको विततनास: । 
बन्वारंभकुटंबः कृपणस्त्वय संमत: ख्यातः ॥। 

सहज विषादी स्वजनस्य घातको विक्रम: स्वकर्युक्त: । 
अविषादी करम्ंकरो विविधोपायेस्त्वधमिष्ठ: ॥ 
भार्या बद्दोलंभते विद्याद्विविधा: कुलेरुपेताइच । 
कटयां रुजश्च बहुशो जान्वोदंशनेष चाप्नोति ॥ 
मृत्यु: शस्त्रे: पापेविषेश्च काष्ठेरथामयेश्चापि । 
अंबुचरर्वा सत्त्वबुभुक्षया ह्ासमुपयाति ॥ 
षष्ठविलग्ने प्रियवाक तनुच्छविर्दी घंकरचरण: । 
मिश्रप्रकृतिश्चाय क्तिब्रेणी चाथवान्‌ कृपण : ॥ 
स्वजनस्येष्ट: कन्याबहुप्रजो भ्रातृ भिविरुद्धरच । 

धर्म प्रियोडल्पछ्ाभ: कर्मेणि निपुणः समाचरति ॥। 
विविधाच्चतुष्पदगणाच्छस्त्रात्‌ पित्तो द्भवाद्रोगात्‌ । 
शोकात्संपाताद्वा मृत्यं चाप्नोति पाशाह्वा ॥। 


सप्तमराशो लग्ने विषमांगः सूयते विषमशील: । 
कफवातिकः सुचपलो ह्ृस्वग्रीवः क्ृतपघ्नश्च ।। 
अर्थान्विपुलॉल्लभते व्ययेन संपूज्यते यशः प्राय: । 
गुरुसेवायां निरतः पितान्यजनसहजजनपूज्य: ।। 
अध्वरुचिर्ध मिष्ठो विनाशमायाति पीडने: स्वे: स्व: । 
मृतभायें: कलहरुचिबंहुश: शोकादिभि: विलिष्ट: ॥ 
मृत्यु: ख्यातात्पुरुषात्स्वजनात्सौम्याच्चतुष्पदाद्वापि । 
खेदाच्च विप्रयोगादुपवासान्मागंयोगाद्वा ॥ 


अष्टमराशो लग्ने विशालरज्ज्वाननोदर: क्ररः । 
पित्तप्रकृति: पिगेक्षणो मृदुद्गरुतगति: परस्वामी ।! 
स्फीतकुट्म्बस्वजनो 5न्‍्तकश्च बहुव्ययो बहुप्रसव: । 
सुखरहितो भ्रातृभ्यो वृषसेवी धर्महीनश्न ॥। 
भार्यानिमित्तविमुखी शरत्रोरर्थान्न ददाति बहुशइंच । 
स्वक्‌लोद्भतांइ्छत्नल्लभते रागांश्व नेकविधान्‌ ॥ 
गात्रच्छेदें: शत्रोवेशं गतो बन्धने: प्रह्मरेश्न । 
रोगर्वा पापकृतैर्ज्वलनादा मृत्युमुपयाति ॥ 
स्थूलोष्ठदशननासा नवमे लग्ने कफानिलप्रक्ृति: । 
मांसलगुद्योरुभुजः कुनखी कर्मोद्यतः शूरः ॥ 





२९० वृहज्जातके राशिशी लाध्याय: 


क्षुद्रान्नीचान्भजते चोर्यादनलान्नपाच्च नष्टधन: । 
विज्ञानानां प्रसवो बहुपज्यों भ्रातृघातरुचि: ।। 
कर्म विदेशेष्विष्ट: कुरुते वित्तानि चाहंति नृपेभ्य: । 
धर्मे तु मध्यमगतिर्दारेश्च विरोधमुपयाति ॥। 
रोगान्वदने लभते चतुष्पदाच्चात्मनः समाप्नोति । 
मृत्यूं विलेशयाद्ा नृपाच्च बन्धाज्जनाद्वापि ॥ 
दशमविलगस्ने तनुनासिकापुटो दीघंवक्त्रकरच रण: । 
वाय्वात्मको मृगास्यों भीरुश्रपको5थ बन्धनभाक ।॥। 
क्षुद्रकुटुम्बोडबल्पधन: क्रृपण: कन्याप्रजोी मृतस्वजन: । 
सहजसमृद्धः शोर्यान्नृपादरण्याच्च लब्धधन: ।। 
उपवासब्रतणी छो नीचामिष्टामवाप्नुयाड्रार्यास्‌ । 
बहुविग्रहोडल्पकेशो दुर्बेलजानुश्च रोगातें: ॥। 
बालादनिलाच्छस्त्रान्नपाद्विषात्प्रपतनादगजाद्वापि । 
पित्तोः्यादजीर्णान्म्रियते वा मार्गविश्नष्ट: ॥। 
एकादशे विलग्ने स्तब्धः क्र: कुलाग्रज: पुरुष: । 
पित्तानिलभूयिष्ठस्तिलपुष्पसमाननासश्च ।। 
प्राप्तान्नाशयतेडर्थान्‌ बहुभृत्यः साध्यते व्ययद्चापि । 
क्षीण: स्वगोत्रगुरुननप रपक्षसुहत्स्वजनशत्रुः ॥ 
कर्मणि पापे सक्तस्तनुश्च कानन्‍्तानवाप्नुयाल्लाभावच्‌ । 
धर्मध्वजप्रवत्ती देवतपुजश्च कारयति भार्याम्‌ ॥ 
विग्रहशीलां लभते विविधान्‌ रोगान्कफोद्भवानुरसि । 
ख्रियते च जठररोगाद्वमनात्स्त्रीणां प्रयोगाद्वा ॥। 
द्वादशगे प्राग्लग्ने स्थूछोष्ठी मीनद्‌डः महानास: । 
कफवातिको महात्मा त्वग्दोषी नेकमतिचेष्ट: ॥ 
शिष्टायव्ययश्रृत्यें: स्वजनस्त्रीपूजित: सहजनाथ:। 
कर्मणि धर्मे युक्त: पित्रापचयः सुदारश्च ।। 
नीचाचारां भार्या लभते च रिपृन्सुदारुणान्‌ क्रराय्‌ ॥ 
रोगात्सशो णितादाप्नुयान्भयं व्यालसिहेभ्य: ॥। 
मृत्यूं पुरुषेगेणवृन्दपूजितर्गह्यजे विका रेवा । 
विद्योषधप्रयोगादुपवासान्मागेदोषाद्वा ॥” 
एवं शिशिरकरसपागमसदृशं रूग्नजातं फलम । तथा च । शिशिरक रा- 
श्रितराशेरीक्षणं दृष्टिफल वक्ष्यमाणं तथा तदेव तल्लग्नजातस्यापि वक्तव्यम्‌ । 
चन्द्रे भूपबुधा वित्यादि | किन्तु रग्ने फलमपि किमिदस्‌। यदत्र भाव इति 
चन्द्रराशित इदमत्र छग्नादिषु भावे वधिक फर् यद्भावस्तन्वादय: | भवन- 
गुण: राशिगुणभवननाथगुणैस्तत्स्वामिगणैविचिन्तनीया: विचार्या:। भवन- 


ब विमिनिमनिनिकिकिकक नकल अल का मुुलुरु_एनन्त'लज॒एअान्‍्ााड न गिएईएई किक 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका राहिते २९१ 


भनाथयोरगण: सबलत्वम्‌ । एतदुक्त भवति। हरूग्ने बलवति लग्नपतो च 
बलवति जातस्य शरीरपुष्टिवेक्तग्या । रूग्नादह्वितीयराशौ बलवति तदधि- 
पतो च बलवति जातस्य घनसमृद्धिवेक्तव्या । एवं शेषराशिबले तदधिपबले 
च जातस्य श्रात्रादीनां वृद्धिवेक्तव्या। तथापि किच्चिद्विशिष: कथयति। 
विपरीत रि:फषष्ठाष्टमेषु इत्यादि । एवं तन्वादिस्थेषु राशिष्वबलवत्सु 
तदधिपेष्व वलव॒त्सु च भावहानिवेक्तव्या । भवनभनाथयो: यद्येको बलवान 
भवति तदा मध्यस्था भाववद्धिवाच्येति । तथा च यवनेश्व र:-- 
“भावेशभावध्यखगस्वभावप्रधानमध्याधमदशनाय: । 
तड्भावसम्पत्ति विपत्त्युपायनर्या णिक॑ पाकमुपैति पुंसाम्‌ु ॥ | ॥। २० ॥ 
इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ राशिशीला- 
धध्यायो -ष्टादश: ।॥ १८ ॥। 
भाषा-मभेषादि राशियों में चन्द्र के योग और दृष्टि के जो-जो फल कहे गये न 
उनके समान ही मेषादि रूग्नों के फल होते हैं। किन्तु रूग्न में इतनी विशेषता है कि 
लग्नादि भावों की राशि और राशियों के स्वामी के गुणों के अनुसार भावों के फल 
जला हू | 
जैसे - मेषराशिस्थ चन्द्र के फछ हपू्व दर्ताताअटग आगे 
“चन्द्रे भूषबुधौ”” इत्यादि हृष्टिफल जो कहे गये हैं वे मेषलग्न के भी समझने चाहिये । 
भावफल में विशेषता यह है कि--जिंस भाव की राशि और राशिस्वामी दोनों ही 
बली हों तो उस भाव की पूर्ण वृद्धि, एक बली हो तो मध्यम, दोनों नि बल हों तो 
भाव वी हानि तथा ६, क, १२ भाव में विपरीत होते हैं । २० ॥ 
अथ दृश्फिलाध्याय; | १६ । 
अथातो दृष्टिफलाध्यायो व्याख्यायते । तत्र एवं मेषवृषि मिथुनकर्कटस्थे 
चन्द्रे भौमायैग्रहैः दृश्यमाने जातस्य स्वरूप शार्दुलविक्री डितेनाह-- 
चन्द्रे मपबुधों तुपोपभगुणो स्तेनोअधनथाजगे 
निःश्व) स्तेननमान्यमूषधनिनः ग्रेष्य। छुजाधराव | 
नस्थे>योव्यवहा रिपायिवबुधारस्‍तन्तुवायो धधन: 
स््के योदधकविज्ञमूमिपतयो3योजोविद्यागिणो ॥ १॥ 
चन्द्रे भूपषबुधाविति ॥॥ कुंजाद्ा भौमादय: भौमबुधबृहस्प तिशुक्रशन श्र- 
रा्का: तत्राजगे मेषस्थे चन्द्रमसि भौमदृष्टे जातो भूपो राजा: भवति। 
बुधदृष्टे बुध: पण्डित: जीवदृष्टे नृपोपमः राजतुल्य:, शुक्रदृष्टे गुणी गुणवात्त 
भवति। केचिद्णिगिति पठन्ति । शर्नश्वरदृष्टे स्तैनश्चौर:, सूर्यदृष्टेड्धनः 
दरिद्र इति । एवमपि मेषलर्ने भौमादिदृष्टे फल वाच्यम्‌ । गविस्थेति । 
गवि वृषस्थे चन्द्रमसि भौमदृष्टे जातो निःस्व: दरिद्र: भवति। बुधदृष्टे 








२९२ बृहज्जातके दृष्टिफलाध्याय: 


स्तेनश्चोर:, जीवदृष्टे नृमान्य: नृणां मान्य: पृज्य:, केचिन्नूपाठ्य इति पठण्ति। 
नृपाढ्य: नुपो राजा धनाढ्य: ईश्वर:, शुक्रदृष्टे भूपः राजा, सौरदृष्टे धनी 
धनवान, सूयंदृष्टे प्रेप्प: दास: । एवं वृषरूग्नेडपि। नृस्थे मिथुनस्थे चन्द्रमसि 
भोगमदृष्टेध्योव्यवहारी शस्त्रविक्रयक:, बुधदुष्टे पाथिव: राजा, जीवदुष्टे 
बुध: पण्डित:, शुक्रदृष्टेडभी: निर्भय: धीर: भयरहितः:, सौरदृष्टे तन्तुवाय: 
रविदृष्टेड्धन: दरिद्र:। एवं मिथुनलग्नेषपि | स्वक्षे कर्केटस्थे चन्द्रमसि 
भौमदृष्टे योद्धा भवति युद्धकुशल:, बुधदृष्टे कवि: काव्यकर्त्ता, जीवदृष्टे ज्ञ: 
पण्डित:, शुक्रदृष्टे भूमिपति: राजा, सौरदृष्टेष्योजीवी आयुधजीवी शस्‍स्त्रो- 
पजीवी, सूर्य दृष्टे दुग्नोगी चल्षुव्याध्यदित:। एवं ककंटलग्नेषपि ॥ १॥ 
भाषा--यदि मेष में चन्द्र हो और मंगल आदि ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक 
क्रम से राजा, पण्डित, राजा के तुल्य, गुणवानू, चोर और निर्धन होता है। अर्थात्‌ 
मंगल की दृष्टि से राजा, बुध की दृष्टि से पण्डित, ग्रुद्ध की दृष्टि से राजा के तुल्य 
( मंत्री आदि ), शुक्र की दृष्टि से ग्रणी, शनि की दृष्टि से चोर और सूर्य की हृष्टि से 
निधन, इसी प्रकार भागे राशि में भी ग्रह का क्रम समझना चाहिए। तथा वृष में 
चन्द्र हो और उस पर यदि मंगल आदि ग्रह की दृष्टि हो तो क्रम से निधन, चोर, 
लोक में मान्य, राजा, धनवान्‌ और भृत्य होता है। मिथुनस्थ चन्द्रमा पर मंगल 
आदि की हृष्टि हो तो क्रम से--लोहार, राजा, पण्डित, निर्भय, कपड़ा बनानेवाला 
ओर निर्धन होता है। कर्कस्थ चन्द्रमा पर मंगल आदि की दृष्टि हो तो जातक क्रम से 
योद्धा, कवि, पण्डित, राजा, लोहे का व्यापारी और नेत्ररोगी होता है ॥। १॥ 
विशेष अर्थ--मेष आदि-आदि छग्त में भी मंगल आदि की दृष्टि से ये ही फल 
समझने चाहिए ॥ १॥ 
अथ सिहकन्यातुलाव॒श्रिकस्थे चन्द्रे बुधादिदृष्टे जातस्य स्वरूपं शार्दूल- 
विक्री डितेनाह-- 
के तिज्ञो (8 कर ह आप जे 
ज्योतिज्ञेत्यनरेन्द्रनापितनुपक्त्मेशा बुधायहरो 
तद॒द्भपचमूपनेषणयुता; पष्ठेजशुभे) रुत्याश्रय । 
जूके भपस॒वर्णकारब/णजः शेपेक्षिते नेकूती 
कीटे युग्मपिता नतश्र रजको व्यंगो5 ४नों भूषति। ॥ २॥ 
ज्योतिरिति ॥ बुधादय: बृधगुसशुक्रशा निसु्य भौमा; हरि: सिंहस्तस्मिन्‌ 
हरो सिंहस्थे चन्द्रे बुधदृष्टे ज्योतिज्ञ: ज्योति: श्ास्त्रार्थवेत्ता, जीवदुृष्टे 
आठय: ईश्वर:, शुक्रदृष्टे नरेन्द्रो राजा, सौरदृष्टे नापितः, रविदृष्टे नपः 
दाजा, भौगदृष्ठे क्षेश: भूषति: । एवं सिंहलूग्नेडपि | तद्विदित्यादि । तद्दबु- 
धादिभिदष्टे इत्यनुबतेते सवंत्र । षष्ठे कन्यागते चन्द्रे बुधदृष्टे भूप: राजा, 
जीवदृष्टे चमूप: सेनापति: शुक्रदृष्टे नैपुणयुतः सर्बेकार्येषु सुक्ष्मद्ष्टि:, अशुभ: 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पीयसंस्क्ृतटी का सहिते २९३ 


सोररविभौमेदृष्टे स्व्याश्रयो भवति। स्त्रियमाश्रित्य जीवतीत्यर्थ: । एवं 
कन्याल्नेडपि । जूके तुलास्थे चन्द्रमसि बुधदृष्टे भूपो राजा भवति | जीव- _ 
दृष्टे सुवर्णकार:, शुक्रदृष्टे वणिक्‌ क्रयविक्रयज्ञ., शेषा: सौरसूर्यभौमाः एतै: 
दृष्टे नेक्ती निकृृतः प्राणिधातक:। एवं तुलालग्नेषपि । कीटे वृश्चिकस्थे 
चन्द्रमसि बुधदृष्टे युग्मपिता युग्मस्य जनक: द्यो: पिता जातो भवति जात 
एवं युग्मपिता । द्विपितृक इति केचित्पठन्ति । जीवदुृष्टे नतः प्रह्न:, शुक्रदृष्टे 
रजक: वस्त्ररागकृत्‌, सोरदृष्टे व्यज्भोडज़जहीन:, सूर्य दृष्टेड्धन: दरिद्र;, भौम- 
दृष्टे भूपति: राजा । एवमेतैरेव दृष्टे वृश्चिकेषपि ॥ २ ॥ 

भाषा--सिह में चन्द्रमा हो भौर उप्त पर बुध, गुरु शुक्र, शनि, रवि, मंगल की 
हृष्टि हो तो जातक क्रम से ज्यौतिषी, धनवान्‌, राजा, नाई, राजा और भूपति होता 
है। यदि कन्या में चन्द्रमा हो, उसपर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से 
राजा, मन्त्री और नेपुण ( सब कायें में सूक्ष्म बुद्धि ) से युत होता है। शेष पापग्रह 
शनि, रवि और मंगल से दृष्ट हो तो स्त्री के बाश्चित होकर जीनेवाला होता है। 
तुलास्थित चन्द्रमा पर शुभ ग्रह बुध, ग्रुरुऔर शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से राजा, 
सोनार और बनियाँ होता है । शेष पापग्रह की दृष्टि हो तो प्राणिघातक होता है। 
भोर वृश्चिकस्थ चन्द्र पर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मंगल की दृष्टि हो तो 
दो सन्तान का पिता, नम्र, धोबी, अंगहीन, निर्धन और राजा होता है। ये फल 


प्रत्येक ग्रह के क्रम से समझने चाहिए ॥ २॥ । 
अथ धन्विमकरकुम्भमीनस्थे चन्द्रमसि बुधादिदृष्टे जातस्य स्वरूप॑ 


शादूलविक्री डितेनाह-- 

ज्ञातुवीशजनाश्रयश्व॒ तुरंगे पापे; सदम्भ। शउ- 

शत्युवीशनरेन्द्रपण्डितघ नी द्र॒व्य।नभपरो शुगे । 

आर ० के थ्‌ 
भपों भुपसमो-न्यदारनिरतः शेपेश्व कुम्मस्थिते 
हास्यज्ञो नृपतिब धश्व झषगे पापशथ् पापेक्षिते | ३ ॥ 
ज्ञात्युवीशिति ॥ तुरगो धन्वी तत्रस्थे चन्द्रे बुधदृष्टे ज्ञातीशः स्वजनभर्त्ता, 

जीवदुृष्टे उर्वीशो राजा, शुक्रदृष्टे जनाश्रयः जनानामाश्रयस्थानं, पापे: शनि- 
रविभौमेदुष्टे सदम्भ: मिथ्या धर्मंध्वजी, शठ: परकायविमुखश्च भवति । एवं 
धन्विलग्नेडषपि । म्रंगो मकरस्तत्रस्थे चन्द्रे ब्रुधदृष्टेउ्त्युवीशो राजाधिराजो 
भवति, जीवदुष्टे नरेन्द्रो राजा, शुक्रदृष्टे पण्डित:, शनिदृष्टे धनी वित्तवान्‌, 
सूयदृष्टे द्रव्योन: दरिद्रर, भौमदृष्ट भूपो राजा । एवं मकरलग्ने,पि कुम्भस्थे 
चन्द्रमसि बुधदृष्टे भूप: राजा भवति | जीवदुष्टे भूपसम:ः राजतुल्य:, शुक्र- 
दृष्टेसन्यदारनिरत: परस्त्रीसक्त:। चशब्दाच्छेषे: शनिसूर्य भौमै स्त्रिभिरप्यन्य- 
दारनिरत: एवं । एवं कुम्भलग्नेषपि। झषगे मीनस्थे चन्द्रमसि बुधदष्टे 
हास्यज्ञ: उपहास कतुं जानाति। जीवदृष्टे नृपतिः राजा, शुक्रदुष्टे बुध: 
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पण्डित:। पापा: शनिसूर्यभौमा: एतेदुष्टे च पाप एवं भवति । एवं मीनल- 
स्नेडपि | रूग्नदृष्टिफल चन्द्रफलातिदेशेनोक्तम्‌ । “शिशिरकरसमागमेक्षणानां 
सदुशफल प्रवदन्ति लग्नजातम्‌ ।” इति। तत्र चन्द्रमसा दृष्टे छग्ने फलम्‌ 
नोक्तम्‌। तस्मात्तत्रोच्यते उक्तमेव यस्मादुक्तम्‌। 'होरास्वामिगुरुज्ञवी क्षितयुता 
नान्यैश्व वीयोत्कटा ।” तत्र ककंटवर्ज्यमग्यल्लग्नम्‌, चन्द्रदृष्टं हीनवर्ल भवति। 
हीनवलत्वादशोभनम्‌ । उक्त च। “मुक्‍त्वा तु चन्द्रभवनं लग्तगतं शिशिर- 
किरणसंदृष्टम । अशुभफल निर्दिष्ट पृच्छायां जन्मसमये वा” ॥ ३ ॥। 
 भाषा-यदि धनुराशिस्थ चन्द्र पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम 

से स्वजनों का भरण पोषण करनेवाला, भूषति और बहुत जनों का आश्रय 
होता है। पापग्रहों ( ४नि-रवि-मंगल ) की दृष्टि हो तो दम्भी ( मिथ्या धर्मेध्वजी ) 
तथर शठ होता हैं। मकर में चन्द्र पर बुध आदि ६ ग्रहों की हप्टि से राजाधिराज, 
राजा, पण्डित, धनवान्‌, निर्धन और राजा होता है। कुम्भस्थित चन्द्र पर बुध की 
हृष्टि से राजा, गुरु की दृष्टि से राजा के समान, शेष ग्रहों की दृष्टि से परस्त्रीगामी 
होता है। मीनस्थित चन्द्रमा पर बुध की हृष्टि से हास्यप्रिय, गुरु की दृष्टि से राजा, 
शुक्र को दृष्टि से प॒ण्डत और शेष पापग्रहों की हृष्टि से पापी होता है ।' ३ ॥ 
अथ होराद्रेष्काणव्यवस्थितस्य चन्द्रस्य ग्रहदृष्टिफलं शार्दूलविक्री डितेनाह- 

हक ९ 65) हे. श दूः हे 

हरशक्षृदला।श्रते। शुभकर। दृष्ध शशो तदगत- 

८ «8... किम. तक पल 6, रह ० बह हार 

सूयंशे तत्यतिभि) सुहड्भवनगेवां वीक्षितः शस्यते | 

यत्पीक्त प्रतिशशवीक्षणफर्ल तद्द्वादर्शाशे स्छूत॑ 

(चर ह किते ९ | 6७ + 
सयाचरवलोकितेडपि शशिनि ज्ञेयं नवांशेष्वत। ॥| ४ ॥ 


होरेशेति ।। होराशब्देन राश्यद्धमुच्यते । “होरेति रूग्न॑ भवनस्य 
चार” इति वचनात्‌ । होराया ईशः तस्यक्षंदल होरेशर्क्षदल तत्राश्िता 
होरेशक्षेदलाश्रिता: तेंग्रेहे: होरेशक्षेदलाश्रिते: शशी चन्द्र: तद्गतस्तद्धो रास्थो 
दृष्ट: शुभकरो भवति । एतदुक्त भवति। यत्र तत्र राशौ यस्यां होरायां 
चन्द्रमा: स्थितस्तद्वो रास्थै: सर्वग्रहै: यदि दृश्यते तदा जन्मनि शुभकरो 
भवति। तेनाकंहोरास्थश्रंद्रो यत्र तत्र राश्याश्रितैरकंहोराशितेैग्नहैः दृष्टश्र 
शुभकरो भवति । अथदिव चद्धहो रास्थैदृष्टेडशुभकर: । एवं यत्र तत्र राशो 
स्वहीरास्थश्रन्द्रहो रास्थग्रहैयत्र तत्रावस्थैट्ष्ट: शुभकरो भवति । अथदिवाक- 
होरास्थर्दृष्टोडशुभकर: । एवं लछग्नेषपि होरेशेन फल योज्यम्‌ । “यंशे 
तत्पतिभिरिति। यत्र तत्र राशौ यस्मिच्‌ द्रेष्काणे स्थितश्चन्द्रस्तस्य यः 
पतिस्तेन द्रेष्काणपतिना दुष्टश्रन्द्र: शस्यते स्तुयते। शुभकरः इत्यर्थ:। 
पतिभिरिति | बहुवचननिदंशान्नवांशद्वादशशांशत्रिशांशाकाधिपतयो गृह्मन्ते । 
तेरपि चन्द्र: शुभकरो भवति। एवं लम्नेडपि । यद्यपि सामान्येनोक्ते 


भाषाभाष्योपेते भंट्टोत्पछी यसंस्कृतटीका सहिते र्प्एु 


तथापि शुभग्रहैद्वेप्फाणपतिभिदृष्ट: शस्यते । पापग्रहैम॑ध्यम: । यस्मादनेनैव 
स्वल्पजातके उक्तम्‌। “क्षेत्राधिपसंदृष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहब्लिरपि धन- 
वानू। द्वेष्काणांशकर्पर्वा प्रायः सौम्ये: शुभ नान्‍ये:॥” इति। सुह्लव- 
नगेरित्यादि । सुहद्भवनगः मित्रक्षेत्रस्थै: ग्रहैः वीक्षित: दृष्टः चन्द्र: शस्यते 
स्त्यते शुभकर एवं । अर्थादेिव स्वभवनगतेद्‌ ष्ट: चन्द्र: शस्यते । अर्थादेवारि- 
भवनगते: दृष्ट: न हास्थते अशुभफलो भवतति। एवं लः्ने5पियोज्यम्‌ । 
यत्प्रोक्त प्रतिराशिवीक्षणफलं तदद्वादशांशे स्मृतमिति। प्रतिराशि राशौ 
राशी मेषादिस्थे चन्द्रमसि यद्दीक्षणफलं प्रोक्तं कथितं तदेव मेषादिद्वादशांश- 
कस्थे चन्द्रमसि स्पृतमुक्तम | तदेव वाच्यमिति। चन्द्रे भूषबुधावित्यादि 
यदुक्तम्‌ । एवं लग्नेडपि । तत्रापि कर्कटद्वादशांशं विना चद्द्रदृष्टिरशोभना 
सूर्याद्यरित्यादि । अतोउस्मात्परं शशिनि चन्द्रे सूर्याच्चेरकादिभिरवलोकिते 
दृष्टे नवांशेषु फल ज्ञेयं ज्ञातव्पमिति ॥४॥ 

भाषा--चन्द्रमा पर यदि सूर्य की होरा हो तो सूर्य होरास्थित ग्रहों से दृष्ट होने 
से शुभदायक होता है । एवं-चन्द्र अपनी होरा में हो तो चन्द्रहोरास्थित ग्रहों से दृष्ट 
होने पर शुभ होता है । अन्यथा अशुभ होता हैं । एवं जिप्त द्वेष्क़्राण आदि में चन्द्रमा 
हो उनके स्वामी से दुष्ट हो अथवा स्वमित्रराशिस्थ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभदायक 
होता है । प्रतिर शि में जो दृष्टफल कहे गये हैं वे फल उस राशि के द्वादशांश में 
भी होते हैं। और चन्द्रमा वे सूर्यादि ग्रहों से दृष्ट होने में जो-जो फल कहे गये हैं वे 
नवांश में भी समझने च'हिए ॥| ४॥ 


विशेष अर्य - यद्यपि होरादि स्वामियों से दृष्ट होरादिस्थि। चन्द्र का शुभ फल 
कहा गया है, तथापि शुभ स्वामी से पूर्ण शुभ और पाप या शत्रु होरादि स्वामी हो तो 
न्यून फल समझना चाहिये । .यदि होरादि स्वामी पापग्रह ओर शत्रु भी हे तो शुभ 
फल नहीं हो सक्ता है इत्यादि । यहाँ अनुक्त भो समझ्षत, चाहिए । क्योंकि स्वयं 
आचार्य ने लूघुजातक में कहा है। यथा-- 


“क्षेत्रा धिपसंदुष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहज्िरपि धनवान्‌ । 
द्रेष्काणांशकपिवा प्राय: सोर्य: शुभ नाच्ये: ॥* स्पष्टार्थ ॥ ४ ॥ 
अथ मेषवृश्चिकवषतुलांशकस्थे चन्द्रमसि सूर्यादिदृष्टे फल वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
आरक्षिकी वधरुचिः कुशलो नियुद्धे 
भुपो<थवान्कलह ऋत्क्षितिजां शसंस्थे । 
मूखों उन्यदारनिश्त; सुकवि) शितांशे 
सत्काव्यकृत्सुखपरोउन्यकलत्रग ।॥ ४ ॥ 
आरक्षिक इति॥ क्षितिजो भोम: तन्नवांशकस्थे मेषन वांशकस्थे व॒श्चिक- 
नवांशकस्थे चन्द्रमसि सूयंदृष्टे आरक्षिको भवति। आरक्षिकः नगररक्षाधि- 
ऊत:। भोमदुष्टे वधरुचिः प्राणिधातकः, बुधदुष्टे नियुद्धे कुशलः, नियुद्धे 
बाहुयुद्धे कुशरूः शिक्षित: प्रवीण:, .जीवदुष्टे भूप: राजा, शुक्रदृष्टे थे वानी - 














२९६ बृहज्जातके दृष्टिफलाध्याय: 


श्वर: सौरदुष्टे कलहकदिति । मूर्ख इत्यादि । सितांशके शुक्रनवांशके वृषन- 
वांशके सुलनवांशके वा स्थिते चन्द्रमसि रविदृष्टे मूर्लों भवति | भौमदुष्टे- 
धन्‍्यदारनिरत: परदारसक्त:, बुधदृष्टे काव्यकृत्‌ काव्यज्ञ., केचिदाद्यवदिति 
पठन्ति । जीवदृष्टे सत्काव्यकृत्‌ शोभनकाव्यकर्ता, शुक्रद॒ुष्टे सुखपरः सुखा- 
सक्तः, सोरदृष्टे अन्यकलतन्नग: परदाराभिगामी ॥॥५॥। 

भाषा--मेष ण॒ व॒ुश्चिक के नर्वांशस्थ चन्द्र पर रवि को दृष्टि से जातक नगरा- 
दिक रक्षक, मज्ूल की दृष्टि से वधिक ( प्राणिघाती ), बुध की दृष्टि से युद्ध में 
कुशल, ग्रुरु की दृष्टि से राजा, शुक्र की दृष्टि से धनवान्‌ और शनि की दृष्टि से 
कलहकारक होता है । तथा वृष या तुला के नवांशगत चन्द्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो 
तो मूर्ख, मद्भल की दृष्टि हो तो परस्त्रीगामी, बुध की दृष्टि हें। तो कवि, गुरु को 
हृष्टि हो तो अच्छे काव्य बनानेवाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुखी और शनि की 
दृष्टि हो तो परस्त्रीगामी होता है ॥| ५ ॥॥। 

अथ मिथुनकन्यकर्काशस्थे चन्द्रे फल वसन्‍्ततिलकेनाह-- 

बोधे हि रठगचरचोरकदीन्द्रमंत्री गेयज्ञशिल्पनिपुण; शशिनि स्थितेंड्शे । 
स्वांशे>पगात्रधनलब्धतपशस्पिमुर्य। ख्रीपोष्यकृत्यनिरतश निरीक्षयमाणे।९ 

बोधे हीति।। शशिनि चन्द्रे बोधे बुधनवांशकस्थे मिथुननवांशकस्थे 
कन्यानवांशस्थे वा निरीक्ष्यमाणे दृष्टे रंगचर: मल्लादिको भवति। भौम- 
दृष्टे चोर: तस्कर:, बुधदृष्टे कवीन्द्र: कविराजः, जीवदुष्टे मन्त्री सचिव:, 
शुक्रदृष्टे शिल्पनिपुण:। स्वांशिति । स्वांशे आत्मीयनवांशकस्थे ककंटनवांशस्थे 
शशिनि चन्द्रे सूर्यदृष्टेडल्यगात्र: कृशदेहो भवति । भोमदृष्टे धनलुब्ध:, कृपण:, 
अल्पधनो वा, बुधदृष्टे तपस्वी, जीवदृष्टे मुख्य: प्रधानः, सितदुष्टे स्त्रीपोष्य: 
सत्रीभिरभिवधेनीय:, सौरदुष्टे कृत्यनिरतः भार्यासक्तः ॥६॥। 

भाषा--मिथुन या कन्या के नवांश में स्थित चन्द्र पर रवि की दृष्टि हो तो नृत्य 
या मल्लयुद्ध करनेवाला होता है। मद्भल की दृष्टि से चोर, बुध की दृष्टि से कवि, 
बृहस्पति की दृष्टि से राज्यमन्त्री, शुक्र की दृष्टि से संगीतज्ञ और शनि की दृष्टि से 
शिल्प ( चित्रादि ) में निपुण होता है। कर्क॑नवांशस्थ चन्द्र पर रवि की दृष्टि से 
जातक छोटे शरीरवाला, मज्भल की दृष्टि से धन का लोभी, बुध की दृष्टि से 
तपस्वी, गुरु की दृष्टि से मुखिया ( प्रधान ), शुक्र की दृष्टि से स्त्रियों द्वारा जीनेवाला, 
शनि का हृष्टि से सर्वंदा कार्य करने में तत्पर रहता है ॥ ६ ॥ 


_अथ सिंहधल्विमीननवांशस्थे चन्द्रे सूर्यादिदृष्ठे फर् प्रहषिण्याह- 
सक्रधा नरपतिसम्मतों निधीशः सिंहाशे प्रशुरसतोउतिहिंसकमो । 
जीवांशे प्रथितबलो रण पदेश हास्यज्ञ) सचित्रविकामबुद्रशील ॥७॥ 

सक्रोध इति ॥ सिहांशकस्थे चन्द्रमस्यकंदृष्टे सक्रोधः क्रोधयुक्तो भवति । 


-.-7त--_तहत_त२३७७७-२७७७७---_ ने 3०००० अमान बलकमाााइकममकम कक 
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भौमदुष्टे नरपतिसम्मतः राजवल्लभ:, बुधदृष्टे निधीशः निधिना प्राप्ताथ: 
गुरुदृष्टे प्रभुरप्रतिहताज्ञ:, शुक्रदृष्टेड्सुत: पुत्रहितः, सौरदृष्टेडतिहिखकर्मा 
क्ररकर्मंणि रत: । जीवांश इत्यादि । जीवांशे बाहँस्पत्ये नवांशके घन्व्यंशके 
मीनांशकगते वा स्थिते चन्द्रमसि सूयदृष्टे श्रधितबल: प्रख्यातवीर्यो भवति । 
भौमदुष्टे रणोपदेष्टा सडग्रामदेशक्रालव्यूहरचनाभिज्ञ:, बुधदृष्टे हास्यज्ञ: 
उपहासतवेत्ता, जीवदुष्टे सचिव: मन्‍्त्री, शुक्रदृष्टे विकाम: कामहीन:ः पुस्त्व- 
हीन:, सौरदृष्टे वृद्धशील: धर्ममतिरिति ॥७॥॥ 

भाषा--सिंह नवांशगत चन्द्रपर रवि की दृष्टि से जातक क्रोधी, मंगल की दृष्टि 
से राजमान्य, बुध की दृष्टि से निधि ( खान से उत्पस्त द्रव्य ) का स्वामी, गुरु की 
दृष्टि से प्रभु ( अश्नतिहताज्ञ ), शुक की दृष्टि से पुत्रहीन और शनि की दृष्टि से अति- 
क्रर ( हिसा ) कर्म करनेवाला होता है। घतु या मीननवांशगत चन्द्र पर सूर्य की 
दृष्टि हो तो विख्यात बलवान, मंगल की दृष्टि से युद्धविद्या सिखानेवाला, बुध की 
दृष्टि से हास्यश्रिय, गुरु की दृष्टि स राज्यमन्त्री, शुक्र की दृष्टि से कामरहित (नपुंसक) 
और शनि की दृष्टि से वृद्धस्वभाववाला होता है ॥| ७ ॥ 

अथ मकरनवांशकस्थे कुम्भनवांशकस्थे वा चन्द्रे सूर्यादिदृष्ठे जातस्य 
फल शालिन्याह-- 
अव्पापत्यो दुखितः सत्यपि स्वे मानासक्तः कमेणि स्वेजजुरक्तः । 

आ ह [# #+ ५ 

दृश्खीए१(१) कुपणश्रार्किभागे चन्द्रे भानो तद॒दिन्दादह८ ॥ ८ ॥! 

अल्पापत्य इति ॥ आक्ि: अकैस्थापत्यमाकिः तस्य भागे शनेश्वरनवांशके 
मकरनवांशकस्थे कुम्भनवांशकस्थे वा चर सूय॑दुष्टेडल्पापत्यो5हपप्रसवो 
भवति । भौमदुष्टे सत्यपि स्वे दु:खितः सत्यपि विद्यमाने5पि स्वे धने दु:खितो 
भवति । बुधदृष्टे मानासक्त: गवितः, जीवदृष्टे स्वे आत्मीये कमेण्यनुरक्त: 
कुलानुरूपकर्म कृत, शुक्रदृष्टे दुष्टस्त्रीष्विष्ट: वल्ड बम: सौरदृष्टे कृपण: 
अदाता । एवं तत्कालनवांशकवशात् ग्रहदृष्ट्या लग्ने5पि वक्तव्यम्‌ । किन्तु 
तत्नापि कर्कटनवांशकं विना चन्द्रदृष्टिरशुभेति । भानो तद्ठदिन्द्रादिदृष्टे 
भानावादित्ये इन्द्ादिदृष्टे चन्द्रायग्रेहैरवलोकिते तद्वत्तेनेव प्रकारेण दृष्टिफर्ल 
यत्र तत्न राशौ यत्र तत्र नवांशकस्थे चन्द्रमस्यकादिदृष्ठे तत्फलमुक्त तहत । 
यत्र तत्र नवांशकव्यवस्थिते5क्र चन्द्रदृष्टे तदेव फल वाच्यम्‌ । एतदुक्तं भवति। 
नवांशकव्यवस्थितस्यादित्यस्य चन्द्रस्य च ताराग्रहदृष्टिफल तुल्यम्‌ । किन्तु 
यदादित्यदृष्ट्या चन्द्रस्योक्त तच्चन्द्रदृष्टया सूर्यस्य वक्तव्यम्‌ । तद्यथा मेष- 
नवांशकस्थेउर्कों चन्द्रदुष्टे आरक्षिको भवति। वृषतुलानवांशकस्थे मूखे:, 
शी उस अस्त >- 7 


(१) अतन्र तृतीबपदे पच्रमाक्ष रस्य 'हस्वत्वदोषातु “दुब्टस्त्रोष्टोइदातृकश्चा कि- 
भागे” इति समृुचितः पाठ: । 





२९८ वृहज्जातके दृष्टिफलाध्याय: 


मिथुनकन्यानवांशकस्थे रद्भचर:, सिहनवांशकस्थे सक्रोध:, धन्विमीननवांश- 
कस्थे प्रथितवल:, मकरकुम्भनवांशकस्थ उल्पापत्य:, ककटनवांशकस्थेल्पगा तर: । 
एवमादित्यस्य नवांशकावस्थितस्य ग्रहदुष्टया चन्द्रेण फल समानमिति ॥८॥ 

भाषा--मकर या कुम्भ नवांशस्थ चन्द्र पर रवि की दृष्टि से जातक थोड़ी सन्तान - 
वाला, मंगल की दृष्टि से धन रहते हुए भी दुःखी, बुध की दृष्टि से अहंकारी, गुरु 
की दृष्टि से अपने कार्य में आसकक्‍त, शुक्र की दृष्टि से दुष्टा स्त्री का पति और शनि 
की दृष्टि से कदय होता है। जिस प्रकार मेषादि नवांशगत चन्द्र पर रव्यादि ग्रह के 
दृष्टिफल कहे गये हैं; उसी प्रकार मेष दि नवांशगत सूर्य पर भी चन्द्वादि ग्रहों के 
दृष्टिफल होते हैं | ८ ॥ 

विशेष अथ्थ--विश्येपता इतनी है कि मंगलादि ग्रहों की दृष्टि से चन्द्रमा और 
रवि दोनों के फल तुल्य ही होते हैं । किन्तु चन्द्र पर जो रवि की दृष्टि से कहे गये हैं 
वे ही फल रवि पर चन्द्रमा की दृष्टि से भी होते हैं ॥ ८ ॥ 


अथास्यैव नवांशक दृष्टिफलस्य विशेष॑ वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
वर्गोत्तिमस्तपरगेषु शुभ यहदुक्त तत्पृष्टमध्यलघुताशुभमुत्कण । 
बयान्वितों5शकपतिनिरणद्वि पूव राशीक्षणएस्य फलमंशफर्ल ददाति ॥६॥ 
इति भ्रीवराहमिहिराचा५विरचिते इृहजञातके दष्टिफला- 
ध्याय एकोनविंश। ॥ १६ ॥ 


वर्गोत्तमिति ॥ नवांशकव्यवस्थिते चन्द्र नवांशकदृष्टिफल दिप्रकारमुक्तं 
जुभमशु्म च। यथा आरक्षिक इति शुभं, वधरुचिरित्यशुभं च। तत्र वर्गो- 
पमाशकगते चन्द्रे यदुग्रहदृष्टिजं फल शुभमुक्त तत्पुष्टमतीव शुभं भवति । 
स्वाशकस्थे तु यच्छुभमुक्त तन्मध्यमम्र । परमपुष्टता मध्यता लघृता च । 
अशुभमुत्कमेण अशुभमनिष्टं यत्फल यदुक्तं तदतीवाशुभं भवति। स्वनवांश- 
कस्थस्य मध्यमम्‌ । वर्गोत्तमांशस्थस्य लघुता । एवं लग्नादित्ययो रपि दृष्टि- 
फल योज्यम्‌ । जातके सर्वाण्येव फलानि भवन्ती ति प्राप्तम । यस्माथवनेश्व र:। 
अन्योन्य राश्य दराकसम्प्रयोग रन्योन्यसंदर्शनसजु में श्र । अन्योन्य सं योग विकल्‍्प- 
नाभिरिदं नरठुद्राम्बुवदप्रमेयम्‌ । इति । अतः: सदेव राशिदृष्टिनवांशक- 
दृष्टिफलयो रप्रि सदेव पंक्ति श्राप्नोति | तत्र नवांशकपतौ बलवति राशिदशन- 
>लबाधनार्थमाह्‌ । वीर्यान्वित इति । यस्मिन्नवांशके व्यवस्थितश्रन्द्रो रूरन॑ 
ता भवति तस्य नवांशकस्य यो5धिपति: । स चेद्वीयान्वितो बलवान्‌ भवर्ति 
तदा निरुणद्धि पूर्व प्रथम निवारयत्ति | कि सर्वमेव न हि । राशीक्षणस्य फल 
न हो राद्रेष्काणद्वादशन्नागेक्षणस्थ तद्धित्वांशेक्षणफलमेव ददाति। अथांशके 
पतिबंलवान्न भवति तदा राशीक्षणांशकेक्षणफल्ले उभे अधि वाच्ये । एवं 
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चन्द्रढग्नयोरुभयो रपि । आदित्यस्य तु नवांशकेक्षणफलमेव वक्तव्यम्‌ । 
यस्मात्तस्य राशीक्षणफलमिह नोक्तमिति ॥९॥। 

इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतों दृष्टिफलाध्याय: 

एकोनविश: ।।१९॥। 

भाषा--चन्द्र मा यदि वर्गोत्तम नवांश में हो तो जितने शुभ फल कहे गये हैं वे 
पूर्णरछ प से और अपने नवांश में हो तो सब शुभफल मध्यमान से और अन्य नवांश में 
हो तो सब शुभफल अल्प परिमाण में होते हैं। और अशुभ फल इससे विपरीत अर्थात्‌ 
वर्गोत्तम नवांश में चन्द्रमा हो तो अशुभ फल जो कहे गये हैं वे अल्प परिणाण में, 
अपने नवांश में हो तो अशुम फल मध्यमान से ओर अन्य नवांश में हो तो अशुभ फल 
पूर्णूप से होते हैं । यदि नवांशपति बलयुत हो तो राशीक्षण फल को निवारण करके 
पहिले नर्वांग दृष्टिफल को ही देत। है ॥ ६ ॥ 

विशेष अथ॑ं--तात्पयं यह है कि राशि की अपेक्षा नवांश सृक्ष्म हैं अतः नवांशपति 
के प्रबल होने से प्रथम नवांशफल दही होता है । इस प्रकार चन्द्रमा के जितने फल कहे 
गये हैं, वे लग्न के भी उसी प्रकार समझने चाहिए | गौर सूर्य के केवल नवांश फल  . 
चन्द्रवत्‌ समझने चाहिए क्‍योंकि सूर्य के लिए राशि दृष्टिफल नहीं कहे गये हैं ॥९॥ 


अथ भावाधब्याय। २० । 


अथातो भाव्राध्यायो व्याख्यायते । तच्ादित्यस्य लग्नगतस्य द्वितीयस्थस्य 
च फल मन्दाक़ान्तयाह-- 


झर स्तब्घो विकलनयनों निम्न॑णो<र्के तलुस्थे 

मेषे सस्वृश्तिमेरनयनः सिहसंस्थे निशान्ध३ । 

नीचे<न्धो स्तर) शशिगृहगते बुद्बुदाक्ष। पतडगे 

भूरिद्रव्यों नुपह॒तथनो वक्‍रोगी द्वितीये ॥ १॥ 

श्र इति ॥ शुरः संग्रामप्रियः, स्तब्ध: चिरकायक्षतू, विकलनयन: हीन- 

दृष्टि, निघुण: निर्देय: एवं विधो5क रवो तनुस्थे लग्नस्थे जातो भवति। 
एतत्तावत्यवंलग्नेषु सामान्यफर्ू भवति । अथ मेषसिहतुलाककटानामन्यतमे 
लग्नगते5कोे तदा पूर्वोक्त फल न भवति। वक्ष्यमाणं चोक्तराशीनां प्रतिरा- 
शिफल भवति | तद्यथा। मेषे सस्व इति । - मेषरूग्ते तत्रस्थे चार सस्व: 
साथे:, तिमिरनयन: चक्ष॒रोगी भवति । तिमिरकश्चक्षुरोगी प्रसिद्ध: । सिहल्ने 
तत्रस्थे चार्क निशांध: रातज्यंधो भवति | आदित्यस्य नीच: तुला तस्मिल्लग्ने 
तत्रस्थे चार्क सूर्यन्धों नेत्रहीनो स्व: दरिद्रश्न भवति। शशिगुहे ककेटलग्ने 
तत्रस्थे पतंगे चाक बुद्बुदेक्षण: पुष्पिताक्षों भवति। भूरिद्रव्य इति। लग्नात्‌ 
द्वितीयेउर्क भूरिद्रव्यः प्रभूताथं: नृपहतधन: राज्ञा हृतस्वो, व॒क्‍त्र रोगी मुख- 
पीडितश्ल भवति ॥१॥ 











२३०० वृहज्जातके भावाध्याय: 


भाषा--यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक संग्रामप्रिय, देर से काम करनेवाला 
६ दीर्घेसूत्री ), निबेल नेत्रवाला और निर्दय होता है। यदि सूर्य मेषस्थ होकर लग्न 
में हो तो धनवान होता है। परल्तु नेत्ररोगी होता है। सिंह लग्न में हो तो धनवान्‌ 
होता है किन्तु रात्रि में अन्धा ( रताँधी ) होता है । तुला में हो तो अन्धा भौर [ 
निर्धंन होता है। कक में हो तो आँ में फूलीवाला होता है। द्वितीय भाव में यू 
हो तो अधिक धनवान्‌ होता है किततु उसका धन समय-समय पर राजा ले (जब्त कर) 
लिया करता है ओर मुबरोग से युक्त होता है ॥ १॥ 
+ लगनात्‌ तृतीयचतुर्थपच्रमपष्ठस्थानस्थाकंफलमौपच्छन्दसिकेनाह-- 


मतिविक्रमवांस्त तीयगेउकें वितुख पीडितमानसश्चतुर्थ | ] 

असुतों धनवर्जितर्त्रिकणे बलवाञ्छत्रजितश्च शत्रुयाते ॥ २॥ द 
मतीति ॥ मतिः बुद्धि, विक्रम: पराक्रम: एतो विद्येते यस्य स तथा- 

विधस्तृतीयगेडकें रवौ भवति । विसुखो दुःखितः, पीडितमानसः नित्योद्वि- 


ग्नचित्त: एवंविधश्चतुर्थगेडकं जातो भवति। असुत: विपुत्रः, धनवर्जितो 
दरिद्र: एवंविधस्त्रिकोणे पत्रमस्थे रवौ जातो भवति। बलवान बलगयुक्तः, ह 
शाजुजितश्न शत्रुभिररिप्रि: जितः एवंविध: शत्रयाते षष्ठस्थानस्थेईर्क जातो 

भवति। केचिदबलवान्‌ नष्टरिपुश्न झत्रुयात इति पठंति । तथा च सत्य: । 

5 रिपुरोगशोकध्न: ।” आचार्थेणात्र यवनेश्वरमतमंगीकृतं यतः षष्ठ- 
प्थानस्थितानां पापानां यवनेश्वरेणानिष्टं फलमभिहितम । तथा च स्फुजि- 

“वज:। “पष्ठाश्चितो5्कों विषशस्त्रदाहक्षुद्रोगशत्रुव्यसनोपतप्तानु । काष्ठाइम- 

हा विशीरणदन्तान्युनेटवीदंष्ट्रन खिक्षतांश्र || कुजो गतस्तत्र परिक्षतांगं 

इग्याधितं धिवक्ृतिकशित च। सौर: शिरोश्माशनिपातवातद्विमुष्टिघातो- 

हित च कुर्यात्‌ ॥” अनेनेवातिदेशं पापानामाचार्य: करिष्यत्यकंवत्‌ ॥२॥ 

हा भाषा--तृतीय भाव में सूर्य हो तो बुद्धिमान और पराक्रमी होता है। चतुर्थ भाव 
में हो तो पुखहीन ओर उद्वि्न हृदय होता है | पत्चम भाव में हो तो पुत्रहीन भौर 

धनहीन होता है। षष्ठ भाव में रवि हो तो बली और शत्रु को जीतनेवाला होता है ॥२॥ 


. थे लगनात्सप्तमाष्ट ६. दस्थेडक जातस्य स्वरूपं । 
वर्संततिलकेनाह मनवमदशमकादशद्ाद 


लीभिगंत; परिभव॑ मदगे पत ड्गे 

घत्ात्मजो अजिधिषयन विकलेश्षणश्र | 
| € ९ कोर 

अर्म सुताथयुख भाक सुखशौर्य भाक्‌ खे 


ऐ +भृतघनवान्‌ पतितस्तु रिफ्े ॥ ३॥ 
स्त्रीभिगत इति ॥ पतज् आदित्ये मदगे सप्तमस्थानस्थे जात: स्त्रीक्षि: 





योषिद्धि: परिभवं गत; प्राप्तो भवति। के चिन्महते पतज्भ इति पठन्ति | निध- 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटीका सहिते ३०१ 


नगे अष्टमस्थे पतंगे सूर्ये स्वल्पात्मणः अल्पापत्य:, विकलेक्षणश्र विकले 
अक्षिणी यस्य, अदृढचक्षुभवति । हीनदृष्टिभवतीत्यथे: । धर्में नवमस्थे सुताः 
उत्रा:, अर्थो धनं, सुखं वखभाव: एपषां भागी भवति। केचिद्धर्मे सुतार्थरहित 
इति पठन्ति । तथा च सत्य: । “साध्वाचारविरोध॑ रुज:प्रदो देन्यकृ न्ञव म- 
सस्थ: ।” खे दशमे सुखशौयभाक सुखितो बली च भवति। लछाभे एकादशे 
श्भूतधनवान्‌ बहुवित्तो भवति। रिःफे द्वादशे पतितः स्वकमंपरिश्रष्टो 
भवति इत्यादित्यचार: ।। ३ ॥ 

भाषा--यदि जन्म समय सप्तम भाव में सूयें हो तो जातक स्त्री के द्वारा अप- 
मानित होता है । अष्टम भाव में सूये हो तो अल्प पुत्रवाला और हीन होता है। 
पत्रम भाव में सूर्य हो तो पुत्र, धन और सुख का भागी होता है। दशम भाव में सूर्य 


हो तो सुखी और पराक्रमी होता है। एकादश भाव में सूर्य हो तो बहुत घनवान्‌ 
होता है । और द्वादश भाव में सूर्य हो तो अपने कर्म से च्युत होता है ॥ ३ ॥ 


अथ चन्द्रे रूग्नादृद्वितीयतृतीय चतुर्थ पत्चमषष्ठस्थे जातस्य स्वरूपं शादूंल- 
विक्री डितेनाह-- 
मूकोन्मचजडान्धहीनवधिरत् प्या। शशाझोदये 
स्वक्षोजोच्चगते धनी बहुसुतः संस्‍्व॥ कुटुम्बी धने । 
हिंसो आतगते सुखे सतनये तप्प्रोक्त भावान्वितो 
नेका रिश्षेदुकायव छिमदनस्तीचणो उलस&ारेगे ।। 9 ॥ 
मृक इति ॥। सूको वाग्घीन:, उन्मत्तः धातुवेषम्याद्रथेष्टकारी, जड: अप्र- 
तिपन्‍न:, अन्ध:ः नेत्रहीनः, हीनः अनुचितकर्मक्ृतू, वधिर:ः श्रोत्रेन्द्रियहीन:, 
प्रेष्यो दास:, एषामन्यतमो जात: शज्यांकोदये शशांके चन्द्रे उदयगे लग्नस्थे 
जातो भवति । एतन्मेषवृषककँटवज्यँम्‌ । तेषां विशेषमाह । स्वरक्षाजोच्चगत 
इति । स्वर्क्षककेटकः तस्मिल्लग्ने तत्स्थे चन्द्रमसि धनी वित्तवान्‌ भवति। 
अजे मेषरूग्ने तत्स्थे चन्द्रमसि बहुसुतः प्रभूतपुत्रो भवति । चन्द्रस्योच्चों वृष: 
तस्मिल्लग्ने चन्द्रे सस्वः अथेवान्‌ भवति। धने लग्नाव्‌ द्वितीये चन्द्रे कुटुम्बी 
बहुकुटुम्बो भवति। भ्रातृगते तृतीयस्थानस्थे छिस्रः क्रो भवति प्राणिबधको 
वा । सुखे चतुर्थे सतनये तनयेन पचमेन स्थानेन युक्ते तत्प्रोक्तभावान्वितस्तेन 
प्रोक्तन कथितेन भावेनान्वितो युक्तो भवति। तेन सुखे सुखितस्तनये पुत्रा- 
न्वित इति। नैकारिरित्यनेकारि: बहुशत्रुः, मृदुकायः सुकुमारशरीर:, मृदु- 
वह्निनातिप्रदीप्ताग्नि:, मृदुमदन: मेथुनाशी घ्रग:, तीक्षण: उमग्रस्वभाव:, अलस: 
क्रियास्वपटु: एवंविधो5रिंगे लग्नात्‌ षष्ठस्थे चन्द्रे जातो भवति ॥ ४ ॥ 
भाषा--चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो जातक गू गा, उन्मत्त (पागल), मुर्थ, अच्धा, 


नीच कर्मकर्त्ता, बधिर जौर भृत्य (सेवक) होता है। यदि कक॑ में होकर लग्न में हो तो 
धनी, मेष लग्न में हो तो बहुत सन्‍्तानवाला ओर वृष लग्न में हो तो धनवान्‌ होता 








३०२ बृहज्जातके भावाध्याय: 


है। द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो अधिक परिवारवाला होता है। तृतीय भाव में 
हो तो क्र, चतुर्थ भाव में हो तो भाव फल ( गहसुख, मातृतुख आदि ) से युक्त, 
पत्चरम भाव में हो तो ( बुद्धि, विद्या, पुत्रसुख आदि ) से युक्त और यदि पष्ठ भाव 
में चन्द्रमा हो तो बहुत शत्रुवाला, सुकुमार जरीर, मन्दारित, अल्पवीयं, उम्रस्वभाव 
ओर आलसी होता है ॥ ४ ॥। 
अथ लग्नात्सप्तमाष्टमनवमदशमंकादशद्दादशस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं 
शार्टूलविक्री डिते नाह-- 
इंष्युस्तीवमदो मदे बहुमतिव्योध्यर्दितश् ष्टमे 
सोभाग्यात्मजमित्र वन्धु धनभाग धरमश्थिते शीतगो | 
निष्पत्ति समुपेति घर्मधनधीशौययत) कर्मगे 
ख्यातो भागगुणान्वितों भगवते क्षुद्रो3डुगहनोव्यये ॥। ५ ॥ 
ईरप्यूरिति।। ईरष्यू: परद्धिमत्सरी, तीत्रमद: अतिमदन: एवंविधो मदे 
सप्तमस्थे चन्द्रे जातो भवति । बहुमति: बहुप्रज्ञ: चपलबुद्धिरित्यर्थ: | व्याध्य- 
दित: रोगपीडितः एवं विधोड्ष्टमस्थे चन्द्रे जातो भव॒ति, सौभाग्यं सर्वजन- 
बाल्लम्यं, आत्मजा: पुत्रा:, मित्राणि सुहृद:, बान्धवा: स्वजना:, धन वित्तम्‌ 
एपां भागी भवति | शीतगौ चढर्रे धर्मस्थे नवमस्थानाशिते जातो भवति। 
निष्पत्ति: निष्पादन सर्व कर्म समपैति गच्छति । धर्म्रनधीशौयौर्य॑त: धर्मेण, 
धर्ेन वित्तेन, धिया बुद्धया, शौयेंण बलेन युतः: एवबंविध: कर्मगे दशमस्था- 
नस्‍थे चन्द्र जातो भवति । ख्यात इति। ख्यात्‌ः सर्वत्र प्रसिद्ध, भावगुणान्वितः 
भाव एकादशो लाभस्थानं तेनान्वित: सलाभ: इत्यर्थ:। एवंविधो भगवते 
एकादशस्थे चन्द्र जातो भवति। क्षुद्रो हिखस्वभाव:, अद्भहीन: अवयवरहितः 
एवंविधो द्वादश्षस्थे चन्रे जातो भवति | इति चन्द्रचार: ॥| ५॥ 
भाषा--पष्तम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक ईर्ष्या ( डाह ) वाला, अतिकामी 
होता है। अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो अधिक बुद्धिमान; किन्तु रोग से पीड़ित 
होता है । नवम भाव में चन्द्रमा हो तो सौभाग्य, पुत्र, मित्र, वन्धु, धत और भाग्य से 
युक्त होता है। दशम भाव में चन्द्रमा हो तो सब कार्य में प्रिद्धि पानेवाला, धर्म,धन 
बुद्धि ओर पराक्रम से युक्त होता है। एकादश भाव में चन्द्र हो प्तो विख्यात और 
लाभ से युक्त होता है। व्यय भाव में चन्द्रमा हो तो जातक क्षद्र और अंगहीन 
होता है ॥ ५ ॥ है 
अथ लग्तादिस्थयोभों मबुधयो जातस्य स्वरूपं वसन्ततिलकेनाह-- 
* लग्ने कुजे श्ततनुधनगें कदलज्नो 
घर्मघवान्‌ दिनकरप्रतिमोन्यसंस्थ। | 
विद्वान्‌ धनी प्रखलपण्डतमन्व्यश॒त्र- 


धर्मज्ञविश्वुतगुण; परतो5कव॒ज्ज्े ॥ ६ ॥ 
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लग्न इति ॥ लग्नस्थे ]जे प्रहारादिना क्षततनुः विक्षतशरीरः, धनगे 
द्वितीयस्थे कदन्नः कुत्सितानब्नाशी भवति। धर्मे नवमे अववान्‌ पापरतो 
भवति। अन्यसंस्थो दिनकरप्रतिम: अन्येषु परिशिष्टस्थानेषु स्थितो दिनकर- 
प्रतिमोडकतुल्य #छ: तृतीयचतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमदशमेकाद्वादशेषु यान्‍्ये- 
वादित्यस्य फलान्यभिहितानि तान्येव भौमस्य वाच्यानि । तद्यथा | तृतीये 
मतिविक्रमवांश्रतुर्थे विसुखः पी डितमानस:, पच्चमे सुतधनवजित:, षष्ठे बल- 
वान्‌ शत्रजितश्न सप्तमे स्त्रीभि: परिभव गतः, अष्टमे स्वल्पात्मज: विकले- 
क्षणथ्र, नवमे सुतार्थसुखभाक, दशमे सुखशॉयवान, एकादशे प्रभूतधडवान्‌, 
द्वादशे पतित: | इति भोमचार: | अथ बुधचार:। विद्वान्‌ धनीत्यादि। ज्ञे बुधे 
लग्नगते विद्वान्‌ पण्डितों भवत्ति, द्वितीये धनी धनवान, तृतीये प्रखल: प्रकषंण 
खलो दुर्जंन:, चतुर्थे पण्डित:, पशञ्चमे मन्त्री, षष्ठेड्शत्र: विगतरिपु:, सप्तम 
धर्मज्ञ: विश्वुतगृण: प्रस्यातगुण:, परतोध्नन्तरान्यस्थानेड्कंवत्‌ सूर्यवत्‌ । 
नवमददमेकादशद्वादशेषु यान्यकेस्थ फलान्यभिहितानि तान्येव बुधस्य 
वाच्यानि । तद्यथा । नवमे सुतार्थसुखभाक, दशमे सुखशौयभाक एकादशे 
प्रभतधनवान्‌, द्ादशे पतित इति । इति बुधचार: ॥६॥ 

भाषा--मंगल लग्त में हो तो जातक क्षतशरीर ( किसी अंग में घाववाला ), 
धनभाव में हो तो कदन्नभोगी, नवम भाव में हो तो पापी होता है। भोर शेष भावों 
में जैसे यूं के फल हैं वसे ही मंगल के भी होते हैं। बुध यदि लग्न में हो तो जातक 
विद्वान, द्वितीय भाव में हो ता धनवान, तृतीव भाव में हो तो खछ, चतुर्थ भाव में 
हो तो पण्डित, पञश्चम भाव में हो तो राजमन्त्री, पष्ठभाव में हो तो शत्रुरहित, सप्तम 
भाव में हो तो धमंज, भष्टम भाव में हो तो विख्यात ग्रुणवाला होता है। शेष ९, 
१०, ११ और १३२ भाव में बुध के फल सूर्य के फल सदृश होते हैं ।। ६ ॥। 

अथ ठलग्नादिस्थस्य जीवस्य फलमिन्द्रवञ्नयाह-- 


विद्ान्सुवाच्य; कृपण। सुखो च धीमानशत्र पिततोउघिकश । 


नीचस्तपस्‍्तो सघन। सलाभ; खलश्व जीवे क्रमशो विलग्नात्‌ || ७ ॥ 

विद्वानिति ॥ जीवे गरुरो विलग्नात्प्रभृति स्थितेषु द्ादशेषु स्थानेषु क्रमश: 
परिपाट्येतानि फलानि । तद्यथा । रूग्नस्थे गुरो विद्वान पण्डितो भवति। 
ह्वितीये सुवाक्य: शोभनवचन:, तृतीये कृपण: अदाता, चतुर्थे सुखी, पच्चमे 
धीमान्‌ बुद्धिमान, षष्ठेड्शत्रु: विगतरिपु:, सप्तमे पितृतोषधिक: पितुः सका- 
दादगुणाधिक:, अष्टमे नीच: स्वकुलानुचितकमंक्ृत्‌, नवमे तपस्वी विद्यमान- 
तपा:, दशमे सधनः सबित्तः, एकादशे सलाभः छाभयुक्त:, द्वादशे खल: 
क्ररचेष्ट: । इति ब्ृहस्पतिचार: ॥॥७॥। 

भाषा--ग्रुरु लग्न में हो तो विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो प्रियवक्ता, तृतीय 
भाव में हो तो कृपण, चतुथ भाव में हो तो सुखी, पत्चम में हो तो विद्वान, षष्ठ में 
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हो तो शत्रुरहित, सप्तम में हो तो अपने पिता से अधिक गुणयुक्त, अष्टम में हो तो 
अनुचित कर्म करनेवाला, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धती, एकादश में 
हो तो लाभ करनेवाला, द्वादश में हो तो जातक खल होता है ॥ ७ ।॥। 
अथ लग्तादिस्थस्य शुक्रस्य फल चित्रतयाह-- 
स्मरनिषणः सुखितश्च बिलग्ने प्रियकलहो<स्तगते रस्तेप्सु । 
तनयगते सुखितो अ्षगुपत्र गुरुवदतो<न्यगरृहे सघनो>न्त्ये || ८ ॥ 
स्मरनिपुण इति ॥ स्मरनिपुण: कामकुशल:, सुखितः संजातसुखः एवं- 
विधो विलग्नस्थे क्षृगुपुत्रे शुक्रे जातो भवति। प्रियकलह: कलूहवल्लभ:, 
सुरतेप्सु: सुरताभिलाषी एवंविधोउ्स्तगते सप्तमस्थे शुक्रे जातो भवति। 
ततयगते प्चमस्थे शुक्रे सुखितो भवति । ग्रुरुवदतोध्न्यगृहे अतो स्मात्स्थान- 
त्रयादन्यस्मिन्‌ गृहे स्थाने गुरुवत्‌ जीववत्फलानि वक्तव्यानि | द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थ बष्ठाष्टमनवमदशम कादशद्वादहेषु यान्येव गुरो: बृहस्पते: फलान्यभिहि- 
तानि तान्येव शुक्रस्य वक्तव्यानि | तद्यथा । द्वितीये सुवावयों भवति । तृतीये 
>क्रृपण:, चतुर्थ सुखी, षण्ठेड्शत्रु;, अष्टमे नीच:, नवमे तपस्वी, दशमे सधन:ः, 
एकादशे सलाभ:, द्वादशे खलः, सधनो -न्‍त्ये अच्त्ये मीने यत्र ततन्न भावस्थे 
सधन: चित्तवान्भवति। स्थानोक्तं तत्फलं न भवति । केचिद्गुरुवदतस्तु झषे 
द्रविणी स्थादिति पठन्ति । अतोःननन्‍्तरं परिशेषस्थानेषु गुरुवत्‌ । झषे मीने 
द्रविणी स्थात्‌ भवेदिति । इति शुक्रचार: ॥८॥। 
भाषा -शुक्र लग्त में हो तो जातक कामकला (सुरत-क्रिया ) में कुशल भीर 
सुखी होता है। सप्तम भाव में हो तो कलह॒प्रिय और मैथुनाभिलाषी होता है ।पदञ्धम 
भाव में शुक्र हो तो सुखी होता है। और अन्य भाव (२, ३, ४, ६, 5, ९, १०, 
११ इन ) में गरुरुके समात फल समझना चाहिए । किन्तु द्वादश में शुक्र हो तो 
जातक धनवान्‌ होता है ॥ ८ ॥ 
अथ लग्नादिस्थस्य सोरस्य फल शिखरिण्याह-- 
अद्ृष्टाथों रोगी मदनवशगो<त्यन्तमलिन! 
शिशुत्वे पीडात्ते) सबित सुतलग्नेस्पलसवाक । 
गुरुस्वक्षॉच्चस्थे नृपतिसद्शों ग्रामपुर्पः 
सुविद्वांश्वावड़ो दिनकरसमोउन्यत्र कथित) ।| &॥ 
अदुृष्टार्थों रोगीति ॥ अदुष्टार्थ: नित्यं दरिद्रः, रोगी व्याधितः, मदन- 
वशग: कामाधीन:, अत्यन्तमलिन: अतीव-मलोपेत:, शिकुत्वे बाल्ये पीडार्तो 
व्याध्यदित:, अलसवाक्‌ अव्यक्तभाषी, एवंविध: सवितृयुते सौरे छग्नस्थिते 
जातो भवतति | यदि तुलाधन्विमकरकुम्भभीनानामन्यतमो राशि: रूग्नगतों 
न भवति तदा तदेव तदुक्त फलं भवति । एषामन्यतमे रूग्नगे तस्य सौरस्य 
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फलमाह । गुरुस्वक्षोच्चस्थ इति। गुरुक्षेत्रे धत्विमीनौ शनैश्चरस्य स्वक्षे 
स्वक्षेत्रे मकरकुम्भी तस्येवोच्चस्तुला एषामन्यतमो राशि: यदि रूग्नगतो 
भवर्ति ततन्न स्थिते च सोरे नृपतिसदृश: राजतुल्यो भवति। ग्रामपुरपः 
ग्रामाणां पुराणां वाधिपतिः, सुविद्वान्‌ पण्डितः, चार्वेज्भ: शोभनावयवश्च 
भवति | केचित्सुहत्स्वक्षोच्चस्थ इति पठन्ति तदयुक्तम्‌ | यस्मात्सारावत्या- 
मुक्तम्‌ । “स्वोच्चे स्वजीवभवने क्षितिपालतुल्यो लग्नेंडकेजें भवति देशनरा- 
घधिनाथ: । शेषेषु दुःखगदपीडित एव बालये दारिद्रथकामवशगो मलिनोंइल- 
सश्न ।।  दिनकरसमोच्न्यत्र कथित इति । अन्यत्र द्वितीयादिषु स्थानेषु दिन- 
करसमो5कंतुल्य: कथित उक्तो यान्यादित्यस्य फलान्यभिहितानि तान्येव 
सौरस्य वाच्यानि । तद्यथा। द्वितीये भूरिद्रव्यो नपहतधनो वक्‍्त्ररोगी च 
भवति, तृतीये मतिविक्रमवान्‌, चतुर्थ विसुख: पीडितम।नसः, पश्चमे असुतो 
घनवर्जित:, षष्ठे बलवान शतन्रुनिजित:, सप्तमे स्त्नीभि: परिभवं गतः, अष्टमे 
स्वल्पात्मजोी विकलेक्षणश्र, नवमे सुतार्थंसुखभाक, दशमे सुखशोयभाक्‌, 
एकादशे प्रभूतधनवान्‌, द्वादशे पतित इति शनैश्नरचार: ॥९॥। 

भाषा--शनि यदि “धनु, मकर, कुम्भ, मीन और तुला से भिन्न राशि में' 
लग्नगत हो तो जातक निर्धत, रोगी, कामातुर, अतिमलिन, बाल्यावस्था में दुःख 
और साफ न बोलनेवाला होता है । याद लग्न में भी धनु, मीन, मकर, कुम्भ या तुला 
में हो तो जातक राजा के तुल्य, ग्राम या नगर का स्वामी, विद्वान्‌ और सुन्दर शरीर 
वाला होता है । द्वितीय आदि भाव में जैसे सूर्य के फल कहे गये हैं उन्हीं के समान 
शनि के फरू भी समझने चाहिए ॥| ९॥ । 

अथ लग्नादारभ्य ये तन्वादयो भावास्तेषु भावेषु व्यवस्थितानां सर्वेषां- 
मेब ग्रहाणां फलविशेष॑ मालिन्याह-- 
सुहृदरिपरकीयस्वक्षेतुड्गस्थितानां फलमनुपरिचिन्त्य॑ लम्रदेहादिभावेः | 
सम्मपचय विपत्ती सोम्यपापेषु सत्य; कथयति विपरत॑ रिःफषष्ठाश्टमेषु॥ १ ०॥ 

सुहृदरि | यदेतत्प्रतिगहं लग्नात्प्रभृति द्वादशेसु स्थानेषु फलमनुपरि: 
चिन्त्यम्‌ । भावा: तनुकुटुम्बसहोत्थादय: । रूग्नदेहा दिभावरिति । लग्नं देह: 
दारीरं परिकल्प्यम्‌, लग्नादार भ्य तनुकुट्म्बसहोत्थादयों भावा: परिकत्प्या:। 
अत्र का भ्रान्ति: ? तत्रोच्यते । अस्त्येव | यस्मायवनेश्वर: । मूति च होरां 
दाशिभं च विद्यात्‌” इति | अन्न शशिभान्न परिकल्प्या लग्तात्परिकत्प्या: तेषु 
दरीरादिभावेषु यो ग्रहो व्यवस्थित:स तस्य भावस्य पुष्टि कृशतां वा करोति। 
कथमित्याह ? सुहृदरिपरकीयस्वक्षेतुद्ध स्थितानां फलमनुपरिचिन्त्यमिति । 
सुहृत्‌ क्षेत्र मित्रक्ष अरिक्षेत्र शत्र॒भं परकीयमुदासीनभं स्वक्षेमात्मीयक्षेत्र 
तुज्जमुच्चभम्‌ एतेषु स्थानेषु स्थितानां फलमनुपरिचिन्त्यं परिकल्प्य्त । 
भावस्थो ग्रहो यादुद्े क्षेत्रे भवति ताद॒शं फल प्रयच्छति । नन्वच्न सृहृदादि- 
क्षेत्राणां परिगणना कता तत्र न शुभाशुभफलविभाग उक्त: | उच्यते । अर्था- 
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देवैतदगम्यते । यथा मित्रक्षेत्रस्थो भाववृद्धि करोति, शत्रुक्षेत्रादिस्थश्र तद्धा- 
निम्‌ । तत्र च ये शुभाशुभक्षेत्रे नोक्ते त्रिकोणनीचभे ते अपि ग्राह्म । मित्रा- 
दिक्षेत्रान्यक्षेत्रोपलक्षणानि ज्ञेयानि। कः पुनरपि अरिपरिकीययोविशेष 
उच्यते । उदासीनोऊ5त्र परोडभिप्रेतः, अरिः शत्रु, पर उदासीनः, तत्रेतदृक्त 
भवति । पाप: सौम्यो वा नीचस्थ: शत्रक्षेत्रस्थो वा यस्मिन्मावे व्यवस्थित: 
तस्य भावस्य हानि करोति । उदासी नक्षेत्रस्थे न हानि च वृद्धिम्‌ । मिन्रक्षेत्रे 
स्वक्षेत्रे मूलत्रिकोणे स्वोच्चे व्यवस्थितो भावस्य चृद्धिमिति। एतत्केषांचि- 
न्मते । तथा च भगवान्‌ गागि: । “तीचक्षरिपुगेहस्थो ग्रहो भावविनाशकृत्‌ । 
उदासीनगहे मध्यो मित्रक्षेस्वत्रिकोणग: ॥। स्वोच्चगश्न ग्रहोड्वश्यं भाववुद्धि- 
कर: स्मृत: ।”” इति । सत्याचार्यस्तु पुन: समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु कथ- 
यति यस्मिन्‌ भावे सौम्या: स्थितास्तस्य भावस्य वृद्धि कुवेन्ति, यस्मित्‌ भावे 
पापा: स्थितास्तस्य भावस्य विर्षत्ति हानि कुवेन्ति। किन्तु रि:फषष्ठाष्टमे- 
प्वेतदहिपरीतं कथयन्ति । रिःफे द्वादशे स्थाने भावहानि कुव॑न्ति पापा: वृद्धि 
तेन रि:फे सौम्या व्ययहानि कुवेन्ति पापा: व्ययवृद्धिम । षष्ठे सौम्या: शत्रु- 
हानि कुव॑न्ति पापा: शत्र॒वृद्धिम । अष्टमे सौम्या: मृत्युह्ानि कुर्वबति पापा: 
मृत्युवद्धमिति। तथा च सत्य:। “सौम्या: पुष्टि पापस्तद्धानि संश्रिता 
ग्रहा: कुर्यू:। मर्त्यांदिषु निधरनेंउत्ये षष्ठे च विपयेयात्फलदा: ॥” ननु पूर्व 
सोम्यानां पापानां चोपचयस्थानावस्थितानां शुभं फल व्याख्यातं तत्कथ॑ 
षष्ठस्था: पापा: शत्रवृद्धि कुवेन्ति । अन्रोच्यते पूर्व | सामान्येनोक्तम्‌ । यत्र च 
वाचनिकी बाधा भवति तत्र सामान्यं भावफल त्यकत्वा यथोक्तफल वक्त- 
व्यम्‌ । यद्येवं कथ्थं स्वल्पजातके उक्तम्‌ । “पुष्णन्ति शुभा भावान्पूर्त्यादीन्‌ 
घ्तन्ति संस्थिता: पापा: । सौम्या: षष्ठे*रिघ्ना: सर्वे नेष्टा व्ययाष्टमगा: ॥ 
इति । अत्रोच्यते । बृहज्जातके आचार्येणोक्त॑ स्वल्पजातकेडन्यायाचायमतेन 
प्रतिज्ञातमाचार्यण । “ज्यौतिषमागमशा सत्र विप्रतिपत्तो न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये ॥” यत्राचार्याणां समसंख्यानां 
मतभेदसमत्वं॑ भवति ततन्र वराहमिहिरों मतद्गमपि दर्शयति। तथा च 
बृहद्यात्रायामन्यरूपां ग्रहकुण्ड लिकां स्वल्पयात्रायां सामान्यरूपां पठति | एवं 
बृहदल्पयोविवाहपटलयो रपि ॥।१०॥। 
भाषा--लग्न से आरम्भ कर तनु, धन आदि संज्ञा से जो द्वादशभाव हैं उन 
भावों में जो ग्रह मित्रराशि, शत्रु राशि, उदासीन राशि, अपनी राशि, अनने उच्च में 
स्थित हो तदनुसार भी उनके फल विचार करना चाहिए । जैसे जो ग्रह लग्न में देह 
सुखकारक कहा गया है वह ग्रह यदि भिनत्रराशि में हो तो देहसुख की पुष्टि, यदि 
शत्रुगह में हो तो देहसुख की अल्पता, उदासीन राशि में हो तो देहसुख मध्यम, 
अपनी राशि में हो तो भी देहसुख पूर्ण, यदि उच्च में हा तो देहसुख अ युत्तम 


कहना चाहिये । और जिस भाव में शुभग्रह का योग हो उस भाव की पुष्टि, तथा 
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जिसमें पापग्रह हो उस भाव की हानि होती है। किन्तु ६, ५, १२ माह में विपरीत 
यानी इन तीनों भाव में शुभग्रह हो तो भाव (शत्रु आदि) की हानि, पापग्रह हो तो 
भाव की वृद्धि होती है "! १० ॥। 
अथ ग्रहकुण्डलिकाफलविशेष मनुष्ट्भा ह-- 
उच्च जेकोणस्परसह च्छत्र॒ नी चगृहाकगः | 
शुर्भ सम्पूणपादोनदलपादाल्पनिष्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
इतिे श्रीवरहमिहिराचायप्रणीते बृहज्जातके भावाध्यायो विशति; |२०॥ 
उच्चेति॥। ग्रहकुण्डिलिकायां फल हि विधमुक्त शुभमशुभं च । तत्र यच्छुभ 
फल तदुच्चत्रिकोणस्वसुहच्छत्रुनीचगृहाकंगग्रहैदंत्तं यथाक्रमं पादोनदलपादा- 
ल्पनिष्फल भवति। तेनोच्चस्थो ग्रह: सम्पूर्ण प्रयच्छति । मूलत्रिकोणस्थः 
पादोन॑, स्वक्षेत्रस्थोष्डे, मिन्रक्षेत्रस्थ: पादफलं, शत्रनक्षेत्रर्थ: पादादप्यल्पं, 
नीचस्थो5स्तमितश्र न किच्चिदपि। एवं शुभफलस्‌ । शुभग्रहणादेवाशु भस्य 
ग्रहस्य व्युत्क्रमो व्याख्येय: ॥ तत्रास्तमितो नीचस्थश्वाशुभ॑ फल संपूर्ण 
प्रयच्छति | शत्रक्षेत्रस्थ: पादोनं, मित्रक्षेत्रस्थो5७, स्वक्षेत्रस्थः पादं, त्रिको- 
णस्थ: पादादप्यल्पम, उच्चस्थो न किचिदपि। एवं जातककाले ग्रहस्यावस्था- 
नात्फल वाच्यम्‌ । दशाष्टकवर्गादिफलपक्तिकाले शुभमशुभं वा पुष्टफल 
प्रयछति । एतच्च पूव॑मेव व्याख्यातम्‌ । उक्तं च-- 
“तत्काल बलयुक्तो भवति यदि दशाधिपस्तस्य । 
शुभमशुभं वापि फल वक्तव्य नित्यमेव परिपूर्णम्‌ ॥” ११॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ भावाध्यायो विशति:॥२०॥॥। 
_ भाषा--पूर्व में जो शुभभाव फल कहे गये हैं वे स्वोच्च में ग्रह हो तो सम्पूर्ण, 
मूलतिकोण में ३ चरण, अपने गृह में २ चरण, मित्रगृह में १ चरण, णत्रुगृह में अल्प 
और नीच या अध्त हो तो फल का अभाव समझना चाहिए | इसी से सिद्ध होता है 
कि अशुभफल इससे विपरोत अर्थात्‌ अस्त और नीच पें ग्रह हो तो सम्पूर्ण, शत्रुगृह में 
३ चरण, मित्रगह में हो तो २ चर7, अपने घर में हो तो १ चरण, मूल त्रिकोण में 
हो तो अल्प और उच्च में ग्रह हो तो अशुभ भावफल का अभाव होता है।, ११॥ 
अथाश्रयय गाध्याय; २१ | 
अथात आश्रययोगाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादावेवेकादिसंख्योत्त रवृद्धचा 
स्वगृहगतानां ग्रहाणां मित्रक्षेत्रणतानां च फल पुष्पिताग्रयाह--- 
कुलसमकुलमुख्यवन्धुपूज्या धनिसुखिभोगिनपा। सभेकबृद्धया | 
प्रविभवस॒ह॒त्स्पबन्धुपोष्या गणपबलेशनुपाथ मित्मेषु ॥ १॥ 
कुलसमकुलेति ॥ स्वभेषु स्वराशिष्वेकवृद्धद्या स्थितै: ग्रहैर्जाता: कुलस- 
मकुलमुख्यबन्धुपृज्या धनिसुखिभोगिनृपाः पुरुषा भवन्ति। यस्मिस्तस्मिन 
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ग्रहे स्वक्षेत्रतजातः कुलसम: स्वकुलतुल्यो भवति । एवं द्यो: स्वक्षेत्रस्थयो: 
कुलमुख्य: स्बकुलप्रधानः स्वकुलाधिक:, त्रिषु बन्धूनां पुज्यः, चतुर्ष्‌ धनी 
वित्तवान्‌, पंचसु सुखी, षट्सु भोगी नृपतुल्य: केचिद्भूप इति पठन्ति। स 
चोपमानादभूपतिरिव भृपस्तत्समत्वमेवमुक्तम्‌ । स्वल्पजातकेष्थ्प्युक्तम्‌ । 
“कुलतुल्यकुलाधिकबन्धुमान्यधनिभोगिन पसमनरेंद्रा: ।” एवं पट्सु नृपसमः, 
सप्तसु नृपो राजा, एवंगुण: एकोत्त रव॒द्धचा स्वक्षेत्रगेषु जातों भवति। पर- 
विभवेत्यादि । एकवृद्धचा इत्यनुवतंते । मित्रभेष्वेकवृद्धचा स्थितेषु परविभ- 
वसुहत्स्वबन्धुपोष्या गणपबलेशनपाश्च जाता भवन्ति | तेनेकस्मिन्‌ मित्रक्षे- 
त्रस्थे ग्रहे जातः परविभवपोष्यो भवति | पराजीवी त्यर्थ: । हयो: स॒हृत्पोष्य:, 
त्रिषु स्वपोष्यो ज्ञातिपोष्यो भवति | चतुर्ष बन्धुपोष्य: भ्रातृपोष्य इत्यथे: । 
पंचसु गणपः गणस्वामी, षट्सु बलेशो सेनापति:, सप्तसु नुपो राजा ॥१॥ 
भाषा--जन्म समय में अपने गृह में एक ग्रह हो तो जातक अपने पिता के समान, 
२ ग्रह स्बगृह में हो तो कुल में मुख्ण, ३ ग्रह स्वगृह के हों तो बन्धुओं में पूज्य, ४ ग्रह 
स्वग॒ह के हों तो धनी, ५ ग्रह हों तो सुद्ठदी, ६ ग्रह हों तो भोगी, सातों ग्रह स्वगृह के 
हों तो राजा होता है। एवं ग्रह मित्र राशि में हो तो, दूसरे के धत से पोषित होता 
है। २ ग्रह मित्र गह में हो तो मित्र द्वारा, ३ ग्रह मित्र गृह में हो तो स्वजाति द्वारा, 
४ ग्रह मित्रराशि में हो तो बन्धु के द्वारा पालित होता है। ५ ग्रह मित्रराशि में हो 


तो बहुतों का नायक, ६ ग्रह हों तो सेनापति, सातों ग्रह मित्रराशि में हो तो राजा 
होता है ॥ १॥ 


अथोच्चगतस्येकस्पापि मित्रदृष्टस्य फलमेकोत्त रवृद्ध्या नीचशत्रुस्थानानां 
च मालिन्याह-- 
जनयते नृपभेको-प्युच्चगो मित्र हृष्ट प्रचुर्धनसमेतं मित्योगाच्च सिद्धम। 
विधनविसुखमूढ्व्याधितों बन्धतप्तो वधदुश्तिसमेत! शश्नीच&गेषु ॥१२॥ 

जनयतीति ॥ एको्प्युज्चगतो ग्रहों मित्रदुष्ठट: सुहृदवलोकित: नृपं 
राजानं जनयति उत्पादयति एवमेकोः्प्युच्चगतो मित्रयोगान्मित्रयुक्तत्वा- 
त्मच्‌ रधनसमेतं सिद्धं च जनयति प्रचुरधनसमेतं पर्याप्तवित्तयुक्तं सिद्ध च 
सर्वत्रावाप्तपूज॑ं जनयति । विधनविसुखमूढेत्यादि । एकव॒ुद्धचा शात्रुनीच - 
क्षेगेषु शन्रक्षेत्रस्थेषु नीचगेषु वा ग्रहेष्‌ विधनविसुखमूढव्याधिता बन्धतप्ता 
वधदुरितसमेता जाता: भवंति । तेन यस्य जन्मन्येको ग्रह: छत्रक्षेत्रगों नीचगो 
वा भवति स विधन: विगतधनो भवति दरिद्र:। यस्य ढदौ स॒ विसुखो 
दुःखित:। यस्य त्रयः स मूढ: विचित्त:। यस्य चत्वारः स व्याधित: 
पीडित:। यस्य पंच स बन्धनतप्तो भवति:। यस्य षट्‌ स तप्तो भवति 
बहुदु:खसंतप्त:। यस्य सप्त स वधदुरितसमेतो भवति | वधवध्यों दुरितं 
दुष्कृतं वध एव दुरितं तेन समेतो वा। नीचे यद्यपि सप्त न सम्भवन्ति 
तथापि वज्ञादिवत्पूर्वेशास्त्रानुसारेण तत्फलोपदेश: ॥ २॥। 
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भाषा--अपने उच्च में एक भी ग्रह हो और अपने मित्र से दृष्ट हो तो जातक 
अत्यन्त धनसयुक्त राजा होता है। यदि मित्र से युक्त हो तो धनवान राजा होकर 
सर्वत्र सम्मान पानेवाला होता है। यदि २ या - अधिक ग्रह उच्च में हो तो फिर 
कहना ही क्या है ? एवं एक ग्रह शत्रु या नीच राशि में हो तो धनहीन, २ ग्रह हो तो 
सुखहीन, ३ ग्रह हो तो मूढ़, ४ ग्रह हो तो व्याधियुक्त, ५ ग्रह नीच में हो तो बन्धन से 
दु:खी ओर ६ ग्रह नीचगृह में तथा ६ या ७ शत्रुगृह में हो तो वध (मृत्यु) और दुरित 
(पाप) से युक्त होता है।। २॥ क्‍ | 
विशेष अर्थ--सातों ग्रह एक साथ नीच में नहीं हो सकते हैं। परञच ७ ग्रह 
शत्रुग्ृह में हो सकते हैं इसलिये ६ और सात ग्रह का फछ समान ही 'प+पदुरित 
समेत' एक ही कहा गया है ॥। २ ॥ 
अथ कुभलग्नजातस्याशुभ फलमुपजातिकयाह-- 
न कुम्मलग्नं शुभमाह सत्यों न भागमेदादरना वदन्ति | 
करयांशभेदो न तथाप्ति शशेरतिप्रसडग सत्वाते विष्णुगुप्तः ॥३॥ 
न कुम्भलूग्नमिति॥ सत्याचाये: कुम्भलग्नं जन्मनि न शुभमाह न शोभ- 
नमुक्तवान्‌ । तथा च सत्य:। “जन्मनि चन्द्र: श्रेष्ठ: प्रवरेद्धो रारिनिधनवर्ज: 
स्यात्‌ । होरा च भवेदिष्टा द्विपदेष्विह कुम्भवज्य॑ हि ॥ कुम्भविलर्ने जातो. 
भवति नरो दुःखशोकसन्तप्त: ।” इति। न भागभेदादिति। पुराणयवना 
भागभेदादुद्वादशभागभेदाज्जन्मनि कुम्भलग्नमशुभमिति यस्य तस्थ लूग्नस्य 
कुम्भद्वादशाभागे जन्म न शुभमिति तेषां मतं न कुम्भलरूग्ने | तथा च तन्म- 
तानुसारिणा श्रुतकीतिना “सर्वेस्मिल्लग्नगते कुंभह्विरसांशको यदा भवति। 
राशो न तदा सुखितः परान्नभोजी भवेत्पुरुष: ॥” इति। अत्र विष्णगुप्त- 
चाणक्यावाहतुः: । कस्यांशभेद इति । यदुक्तम्‌ । भागभेदात्कुभलग्तन॑ जन्मनि 
न शुभग्‌ । तत्कस्य राशेलंग्नगतस्थ । कुंभद्वादशभागो नास्त्यपि तु सर्वस्ये- 
वास्ति विद्यते। तस्माद्यदि कुंभस्य द्वादशभागो न शुभस्तदा सर्वाण्येब 
लग्नोक्तानि फलानि निरथंकानि भवन्ति । तस्मादति प्रसद्भ: | तेन कुंभ- 
लग्नमेवांशुभं न तत्तद्भागभेद इति । तथा च तद्वाक्यम्‌ । । 
“कुम्भद्वादशभागों रूग्नगतो न प्रशस्यते यवनेः। 
यद्येवं सर्वेषां लग्नगतानामनिष्टफलता स्यात्‌ ॥ 
घटयोगाद्राशीनां न मतं तत्सवंशास्त्रकाराणाम। _ 
तस्मात्कुम्भविलग्नो- जन्मन्यशुभो न तद्भाग: ॥” इति ॥३॥। 
भाषा--जन्म प्षमय में कुम्भलग्न शुभ नहीं होता है ऐसा सत्याचायं कहते है । 
किन्तु किसी भी लन में कुम्भ का द्वादशांश अशुभ होता है, ऐसा प्राचीन यवनाचार्यों 
का मत है। किन्तु विष्णुगुप्त कहते हैं. कि ऐसी कोन सी राशि है जिसमें कुम्भ का 
ढादशांश नहीं हैं ? अर्थात्‌ कुम्म का द्वादशांश तो सब राशि में है तब तो सब राशि 











३१० बृंहज्जांतके आश्रययोगाध्याय: 


लग्त में अशुभ हो जायेंगे, इसलिए ऐसा मानना अति-प्रसज्ध हैं। इसलिए कुम्भ रूग्त 
ही जन्म में अशुभ है ॥ ३ | 
अधुना होरास्थानां ग्रहाणां फल वसंततिलकैनाह- है भ 

यातेस्वसत्स्समभेषु दिनेशहोरां ख्यातो मह्यभवलायथयुतोउतितेजा$ । 
चान्द्रीं शुभेषु युजि मादवकान्तिसोर्यसोमाग्यधीमधुस्वावययुतः प्रजात+ | ४। 

यातेष्विति ।। असदुग्रहा: पापा: तेष्वसत्सु पापेषु असमभेषु विषम- 
राश्यवस्थितेषु न केवल यावदहिनेशहो रामादित्यहोरां यातेषु प्राप्तेषु विषम- 
राशिष्‌ पापा: प्रथमाद्धस्था यदा भवन्ति तदा जातः ख्यातः सर्वत्र प्रसिद्ध: 
महोद्यमबलार्थ ; तः महत्सु कार्येषूद्मम रतो, बलवान्‌ वीयंवान, अर्थयुतो धन- 
वानः अतितेजा अतितेजस्वी भवति। चान्द्रीं शुभेष्विति । युजि युग्राशो शुभेषु 
सौम्यग्रहेषु सौम्यग्रहेष चान्द्री होरां यातेषु सनराशिषु्‌ प्रथमाद्धेस्था: सोम्या 
भवन्ति तदा जातो मार्दवयुतो मृदुस्वभाव:, कान्तियुतो ्युतिमान्‌, सोस्ययुत: 
सुखान्वित: सौभाग्ययुत: स्वंजनप्रियः, धीयुत: मतिवान्‌, मधुरवाक्ययुतः 
प्रियंवद: एते: गुगर्यक्तो जातो भवति ॥॥४॥ 

भाषा--यदि पापग्रह विषम राशि और सूर्य भी होरा में हो तो जातक सत्र 
विख्यात, महाउद्यमी और धनों से युत तथा परम तेजस्वी होता है। एवं यदि शुभग्रह 


समराशि और चन्द्रमा की होरा में हो तो जातक कोमल कान्ति, सुख, सौभाग्य, बुद्धि 
से युत ओर प्रियभाषी होता है ॥ ४ ॥ 


विशेष अर्थ--यदि पापग्रह विषध राशि और रवि की होरा में तथा शुभग्रह सम- 


राशि और चन्द्र की होरा में हो तो ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार के गुणों से युक्त होता 
है, इत्यादि अपना बुद्धि से भी समझता चा।हए ॥ ४ ॥। 


अथ पुनरपि होरागतफलमिन्द्रवत्ययाह-- 
तास्तेव हरास्यपरक्षगेषु ज्ञेया नरा। पूर्वंगुणेषु मध्या। । 
 व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषु मत्यी भवन्त्युक्तर णविहीना। ॥ १ ॥ 

: तास्वेवेति ॥ तास्वेव पूर्वोक्तातु होरास्वपरक्षेगेष्वन्यराश्याश्रितेषु जाता 
नरा: सर्वेषु पूर्वोक्तगुणेषु मध्या: भवन्ति। एतदुक्त भवति। समराशिषु 
रविहोरायां पापग्रहाणामवस्थानं भवति तदा जातानां पृ्वोक्तिगुणा मध्या 
भवन्ति । एवं विषमराशिष चन्द्रहो रायां सौम्यपग्रहाणामवस्थानं भवति तदा 
जातानां पूर्वोक्तमुणा मध्या भवन्ति । व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेष्विति व्यत्य- 
स्‍्तासु विपरीतस्थासु होरासु व्यत्यस्तेषु च भवनेषु राशिष्‌ स्थितेषु ग्रहेषु 
जाता मर्त्या मनुष्या उक्तगुण: प्राग्रुद्दिष्टे: गुणे: विहीना वर्जिता भवन्ति। 
एतदुक्तं भवति समराशिषु चन्द्रहोरायां पापानामवस्थानं भवति तदा जाता 
महोद्यमबलाथहीना भवन्ति वितेजसश्र । एवं विषमराशिषु आदित्यहोरायां 


सौम्यानामवस्थानं भवति तदा जाता मार्देवकान्तिसोभाग्यधीमधुरवावय- 
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विहीना भवन्ति: । अन्न च दर्शिते ग्रहवस्थाने यथा यथा ग्रहबहुत्व॑ भवति 
तथा तथा गुणबहुत्व॑ वक्तग्यम् ॥ ५ ॥। 

भाषा--यदि पापग्रह सूययं होरा में होते हुए भी समराशि में हो, एवं शुभग्रह 
यदि चन्द्र होरा में होते हुए भी विषम राशि में हो तो जातक पूव॑ंकथित गुणों में 
मध्यम होता है । यदि बिल्कुल विपरोत (अर्थात्‌ पापग्रह चन्द्र होरा और समराशि में 
हो और शुभग्रह रविहोरा और विषम राशि में हो) तो जातक ऊपर कहे हुए गुणों से 
होने होता है ।। ५.॥| 


अथ द्रेष्काणावस्थानाच्चन्द्रस्य फलं वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
कल्याणरूपगुणमात्ममुहृद्दकाणे चन्द्रोउन्यगस्‍्तदधिनाथर ण॑ करोति | 
व्यालेद्यतायुधचतुश्चरणाण्डजेपु त॑रण।5तिहिंसर सतत्परतो:टनश्व ॥६॥ 


कल्याणरूपगरुणमिति ॥ आत्मीयद्रेष्काणे यदा चन्द्र: स्थितो भवति 
अथवा सुहृदद्रेष्काणे स्थितस्तदा जात: कल्याणरूपगुण: प्रशस्तरूप: प्रशस्त॥- 
णश्न भवति । आत्मीयद्रेष्काणमित्रद्रेष्काणावस्थानं विनान्यद॒द्रेष्काणवस्थिते 
चन्द्रमसि विचार:। यस्मादुक्तान्यगस्तदधिनाथगुणं करोति। यस्मिन्‌ द्वेष्काणे 
चन्द्रमा व्यवस्थितस्तस्य योउधिपति: स यदि चन्द्रस्य तत्कालमध्यस्थस्तदा 
जातस्य मध्यमौ रूपगुणो भवत: । अथ द्रेष्काणाधिपतिदश्रन्द्रस्य तत्कालमरि- 
स्तदा जातो रूपग्रुणहीनो भवत्ति। व्यालोद्यतायुधेति । व्यालद्रेष्काण: सपे- 
द्रेष्काणस्तत्रस्थे चन्द्रे जात: तीक्ष्ण उग्रो भवति । उद्यतायुधद्रेष्काण: सायु- 
धस्तत्स्थे चन्द्रे जातो$तिहिस्रो मारणात्मको भवति। प्राणि-घातरत इत्यथे:। 
चतुख्रच रण: तत्रस्थे चन्द्र गृुरुतल्परतों गुद्दाराभिगामी भवति। अण्डज- 
द्रेष्काण: पलिद्रेष्काणस्तत्रस्थे चन्द्रेडटन: परिभ्रमणशीलो भवति। आत्मीया- 
दिद्रेष्काणस्थे चन्द्रमसि व्यालद्रेष्काणस्थे चन्द्रे संभवतः फलद्वयमपि वक्त- 
व्यम्‌ । अत्र व्यालद्रेष्काणा: ककंटद्वितीय: ककटतृतीयः वृश्चिकाद्य: वृश्चिक- 
द्वितीय: मीनतृतीय: उद्यतायुधद्रेष्काणा: । मेषाद्यः मेषतृतीयः मिथुनद्वितीय: 
मिथुनतृतीय:, सिहतृतीय:, कन्याद्वितीयः तुलातृतीय:, धनुषि प्रथम: धनुषि 
तृतीयः, मकरतृतीय: । अथ चतुष्पदद्रेष्काणा: मेषद्वितीयः वृषद्वितीय: वृष- 
तृतीयः ककंप्रथम: सिहप्रथमः: सिहद्वितीय: सिहतृतीयः तुलातृतीय: वृश्चिक- 
तृतीय: धनुषि प्रथम: (१) मकराद्यः। अथ खगद्रेष्काणा:। मिथुनद्वितीयः 
सिहप्रथमः तुलाद्वितीयः कुम्भप्रथम:। अत्रापि गरुणद्यान्तभू तद्रेष्काणस्थे 
चन्द्रे फलद्वयं वक्तव्यमिति ॥ ६ ॥। 

भाषा--चन्द्रमा यदि अपने या मित्र के द्रेष्काण में हो तो जातक उत्तम रूप और 
उत्तम गुणों से युक्त होता है। अन्य द्वेष्काण में हो तो तदनुसार ही गुण और रूप होता 


( १ ) मकरादद्रेष्काणस्य चंतुष्पदत्वे विप्तंवादः । 








दिवर बृहज्जातके आश्रययोगाध्याय: 


है । अर्थात्‌ सम के द्वेष्काण में हो तो रूप ओर गुण सम होता है । यदि शत्रु के द्वेष्काण 
में हो तो रूप और गुण निकृष्ट (अधम) होते हैं । यदि चन्द्रमा सपं द्वेष्काण में हो तो 
जातक उम्र (क्रूर) स्वभाववाला, यदि उद्यतायुध द्रेष्काण में चन्द्रमा हो तो अतिहिंपक, 
चतुष्पद द्वेष्काण में हो तो जातक गुरुपत्नीगामी और पक्षी द्वेष्काण में चन्द्रमा के 
रहने से जातक पभब्रमणशील होता है ।। ६ || 

विशेष अर्थ--यदि सर्पादि द्वेष्काण चन्द्रमा का अपना या मित्र का हो तो दोनों 
प्रकार के फल होते हैं । 

सपप द्रेष्काण--करक में दूधरा, तीसरा, वृश्चिक में प्रथम, द्वितौय, मीन में तृतीय । 

उद्यतायुध द्रेष्काग-मेष में प्रथम और तृतीय, मिथुन में द्वितीय और तृतीय, 
सिंह में द्वितीय और तृतीय, कन्या में द्वितीय, तुला में तृतीय, मकर में तृतीय | 

चतुष्पद द्वेष्का0/--मेष का द्वितीय, वृष का द्वितीय, तृतीय, कर्क का प्रथम, सिंह 


का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तुला का तृतीय, वृश्चिक का तृतीय, धनु का प्रथम और 
मकर का प्रथम । 


पक्षी द्रेष्फाण--मिशथ्ुन का द्वितीय, सिह का प्रथम, तुला का द्वितीय, कुम्भ का प्रथम । 
आगे द्रष्काणाध्याय देखिये । यहाँ भी जिस द्रेष्काण में दो रूप हैं उनमें दोनों फल 
समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
लगा मेषादिनवांशकजातस्य स्वरूपं शालिन्याह-- 


स्तेनो भ्ता पण्ठितात्या नरेन्द्र; क॒ं.ब। शुश विष्टिकृदासघृनि। | 
पापो दिखे।<र्भाश्व वर्गोत्तमांशेष्वेषासीशा राशिवद्द्वादरशांशें? ॥ ७ ॥ 
स्तेन इति॥ मेषवज्य मन्यस्मित्‌ राशौ रूग्नगते मेषनवांशके जात: स्तैन- 
श्वौरो भवति । वृषव्ज्य वृषनवांशके जातो भोक्ता असच्यज्ञीलः। एवं 
मिथुनवज्य मिथुननवांशके जात: पण्डितो विद्वान्भव॒ति। ककेटनवांशके जात: 
आढच- ईदइवर: । सिहांशके नरेन्द्रो राजा । कन्यांशके क्लीबः पुरुषाकार- 
रहित: । तुलांशके शूर: संग्रामप्रिय: | वृश्चिकांशस्थे विष्टिकृद्धारजीवी । 
धन्व्यंशके दासवृत्ति:। मकरांशके पाप:। कुभांशके हिल: क्रूर: । मीनशि- 
केभी: निभेय: । केचिदधीरिति पठन्ति । अधी: बुद्धिरहितः। आचार्यस्य 
चाभीरभिमतम्‌ । तथा च स्वल्पजातके । “तस्करभोक्‍्तृविचक्षणधनिनुप- 
तिनपुंसकाभयदरिद्रा:। खलपापोप्रोत्कृष्टा मेषाद्यानां नवांशभवा: ॥॥” इति। 
वर्गोत्तमांशेष्वेषामीशा:। एष्वेव रांशिषु वर्गोत्तमांशेषु जाता एपषामेव पूर्वो 
क्तानामीशाः स्वामिनों भवन्ति। मेषरूर्ने मेषनवांशके जातश्नौरस्वामी 
भवति । वृषरूग्ने वृषनवांशके जातो भोकतृणामस-्यशीलानां स्वामी 
भवति | एवं मिथुने पण्डितस्वामी । ककंटेलरने ईश्वराणां स्वामी महांधि- 
निक:। सिंहे नृपस्वामी महाराजाधिराज: । कन्यायां क्लीबस्वामी। 
तुलायां शूराणां स्वामी । वृश्चिके भारवाहानां स्वामी । धन्विनि दासानां- 


भाषाभाष्योपेते भद्दोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३१३ 


स्वामी । मकरे पापानां स्वामी । कुम्भे क्र्राणां स्वामी । मीनांशकेउभयानां 
स्वामी । राशिवद्द्वादशांशरिति | द्वादशांशः राशिवत्फलानि वाक्ष्यानि-। 
यानि मेषादिस्थे चन्द्रमसि फलान्यभिहितानि. वृत्ताताम्रदुगित्येवमादीनि 
ताम्येव मेषादिद्वादशांशकजातस्य वक्तग्यानीति ॥७॥। 

भाषा--वर्गेोत्तम छोड़कर लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक स्तेन (चोर) 
होता है। वृष का नवमांश हो तो भोगी, मिथुन का नवांश हो तो पण्डित, कके का 
नवांग हो तो घनबान, विह का नवांश हो तो राजा, कन्या का नवांश हो तो धनवान, सिंह 
का नवांश हो तो संग्रामप्रिय, वृश्निक का नवांश हो तो भार ढोनेवाला, धनु व तवांश हो 
तो भृत्य, मकर का नवांश हो तो पापी, कुम्भ का नवांश हो तो हिसक ओर मीन का 
नवांश हो तो निर्भय ह्वीता है । किन्तु यदि वर्गोत्तम नवांश हो तो इन सबों का अधि- 
पति होता है । तथा मेबादि द्वादरशांश के फल के समान ही होते हैं ।। ७ ॥। 

विशेष अर्थ--जो राशि रूग्न में हो उसी का नवांश वर्गोत्तम कहलाता है । जंसे 
मेष लग्न में मेष का ही नवांश हों तो चोरों का राजा, दृष रूग्न में वृष का ही नवांश 
हो तो भोगियों मे श्रेष्ठ, मिथुन रूग्न में मिथुन का ही नवांश हो तो जातक पण्डितो 
में श्रेष्ठ इत्यादि अन्य लग्न में भी समझना चाहिए ।॥।| ७॥ क 

अथ भौमसौरयोः स्वत्रिशांशकस्थयो: फल वसनन्‍्ततिलकेनाह-- 
जायान्वितों बलविभषणसच्युक्तस्तेजीउतिसाहतयुतश्र कुजे स्रभागे । 
रोगी सतस्पयुवतिर्दिषमो<न्यदार। दुःखी परिच्छदयुतो मलिनो5कपुत्रे।८॥ 

जायान्वित इति॥ जायान्वितो भार्यायुक्त:, बल॑ वीर्य, विभूषणा न्यल दू र- 
णानि, सत्त्वमौंदायंमेतैर्युक्त: तथातितेजा: अतिसाहसैनासमी क्षितकार्यंक रणेन 
च युक्त:, एवंविध: कुजे भामे स्वभागे स्वत्रिशांशकस्थे जातो भवति । रोगी 
व्याधित:, मृतस्वयुवति: मृता सवा आत्मीया युवतिर्भार्या यस्य। विषम: क्रूर:, 
अन्यदा रोन्यसम्बन्धिनी दारा यस्य परदारासक्त:। दुःखी निःसुखः, परि- 
च्छदयुतो गृहवस्त्रपरिवारोपेतः, मलिनः मलोपेत: एवंविधो&केपुत्रे सौरे 
स्वत्रिशांशकस्थे जातो भवति। नन्वत्र त्रिशांशकग्रहणं नास्ति, तत्कथं ज्ञायते 
त्रिशांशकफलमेतत्‌ | उच्यते। शुक्रफला भिधाने त्रिशांशकर््नहणं भविष्यति।। ८॥। 

भाषा--यदि मंगल अपने त्रिशांश में हो तो जातक स्त्रीसहित, बल, भूषण, 
उदारतादि गुणों से युक्त, अत्यन्त तेजह्वी और साहसी होता है। यदि शनि अपने 
त्रिशांश में हो तो जातक रोगी, मृतभाषं, कुटिल, परस्त्री को रखनेव छा, दुःखी और 
ग॒हवस्त्रादि से युक्त होता है ॥॥ ८ ॥। 
- अथ जीवबुधयो: स्वत्रिशांशकस्थयो: जातस्य स्वरूपं वसन्‍्ततिलकेनाह--. 


स्वशे गुरो धनयशःसुखबुध्युक्तास्तेजस्विपूज्यनरुगुद्यमभोगवन्त$ | 

र हर ९ बे (० 

मेघाकलाकपटकाव्य विवाद शिव्पशाल्रा थंसा हसयुताःशशिजे5 तिमान्या; ६ 
स्वांश इति ॥ धनेन वित्तेन, यशसा कीर्त्या, सुखेन निदुं:खत्वेन बुद्धचा 
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प्रज्ृया च युक्ताः, तेजस्वी सोत्साह:, पूज्य: लोकवंद्य:, निरुक्‌ स्वस्थदेह:, 
उद्यमवान्‌ उत्थानशील:, भोगसंयुक्त:, एवंविधा गुरो जीवे स्वत्रिशांशकस्थे 
जाता भवन्ति । मेघा बुद्धिः, कला गीतवाद्यनृत्यपुस्तकचित्रकर्मा दिका:, कपट: 
दाम्भिकत्वं, काव्यं कवेः कमें, विवाद: वाक्पट्त्वं, शिल्पं तक्षकर्मादि, 
शास्त्रा्थं: सतामाचरानुष्ठानं, साहसमसमी क्षितकार्यकरणशीलता, अतिमा- 
यो तिपृज्य: एवंविधा: शशिजे बुधे स्वरत्रिशांशकस्थे जाता: भवन्ति | केचि- 
दत्र सर्वत्रकवचनमेवेच्छन्ति तथापि न कश्चिदोष: ॥॥९॥। 
भाषा--गुरु अपने त्रिशांश में हो तो जातक धन, यश, सुख, बुद्धि से युक्त, 
तेजस्वी, जगग्मान्य, रोगरहित, उद्यमी और भोगी होता है। यदि बुध अपने त्रिशांश 
में होतो जातक मेघावी, कला जाननेवाल'; कपटी, काव्य करनेवाला, शास्त्रार्थ 
जाननेवाला, साहसी ओर लोक में आदरणीय होता है ॥! ९ ॥। 
अथ शुक्रस्य स्वत्रिशांशकस्थस्य भौमादित्रिशांशकस्थयोश्रन्द्रा्कयोश्न 
जातस्य स्वरूपं मन्दाक्रान्तयाह-_ 
स्‍्त्रे त्रिंशांशे वहुसुतसुखारोग्यभाग्याथेरुपः 
शुक्र तीरणः सुल/लतवपषु; सुग्रकीर्णन्द्रियथ ! 
झुरश्तब्धो विषमवधकों सदृगुणात्यों सुखिज्ञो 
चायडगेशे रविशशियुतेष्वार्प्‌वोशकेषु ॥ १० ॥ 
इति श्रोवराहमिहिराचायत्रर्ण ते बृहजातके 
आश्रययोग।ध्याय एकविंश। ॥ २१ ॥ 
स्वे त्रिशांशे इति | बहुसुतः प्रभूतपुत्र:, बहुसुखो5परिमितसुखः आरोग्येण 
निरोगतया, भगये: जनप्रियत्वेन, अर्थेन धनेन, रूपेण सुचारुतया सयुक्त: केचि- 
द्भार्यार्थ रूप इति पठन्ति | भायंया कलत्रेण तथा -तीक्षण: क्रूरः, सुललितवपु: 
शोभनशरीर:, सुप्रकीर्णेन्द्रिय: विक्षिप्तेन्द्रियाथे: सुप्रकीर्णानि विक्षिप्तानी न्द्रि- 
याणि यस्य । बहुस्त्रीगमनशी ल: एवं विध: शुक्रे स्वत्रिशांशकस्थे जातो भवति। 
श्रस्तब्धावित्यादि । आरपूर्वाशकेषु भौमप्रथमेषु भागेष्‌ रविशशियुक्तेष्वकेच- 
न्द्र्संयुक्तेष यथासंख्यं फलानि। तद्यथा | भोमत्रिशाशकस्थे5क शर: सड-ग्राम- 
प्रिय:, चन्द्रे स्तब्धश्विरकारी, सौरत्रिशांशकस्थे 5र्क विषम: क्र्रो भवति । चन्द्र- 
मसि वधक:, जीवत्रिशांशकस्थे5क सदगुणो भवति। चन्द्रमस्याढ्यः: ईश्वरः, 
बुधरत्रिशांशकस्थेठ्के सुखी भवति। चनद्रे ज्ञः पण्डित:, शुक्रत्रिशांशकस्थे5क 
चार्वज्भ: शोभनशरी र:, चन्द्रमसीष्ट: सर्वेजनप्रिय: एवमारपूर्वेष्वंशेषु आरो 
$द्भारक: पूर्व: प्रथमो येषामंशकानां त्रिशद्भागानां तेष्विति ॥१०॥ 
इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृती आश्रययोगाध्याय 
एकविश: ॥ २१॥। 
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भाषा--शुक्र अपने त्रिशांश में हो तो जातक अधिक पुत्र, सुख, आरोग्य, भाग्य, 
धन, रूप से शुक्त, क्रूर, सुन्दर शरीर, बहुस्त्री से गमनशील होता है। यदि मंग्रल के 
त्रिशांश में रवि हो तो स्तब्ध ( धीरे कार्य करनेवाला), बुध के त्रिशांश में रवि हो तो 
कुटिल, चन्द्रमा हो तो हिसक होता है। गुरु के त्रिशांश में सूर्य हो तो ग्रुणवात्‌ और 
चन्द्रमा हो तो धनवान होता है। शुक्र के त्रिशांश में सूर्य हो तो सुखी, चन्द्रमा हो 
तो पण्डित होता है शनि के त्रिशांश में सूर्य हो तो सुन्दर शरीर और चन्द्रमा हो तो 
सवेजनप्रिय होता है ॥ १० ॥ 
अथ 5कीणकाध्याय/ २२ | 
अथात: प्रकीर्णकाध्यायो व्याख्यायते । मिश्र: प्रकीर्णक इत्युच्यते । तत्र 
ग्रहाणां परस्परं कारकमसंज्ञां वेतालीयेनाह-- 
स्वक्षेतुड्गपूल+ के. णगाः कण्टकेषु यावन्‍्त आश्रिता; | 
सव एव ते>न्येन्यकारकाः कमगस्तु तेषां विशेषत। ॥ १ ॥ 
स्वक्षेति ॥। स्वक्षें स्वक्षेत्रे यो ग्रह: स्थित: य३च तुज्रे स्वोच्चे यश्च मूलत्रि- 
कोणे स्थित: स च यदि लग्नकण्टकेषु केन्द्रेष्वा श्रित: स्थितो भवति एवंविधस्य 
ग्रहस्यान्योउप्येवं विध: केन्द्रगो यदि भवति तदा तौ ग्रह्मवन्योन्यं परस्पर 
कारकाख्यौं भवत:। अनेक प्रकारेण यः कर्ंग: । यो यस्मात्‌ ग्रहात्‌ दशम- 
स्थानस्थ: स विशेषत: विश्येषेण तेषां ग्रहाणां मध्यात्कारकसंज्ञां लभते । अत 
उक्तम्‌ । कर्मंगस्तु तेषां विशेषत इति ॥ १॥। 
भाषा---जितने ग्रह अपने गृह, उच्च या मूलत्रिकोण में होकर परस्पर केन्द्र में हों 
वे सब ग्रह परस्पर कारक कहलाते हैं । उनमें भी जिप्षसे जो दशमस्थान में रहता है 
वह विशेष रूप से कारक होता है ॥ १॥ ] 
अथास्यैवोदाहंरणप्रदर्शनार्थ रथोद्धतवाह-- 
करकटोदयगते यथपे स्वोच्चगाः कुजयमाकेदरय। | 
कारका निगदिता; परस्पर लम्गस्यथ सकलो>म्बराम्बुग; ॥ २ ॥ 
कर्कटेति ॥ यथा कर्कटोदये कुली रलग्ने तत्स्थे चो ड॒पे चन्द्रे कुजो5ज्भारकः, 
यम: सौर, अक॑ आदित्य:, सूरिबृंहस्पतिः अत 
एते कुजयमाकंसू रयः स्वोच्चगा: आत्मीय- 
तुद्गस्था यदि भवन्ति कुजो मकरे, यम- 
स्तुलायामर्कों मेषे, सूरि: कर्कटे तदा ते 
परस्परमन्योन्यद्भारका निगदिता उक्ताः 
अनेन प्रकारेण यावन्तो भवन्ति तावन्तः 
परस्परं कारकाख्या: । अनेनोहरणेनत- 
त्प्तिपादितं भवति । यथा पुरुषस्य जन्मरग्नात्‌ केन्द्र विना स्वक्षेत्रे उच्च- 
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जत्रिकोणगा: अपि परस्परं कण्टकगास्तदा कारकसंज्ञामपि लभन्ते । रूग्तग- 
स्पेति | लग्नगस्य ग्रहस्य प्राग्लगने समवस्थितस्य सकल:सर्वो ग्रहो5म्बरगः 
दशमस्थानस्थश्चांबुगश्चतुर्थस्थानस्थश्व कारकसंज्ञों भवति। अनेनतदुक्तं 
भवति छरग्नगो ग्रह: स्वक्षेत्रस्वोच्चत्रिकोणेषु यद्यपि भवति तस्माद्यो दशमस्थ: 
चतुर्थों वा सोध्प्युच्चत्रिकोणस्वक्षेत्राणामन्यतमस्थो भवति तथापि रूग्नगतस्य 
स कारकाख्यो भवति न हसस्‍्य लग्नगत इंति। अत उक्तम्‌। लग्नगस्य 
सकलो5्म्बरांबुग इति ॥ २॥। 

भाषा--जैंध्े कक लग्न में चन्द्रमा हो भौर मकर में मंगल, तुला में शनि, मेष में 
सूर्य, कर में हो गुर ही तो स्वराशि और उच्चवत होकर परस्पर केन्द्र में पड़ने के 
कारण ये चारों ग्रह्न परध्पर कारक हुए। छूग्गगत के चतुर्थ भौर दशम में जो उच्चा- 
दिस्बित हो बे सब बिशेष कारक होते हैं । 

जैपे इसी उदाहरण में शनि से १० में स्वराशि और स्वोच्चगत चन्द्रमा और 
ग्रुर, थे दोनों बिशेष कारक हुए। एवं मंगरू ल्यूछा ड़ का ज्छूव [| 
से दशम स्थान में शनि स्वीच्चगत होते से 
विशेष कारक है। जातक को राज्यादि 
सुद्धदापक ग्रह कारक कहलाते हैं। कारक 
ग्रह परस्पर केन्द्र में पड़ने से परस्पर शुभ 
फल देने में सहायक होते हैं । ये परस्पर दशा 
अन्तर्दंशा में शुभप्रद होते हैं । 

अथ पुनरपि अन्यत्का रकलक्षण मनुष्ट्‌ भाह-- 
स्वत्रक्ोण-च्चगा हेतुरन्योन्यं याद कर्मगः । 
उहत्तदूगुणसम्पन्न। कारकथ्ापि स स्घृत) ॥| ३ ॥ 

स्वत्रिकोण।च्चग इति ॥ स्वत्रिकोणोच्चगो ग्रह: कारकत्वे हेतु: कारणं 
न केन्द्रस्थ: तथाउन्योन्यस्य ग्रहस्य रूग्नकेन्द्रं विनाप्यवस्थितस्य यदि कश्चि- 
दुग्रहः कमंगो दशमस्थानस्थोी भवति स च स्वक्षेत्रोच्चमूलनत्रिकोणानामन्यतमे 
भवति । यस्माच्च दशमस्तस्य यदि सुहन्मित्रं निसगेतो न केवर्ल यावत्तद- 
गुणसम्पन्नस्तेन मित्रगुणेन संयुक्तस्तात्कालिके मित्रामित्रविधिनाधिमित्रतां 
प्राप्तस्तथाविध: सवग्रह: कारकाख्यो भवति। यस्य च दशमः स॒तस्य 
कारकाख्यो न भवति। कारकसंज्ञा च यात्रायामुपयुज्यते । यतस्तत्रोक्तम्‌ । 
“रिक्तोपहतदशायां जन्मोदयनाथशत्रुपाके च । स्वदशेशका रकद्शास श्रयणी यो 
नरेन्द्रपति:” इति | तथा ससखिवेशिगृहयुक्त: कारकक्षें+पि चन्द्र: जयसुखध- 
नदाता तत्प्रहर्तान्यथेति ॥ ३ ॥। 

भाषा--स्वाच्च, स्वगृह, स्वमूल॒त्रिकोणगत ग्रह ही कारकृत्व में हेतु ह नकि 
छग्न से द्वी केन्द्रगत। अतएव अन्यत्र भी स्वोष्चादि स्थित ग्रहस काईइ ग्रह 
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दशम में स्वोच्चादि-स्थान स्थित हो और वह नैसगिक मित्र हो तो वह भी कारक 
होता है ॥ ३॥ । ० * 
विशेष अरथें---दशम चतुथे में विशेषण इसलिये है कि -परस्पर दशम चतुर्थ में 
होने से तात्कालिक मैत्री होती है। और उन दोनों में -नैसगिक मैत्री भी हो तो 
अधिमित्र हो जाने से विशेष कारकत्व होता है ॥| ३ ॥ । 
अथ कारकसंज्ञाप्रयोजनमनुष्टुभाह-- 
शुर्भ वर्गोत्तमि जन्म वैशिस्थाने च सद्ग्रहे । 
अश्न्पेष॒ च केन्द्रेप कारवाख्यग्रहेष च। ४ ॥ 
शुभमिति | यर्य लग्तनवांशे वर्गोत्तमाख्ये जन्म भवति चन्द्रोष्पि वा 
वर्गोत्तमांशगतो भवति तस्य शुभं जन्म । यस्मिन्राशौ पुरुषस्य जन्मसमये5कः 
स्थितस्तस्माद्राशेयों द्वितीयो राशि: स वेशिसंज्ञ: । यस्य च प्रागुक्ते वेशिस्थाने 
सद्ग्रह: सौम्यग्रहो ज्ञगुरुसितानामन्यतमो भवति तस्यापि शुभं जन्म । यस्‍्य 
जन्मलग्नं केन्द्रचतुष्टयादेकमप्यशुन्यं केन्द्र भवति तस्यादि शुभ जन्म । अन्न 
सौम्यग्रह्म धिष्ठिते केन्द्रे विशेषेण शुभं जन्म । यस्मादुक्तमनेनेव--/एकस्मि- 
न्नपि केन्द्रे यदि सौम्यो न ग्रहो5स्ति यात्रायाम्‌ । जन्मन्यथवा कर्मणि न 
तच्छ॒भं प्राहराचार्या: ॥” यस्य जन्मनि कारकाख्या: का रकसंज्ञा ग्रहा भवन्ति 
तस्यापि शुभं जन्म । अत्र यथा गुणाधिक्यं तथा शुभतरमेव जन्म ॥ ४ ॥ 
भाषा--हूग्त या चन्द्रमा वर्गोत्तिव नवॉश में हो तो जन्म शुम होता है। अथवा 
सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो तो भी जन्प शुम होता है। अयवा लग्न से 
केन्द्र स्थान शून्य न हो अर्थात्‌ किसी भी केन्द्र में ग्रह हो तो जन्म शुभ होता है । 
एवं जन्मकुण्डली में कारक ग्रह हो तो भी जन्म शुभ होता है। अर्थात्‌ ऐसे रूग्त में 
जन्म लेनेवाला यशस्वी और सुखी होता है ॥| ४ ॥ ै 
अथ येन योगेन जातो यौवने सुखी भवति तं॑ दशापतिफलपाक 
बैतालीयेनाह-- 
मध्ये वयसः सुखप्रदा। केन्द्रस्था गुरुजन्मलग्रपा; । 
पृष्ठोमयकादय«गास्त्वन्तेजन्तः प्रथमेष पाकदा। ।| ४ ॥ 
मध्ये वयस इति ॥ गुरुर्जीव: जन्मनि यत्र राशो चन्द्रमा: स्थित: तदधि- 
पति: जन्मप्रः यस्मिल्करने जात: तदध्विपो छपनपः एपामन्बतमो यस्म लग्त« 
केन्द्रे भबति तस्य वयोभध्ये सुखप्रदो भवति, बौवने सुखी भवत्तीत्य्:। 
अन्न च यवनेश्वर:--“जन्माधिपो लग्नपतिश्व येषां चतुष्टये स्यादबलवात्त्‌ 
गुरुर्वा । चतुर्षु होरादिषु संगतः स्याच्चतुवंय:कालफलबप्रद: स्यात्‌ ॥” पुष्छो- 
भयेत्यादि । दशापतिदंशाप्रवेशकाले पृष्ठोदयराशिगो मेपवषकके धन्विभक- 
राणामन्यतमस्थितो यदा भवति तदा स्वदशान्ते फलप्रदो भवस्ति | अथोभ- 
योदये मीने भवति तदान्तर्दशामध्ये फलप्रदो भवति । अथ कोबये शीषषोंदये 











३१८ बृहज्जातके प्रकी र्णाध्याय: 


मिथनसिहकन्यातुलावृश्चिककुम्भानामन्यतमे यदा भवति तदा प्रथमदशा- 
प्रवेशसमये फलप्रदो भवति । एवं शुभस्याप्यशुभस्य पक्तिवच्या । दशाकाल 
त्रिधा परिकल्प्य यस्मिन्काले तस्य फलपक्तिर्ज्नायते आये मध्येडन्त्ये तत्र चन्द्र: 
सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोड्न्यथेति । एतत्त्रिधा विभक्ते दशाकाले 
ज्ेयम । पूर्वोक्त स्व दशाफल योज्यम्‌ । दशापतिः प्रवेशकाले तिष्ठन्ेव 
तत्फल ददातीत्येतत्कर्थं गम्यते । यवनेश्वरादिभि: सामान्येन चोक्तम्‌। 
उच्यते । भगवतो गर्गंवचनात्‌ । तथा च भगवान्‌ गागिः--- 
“आद्यान्तमध्यफरूद: शिर:पृष्ठोभयोदये । 
दा प्रवेशसमये तिष्ठन्‌ वाच्यो दशापति: ॥ इति ॥ ५ ॥ 
भाष--गुरु जन्मराशि-स्वामी और जन्मलग्न-स्वामी ये केन्द्र में हो तो वयस 
के बीच ( युवावस्था ) सुखप्रद होते हैं । जो ग्रह प्ृष्ठोदय ( मेष, वृष, कर्क, धनु 
पूवार्ध, मकर ) राशि में हो वह दशा के अन्त में, जो उभयोदय ( मीन ) में हो वह ह 
दशा के मध्य में और जो शीर्षोदय ( मियुन, सिह, कन्या, तुला, धनु का उनतरार्ध 
वश्चिक, कुम्भ ) में हो वह दशा के आदि में ही अपने दशाफल को देता है ॥ ५॥ 
अथाष्टकवग्ग फलस्य काल पुष्पिताग्रया55ह-- 
दिनकरूु.घेरो प्रवेशकाले गुरुभूगुजो भवनस्य मध्ययातों ! 
रविसुतश शिनो विनिर्गमस्थो शशितनयः फलदरस्तु सवेकालम ।| 5 ॥ 
इति श्रीवशहमिहिराचार्यग्र्णते बृहजातके 
प्रकीणोध्यायो द्वाविश। ॥ २२॥ 
दिनकरेति ।। चारवशात्पक्तिकाले यस्मिन्राशौ शुभमशुभं वाष्टकवर्गेफल 
दिनकर आदित्य: प्रयच्छति तस्मिन्‌ राशौ प्रवेशकाले आयदे त्रिभागे तिष्ठन्नेव 
फल प्रयच्छति | एवमेव रुधिरो भौम: । गुरुर्जीव:, भगुज: शुक्र:, एतो गुरु' 
भगुजौ भवनस्य राशेमंध्ययातौ मध्यत्रिभागगतों फलप्रदों भवतः । रविसुतः 
सोर:, शशी चन्द्र, एतौ रविसुतशशिनौ विनिगंमस्थौ राश्यन्तत्रिभागस्थो 
फलप्रदो भवत: । शशीतनयो बुध: सर्वकालं फलद: सर्वभागस्थ: फलप्रदो 
भवति। सर्वेस्मिन्नेव राशौ यावत्तिष्ठति तावत्फलं शुभमशुभं वा यथाप्राप्त॑ 
ददातीति ॥ ६ ॥। 
इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ प्रकीर्णाध्यायो द्वाविश: ।२२। 
भाषा--रवि और मंगल, ये दोनों राशि में प्रवेश के समय में ही अष्टवर्गानुसार 
अपने-अपने फल को देते हैं। गुरु ओर शुक्र राशि के मध्य में और शर्ति, चन्द्रमा 
राशि के अन्त में और बुध सबंदा अपने फल को देते हैं । 
विशेष--एक राशि में ३० अंश होते हैं अतः १० अंश तक राशि का आदि 


और उत्तके बाद २० अंश तक मध्य, उसके बाद ३० अश तक अन्त समझना 
चाहिए ॥| ६॥। 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३१९ 
अथाउनिशष्याय; || २३॥ 


अथातोडनिष्टाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादावेव दारसुतहीनजन्मज्ञानं 
है शादलविक्री डितेनाह-- 
लग्नात्पण्कलः्मे शुभपतिग्राप्ते<थवालोकिते 
चन्द्राद्या यदि सम्पदस्ति हि तयोश्ेयोडन्यथासम्भवः । 
पाथोनोदयगे खो रविस॒तो मनस्थितो दारहा 
प०शथानगतश्व पुत्र मरणं पुन्नोववनेयच्छति ॥ १ ॥ 
लग्नादिति ॥ यस्य जन्मति छग्नात्‌ पुत्रभ॑ पतच्चमस्थानं शुभग्रहेण स्व- 
पतिना च प्राप्तं संयुक्त भवत्यथवा आलोकितं दृष्टं भवति तस्यापि पुत्र- 
सम्पत्‌ अस्तीति वक्तव्यम्‌ । चन्द्राद्या पत्चमस्थानं यस्य शुभग्रहेण स्वपतिना 
वा युतदृष्टं भवति तस्यापि पुत्रसम्पदस्ति। यस्य लग्न चन्द्रयो र्भयो रपि पच्चम- 
स्थान शुभग्रहेण स्वपतिना वा युतदृष्टं न भवति तस्य पुत्रासम्भवः, अपुत्रत्व॑ 
वक्तव्यम । अत्र केचिद्‌ द्वादशप्रकारं पुत्र वर्णयन्ति--औरस:, क्षेत्रज:, दत्त:, 
कृत्रिम:, अधमप्रभव:, गूढोत्पन्नः, अपविद्धः, पौनर्भवः, कानीन:, सहोढ:, 
क्रीतक:, दासीप्रभव: इति । तथा च सारावल्याम्‌ । “शुभभवनमथ शुभयुत॑ 
शुभदृष्टं वा सुतक्षेमिह येषाम्‌ ॥। तेषां प्रभव: पुंसां भवत्यवश्यं न विपरीतम्‌ ॥। द 
एकतमे गुरुवर्गं शुभराशावोरसो भवेत्पुत्र:। लग्नाच्चन्द्रादधवा बलयुक्ता- 
द्वीक्षितो पि वा सौम्ये: ॥। संख्या नवांशतुल्या सौम्यांशे तावती सदा दृष्टा । 
शुभदृष्टे तद्द्विगुणा क्लिष्टा पापांशके तथा दृष्टा ।। सौरक्षें सौरगुणो बुध- 
दृष्टे गुरुकुजाकदुग्धी न: । क्षेत्रजपुत्रं जवयति बौधोड5पि गुणों रविजदृष्ट: ॥ 
मान्दं सुतक्षेमिन्दुं निरीक्षिते यदि शनेशख्नरेण युतम्‌ । दत्तकपृत्रोत्पत्ति: क्रीतश्न 
। बुधस्य चेव॑ स्थात्‌ । सप्तमभागे कौजे सौरयुते पचञ्चमे सदा भवने । क्ृत्रिमपुत्रं 





विद्याच्छेषग्रहदर्श नान्मुक्ते ।। वर्ग पत्॑चयमराशौ सोरे सूर्य च तत्र संयुक्ते । द 
लोहितदृष्टे वाच्यो जातश्र सुतो5धमप्रभव: ।। चन्द्रे भौमांशगते धीस्थे मन्दा- 
वलोकिते भवति । गूढोत्पत्ति: पुत्र: शेषग्रहद्शनायाते ॥। तस्मिन्नेव च भौमे 
दनिवर्गस्थे निरीक्षिते रविणा । पुरुषस्य भवति पुत्रोडपविद्ध इति चरकमुनि- क्‍ 
वचनात्‌ ।। शनिवगंस्थे चन्द्रे शनियुक्ते पच्चमे सदा सौरे। शुक्ररविभ्यां दृष्टे 
पुत्र: पौनभेवों भवति ॥ चूडा यदाकंसत्त्वात्कलाद्तस्येव पञ्चमे भवने । रवि- 
दृष्टेष्प्पथ सहिते कानीन: सम्भवति पुत्र: ॥। वर्गे रविचन्द्रमसो: सुतगेहे चन्द्र- 
सूर्यक्ष॑युक्ते । शुक्रेण दृष्टमात्रे पुत्र: कथित: सहोढश्न ॥। पापैबलिभिर्यक्ते पापक्षे 
पञ्चमे सदा राशौ। जातो पुत्र: पुरुष: सौम्यग्रहदशनातीते॥ शुक्रनवांशे 
तस्मिन्‌ शुक्रेण निरी क्षिते त्वपत्यानि । दासीप्रभवानि वदेच्चन्द्रेडपि केचिदा- 
चार्या: ॥| सितशशिवगें धीस्थे ताभ्यां दृष्टेइथवापि संयुक्ते । प्रायेण दारिका: 





३२० बृहज्जातके अनिष्टाध्याय: 


स्युस्तद्राशिगणो 5पि वान्यथा पुत्रा: ॥” इंति। एवं रूग्नाच्चन्द्राद्या कलत्रभ 
सप्तमं स्थान यस्य शुभेन स्वपतिना वा युतदृष्टं भवति तस्य कलत्रसम्प- 
दस्ती ति वक्तव्यम्‌। एवं ऊूग्ताच्चन्द्राद्या यस्य सप्तमस्थानं शुभग्रहेण स्वपतिना 
वा युतदुष्टं न भवति तस्य कलत्रसम्पन्न भवतीति वक्तव्यम्‌ | भार्या तस्म 
न भवतीत्यर्थ: । यत उक्त ज्ञेयोन्यथासम्भव: । अन्यथा तयो: पुत्रकलत्नयो र- 
सम्भव: अभावो ज्ञेयों ज्ञातव्य: । अत्र पुत्रकलत्रग्रहणमुपलक्षणार्थ म्‌ । सर्वेषा- 
मपि तन्वादीनां लग्नाच्चन्द्राद्या स्थितिरन्वेष्या । यतो द्वावेतौ मूर्तिसंज्ञी । 
तथा च यवनेश्वर: ॥ “मूर्ति च होरां शशिनं च विन्द्यात्‌” इति । अत्र कलत्र- 
स्थाने5पि केचिह्विशेष॑ वर्णयन्ति--“ शुक्र न्दुजीवश शिजे : सकलै स्त्रि भिश्च दवा भ्यां 
कलत्रभवने च तथैककेन । एपां गृहेडपि च गणेध्थ विलोकिते वा सन्ति 
स्त्रियों भवनवर्गखगस्वभावा: ॥। एवं क्र्रेर्नाशो म्नाच्चन्द्राह्देच्च बलयो- 
गात्‌ । शिशिरविजयो: कलत्ने भार्या पुंसां पुनर्भू: स्यात्‌ ।। भबनाधिपांशतुल्या 
भवन्ति नार्यों निरीक्षणाद्वापि । एकेव रविकुजांशे गुरुबुधयोश्रापि जामित्रे ॥ 
प्रायेण चन्द्रसितयोबलसंयुक्तेडयवापि जामित्रे । दृष्टे वा बहुपत्न्यों भवन्ति 
शुक्रे विशेषेण ॥ गुरुशुक्रयो: स्ववर्णा रविकुजशशिभानुजैभ॑वन्त्यूना: । शुक्र 
वेश्याप्रायाश्रन्द्रेषपि वदन्ति केतुमालाख्या: ॥” पाथोनेत्यादि । पाथोन: कन्या 
तस्मिन्नुदयगे लग्नस्थे तत्र च रवावकें स्थिते रविसुतः सौर: मीनस्थो यदि 
भवति तदा दारहा भवति दारान्कलत्राणि हन्ति घातयति । तस्य पुरुषस्य 
जीवत एव भार्यामरणं वक्तव्यम्‌ । अस्पिन्नेव योगे पाथोनोदयगे रवौ अवने: 
भूमे: पुत्रो भोमः पुत्रस्थाने गत: पतञ्चमे स्थाने गतो मकरे स्थितो भवति तदा 
पत्रमर्ण सुतविपत्ति यच्छति ददाति | तस्य जीवत एव पुत्र मरणं 
वक्तव्यम् ॥। १॥ 
भाष+--लग्त या चन्द्रमा से ५वाँ भाव शुभग्रह ओर अपने स्वामी से युत वा 
हृष्ट हो तो उसको पृत्र-सम्पत्ति ( अधिक सुपुत्र ) होते हैं। एवं सप्तम भाव यदि शुभ 
ओर स्वामी से युतहृष्ट हो तो उसे स्त्री-पम्पत्ति ( अधिक स्त्री वा स्त्री से पूर्ण सुख ) 
समझना। अन्यथा ( यदि शुभ स्वामी की योग दृष्टि नहीं हो और पापग्रहों का योग 
ओर हृष्टि हो तो ) पुत्र और स्त्ली का अभाव समझना चाहिए। यदि कन्बा लरन 
में सूयं हो और उप्तसे सप्तम मीन में शनि हो तो उस पुरुष की स्त्री मर जाती है । 
गज गरदि कन्या लग्त में सूयं और पतञ्चम भाव में मज्भल हो तो पुत्र का मरणक्रारक 
ता है ॥ १ ॥- 


अथ जीव + एवं भार्याम रणयोगत्रयं प्रहर्षिण्याह-- 


उम्रगृहे! सितचतुरखसं स्थतेमध्यस्थ्ते भृगुतनयेउथवोग्रयो) । 
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संम्यग्रहरसहितस॑निरीक्षित जायावधों दहननिपातपाशज। ।। २ ॥ 
उम्रग्रहैरिति ॥। उम्रग्रहा: आदित्यभौमसौरा: ते: सिताच्छुक्राथसम्भवं 

चतुरखसंस्थिते: चतुर्थाष्ठटमगतै: यस्य जन्म भवति तस्य जायावधो भार्या- 


"| भाषाभाष्योपेते भद्ठोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३२१ 


विपत्ति: दहनेनाग्निना भवति। तस्य जीवत एव भार्या5ग्तिना5त्मानं व्यापा- 
दयति । अथवो ग्रयो: पापयो. द्योम॑*ये शुक्रोदेको द्वादशेड्न्ये द्वितीये भगुतनये 
शुक्र स्थिते जातस्य निपातेनोच्छितपतनाज्जायावधो भवति । तस्य जातस्य 
जीवत एवं पतनान्निपतिता भार्या म्रियत इति । अथ वकस्मिन्राशावेकेन 
भुक्‍त॑ स्थानमतिक्रम्यान्येत भुज्यमानमप्राप्य यदि शुक्रस्यावस्थानं तदापि 
पापद्दयमध्यस्थो भवति । अथ यस्य जन्मनि सौम्यग्रहयोरन्यतमेन सहितः 
संयुक्त: शुक्रो न भवति न चापि तब्िरीक्षितो दृष्टस्तस्य पाशजो जायावधो 
भव॒ति । जीवत एव भायद्विन्धनेनात्मानं व्यापादयति। कंश्रिद्योगद्ययमेतद्‌- 
व्याख्यातम्‌ । उग्रग्रहै:ः सितचतुरखसंस्थितेरेक: मध्यमस्थिते भूगुतनय5थ- 
वोग्रयो: द्वितीय: सोम्यग्रहैरसहितः सन्निरीक्षित इति । योगद्वयविशेषीभूत- 
जायावधो दहननिपातपाशज: इत्ति योगद्येषपि विकल्प:। तच्चायुक्‍त॑ 
यस्माज्भगवान्‌ गागि:-- ह 

“चतुर्थाष्टमगै: शुक्रात्सौ राराकेहुताशनात्‌ । 

तेपां दयोस्तु मध्यस्थे तथा शुक्रे निषपातज: ॥ 

शुक्न सद्योगद्ग्घीने पाशाद्धार्यावधों भवेत्‌ ॥ २॥ 

भाषा-शुक्र से ४, ८ स्थान में पापग्रह ( शनि, सूर्य, मंगल ) हो अथवा दो 

पापग्रहों के मध्य में शुक्र हो, शुक्र यदि शुभग्रह से युतहृष्ट नहीं हो तो तीनों योगों में 


क्रम से जातक की स्त्री अग्नि में जलकर, ऊंचे स्थान से गिरकर और गले में फाँसी 
लगाकर मर जाती है ॥'२ ॥। 


अधुना विकलनयनदारजन्मयोगज्ञानं वसनन्‍्ततिलकेनाह-- 
सम्ाद्व्ययारिगतयों; शशितिग्मश्श्म्पोः 
करे ९ 
पतनया सहेकनयनस्य वद॒न्ति जन्म । 
ध्रुनस्थयोनवमपश्चमसंस्थयोवो 
शुक्राकयोविकलदारपुशन्ति जातम ॥ ३े॥ 
लग्नादिति ॥ शशी चन्द्र, तिग्मरश्मि: सूर्य: एतयो: लग्तादव्ययारि- 
गतयो: एक्रो व्यये द्वादशे स्थाने, द्वितीयो5रिस्थाने, षष्ठे पत्त्या सहैकनयनस्थ 
एकाक्षस्य जन्म वदन्ति कथयच्ति । जात: क्राणों भवति न केवर्ू, यावत्‌ 
तडद्भार्या काणी भवतीत्यर्थ:। यूनस्थयोरिति। शुक्रसूर्ययोर्यूनस्थयो: लग्नाद 
दयोरपि सप्तमस्थयो: नवमयो: पतञ्चमयोर्वा जात॑ विकलदारमुशन्ति कथ- 
यन्ति । भार्ण हीनाड्री भवतीत्यथे: । अत्र द्यूनस्थयो: नवमपश्चमसंस्थयोर्वा 
शुक्राक यो: कैजिद्यथासम्भवमे योगो व्याख्यात: । तच्चायुक्तम्‌ । 
यस्माउुगवान्‌ गागि:ः-- 
“पच्चमे नवमे दयूने समेतो सितभास्करौ । 
यस्य स्याता भवेद्भार्या तस्येकाज़विवर्जिता ॥” ॥ ३॥ 





३२२ बृहज्जातके अनिष्टाध्याय: 


भाषा-यदि चन्द्रमा और सूर्य लग्न से १२।६ भाव में हो तो स्त्री सहित एक 
आँखवाले का जन्म होता है। यदि लग्न से सप्तम स्थान अथवा नवम, पन्चम स्थान 
में शुक्नु और मंगल हो तो जातक की स्त्री अंगहीन होती है ॥ ३ ।॥ 

अथासुतकलबत्रवन्ध्यापतिजन्मज्ञानं मालिन्याह-- 

कोणोदये भ्रुगुतनये5स्तचक्रसंधों वन्ध्यापतियंदे न सतक्षमिश्युक्तम । 
पापग्रहेव्येयमदलमराशिसंस्थे; क्षीपेश शिन्यस॒तकलः जन्मघीस्थे ॥ ४॥ 

कोणोदय इति ॥ कोण: शर्नश्ररस्तस्मिन्नुदये रूग्नगते भृगृुतनये शुक्र 
अस्तचक्रसन्धो वृश्चिकककंटमीनानामन्यतमान्त्थनवांशकस्थे न केवल याव- 
दस्ते लग्नात्सप्तमस्थानस्थे एकमस्तस्थश्रक्रसन्धी यदि भवति तदा जातो 
वन्ध्यापतिभवति (१) । वन्ध्या निष्फलातवा । एतन्मकरवृषकन्यालप्नेषु 
सम्भवति । अपुत्र इति वक्तव्ये वन्ध्यापतिग्रहणेनेतज्ज्ञापपति । यथा कौमा- 
रेभ्यो दारेभ्य: पुत्रोत्पत्तिभवत्यविरुद्धकामेभ्यो भवति । पापैग्रहैरिति । पाप- 
ग्रहै: व्ययस्थानं द्वादशं मदस्थानं सप्तमं छग्नराशिरुदय: एतेषु दयोरेकस्मिन्‌ 
वा पापग्रहै: यथासम्भवं स्थिते: शशिनि चन्द्रे क्षीणे धीसथे लग्नपश्चमगे 
असुतस्यापुत्रस्याकलत्रस्य च स्त्रीवजितस्य पुत्रभायावर्जितस्य जन्म भवति । 
जातस्य न भार्या, न पुत्रो भवतीत्यथ: ॥| ४ ॥ 

भाषा--शतति रूग्न में हो, शुक्र राशि सन्धि ( कक, वृश्चिक था मीन के अन्तिम 
अश ) में होकर सप्तम भाव में हो और यदि पंचम भाव शुभग्रह और पंचमेश से 
युक्त नहीं हो तो जातक वन्ध्या स्त्री का पति होता है। यदि पापग्रह १२, ७ और 


रन । || 
जन्म हु होत | तं हु है | | ४ १॥। 


अथ परयुवतिगजन्मज्ञानं हरिण्याह-- 
असितकुजयोवर्गेंस्तस्थे सिते तदवेक्षिते 
परयुवतिगस्तो चेत्सें: ्विया सह पुंशवलः । 
भृगजश।शन रस्तेउभायों नशे विसुतो5पि वा 
परिणततन्‌ नृस्त्योदंष्टो शुभेः प्रमदापती ॥ ४ ॥ 
असितैति ॥ असितकुजयो: सौरभौमयो: अन्यतमस्य वर्गे सिते शुक्रे 
स्थिते तस्मिश्रास्तमस्थे लग्नात्सप्तमगते तदवेक्षिते तयोरेव सौरारयो रन्य- 
तरेणावेक्षिते दृष्टे जात: परयुवतिग: परदारगामी भवति। तौ चेदित्यादि । 
तो सौरारावस्ते सप्तमे स्थाने एकराशिस्थितौ . न्दू चन्द्र सहिती भवत: असि- 
तकुजयो: वर्ग : तत्स्थ: सित: तदवेक्षित: तदा जात: स्त्रिया सह पुंश्चलो भवति। 
ते उद्धध: परदारेषु गच्छति तद्भार्या --+#_. ० ददारेवु गच्छति तद्लाय्या परपुरषेषु गच्छति | भृगुजश शिनोरि- 
(१) “यदि सुतर्क्ष पच्चमभवनमिष्टयुक्त (शुभस्वामियुत) न स्थातु” इति त्रुटि: । 
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त्यादि। भृगुज: शुक्र, शशी चन्द्र: तयो: भगुजशशिनो: एकराशिगतयो: तत्र 
तत्रावस्थितयो: तावेव सितकुजावस्ते सप्तमे स्थाने भवतः तदा जातो नर: 
अभार्यो भवति विसुतो वा। वाशब्दो5त्र चार्थे, न विकल्पने। अभार्यों भवत्य- 
पुत्रश्च । परिणतन्‌ इति। ना च स्त्री च नृस्त्रियौ नरस्त्रीग्रहयोरेकराशि- 
गयोरस्ते सप्तमे तावेवासितकुजी भवतः। तो शुभदृष्टौ सौम्यग्रहेण केन- 
चिद्दृश्यते तदा परिणततनू प्रमदापती भवतः परिणते तन्‌ ययो:। एतदुक्तं 
भवति--तस्य वृद्धत्वे वृद्धा भायोत्रतिष्ठत इति ॥ ५॥ 
भाषा--शनि मंगल के वर्ग ( ग्रहतवांशादि ) में होकर शुक यदि सप्तम भाव 
में हो और शर्ि मंगल से देखा जाता हो तो जातक पर-प्त्रीगामी होता है। यदि 
शनि और मंगल दोनों सप्तम भाव में हो, शनि-मंगल के वर्ग गत शुक्र से हृप्ट हो तो 
वह पुरुष पर-स्त्रीगामी और उसको स्त्री पर-पुरुषगामिनी होती है । यदि शुक्र और 
चन्द्रमा एक राशि में हो उससे सप्तम में शनि-मंगल हो तो जातक स्त्री-रहित वा 
पुत्ररहित होता है। यदि पुरुष स्त्रीसंज्ञक कोई दो ग्रह एक राशि में हो, उससे सप्तम 
में शनि मंगल हो तथा उस्तपर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो जातक स्त्री सहित वृद्धत्व को 
प्राप्त करता है ॥ ५ ॥। 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्मन्दाक्रान्तयाह-- 

वंशच्छेत्ता खमदसुखगैश्रन्द्रदेत्येज्यपापैः 

शिल्पी 5यंशे शशिसतयुते केन्द्रसंस्थाकिश्ष्टे 

दास्पां जातो दितिसुतगरो रि/फगे सोरभागे 

न चो.र्केन्द्रो मंद्नगतयोद्द ष्टयो; सर्येजेन ॥ ६ ॥ 

वंशच्छेत्तेति ॥। चन्द्र: शशी, दत्येज्य: शुक्रओ, पापा: #ऋरग्रहा: आदित्य- 

भौमसौरा: एते: खमदसुखगै: खसंज्ञं दशमं, मदस्थानं सप्तमं, सुखसंज्ञं चतुर्थम॒, 
एतेषु स्थानेषु चन्द्रदेत्येज्यपापै: गते: समवस्थिते: जातो वंशच्छेत्ता भवति । 
एतदुक्तं मवति--यस्य जन्मनि चन्द्रमा दशमः, शुक्र: सप्तमः, पापाश्रतुर्थस्था: 
स वंशच्छेत्ता । तत्कृतो वंश उच्छिद्यते, कुलविच्छित्ति भंवति दुर्योधनप्राय: । 
शिल्पीत्र्यंशे इति । शशिसुतेन बुधेन युक्तो यः ज्यंशो द्रेष्काण: स यस्य राशे: 
सम्बन्धी तस्मिन्स राशि: रू्नकेन्द्रस्थानेनाकिणा सौरेण दुष्टे जात: शिल्पी 
भवति । चित्रकर्मादिकर्मणा जीवतीत्यर्थ: । अत्र केचिद्बुधयुक्तराशे: शनैश्वर- 
दृष्टि वर्णयन्ति । यथा राशो दुष्टे द्रेष्काणो5पि दृष्ट: स्यात्‌। यद्येष पक्ष 
आचार्या भिध्रेत: स्यात्तदा बुधे केन्द्रस्थेन सौरेण दष्टे शिल्पी भवत्गेतदेवा- 
चार्यो्वक्ष्यत्‌ । ज्यंशग्रहणं नाकरिष्यत्‌ । कृतवांश्रातो5वसीयते नैतदाचार्य॑- 
स्याभिप्रेतमिति । तेन ज्यंशग्र>णं कृतम्‌। तस्माद्द्रेष्काणाराशेदष्टिविचार: 
न केवल यावद्विलग्तांश: स्वनाथेनेत्यन्नवोदाहायं म्‌ । दास्यां जात इत्यादि । 








३२४ बृहज्जातके अनिष्टाध्याय: 


दितिसुतगुरौ शुक्र रिःफगे लग्नादहादशस्थे न केवल यावत्सो रभागे शर्नेश्नर- 
नवांशकव्ययस्थिते दास्यां जात: दासीपुत्रो जात इति वक्तव्यम्‌ ॥। नीचो$- 
कन्द्वोरिति । अकन्द्रो: रविशशिनो: हयो रपि रूग्तान्मदनगतयो: सप्तमस्थान- 
स्थयो: सूर्यजेन सोरेण दृष्टयोरवलोकितयो: जातो नीचो भवत्ति | स्वकुला- 
नुचिताधमंकमक्रदित्यर्थ: ॥॥ ६ ॥। 
भाषा--यदि दशम भाव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र और चतुर्थ भाव में पापग्रह 
हो तो जातक वंश को नाश करनेवाला होता है। जिस द्वेष्काण में बुध हो उसपर 
केन्द्रस्थित शनि की दृष्टि हो तो जातक चित्रकार होता है। यदि शुक्र, शनि के नवांश 
में होकर दादश भाव में हो तो वह दासी का पुत्र होता है। सप्तम भाव में रवि 
ओर चन्द्रमा दोनों हो, उनपर शनि की दृष्टि हो तों जातक नीच / निच्चधय कर्म करने- 
वाला ) होता है ॥ ६ ॥ 
अथान्यानप्यनिष्टयोगाज्छादंलवबिक्री डिते वाह -- 
पापाल।कितयो। सितावनिजयोरस्तस्थयोवोध्यरुक्‌ 
चन्द्रे ककेटवृश्रिकांशकगते पापेयुते गुश्दरुक | 
शित्रों रिफधनस्थयारशुभयोश्रन्द्रोदयेउस्ते रवो 
चन्द्र खेअवनिजेउस्तगे च विकलो यद्कजों वेशिग/ ॥| ७॥ 
पापालोकितयो रिति ॥ सित: शुक्र, अवनिजो5ज्भारक: एतयोरस्तयो: 
लग्नात्सप्तमगतयो रपि पापालोकितयो: पापग्रहदृष्टयोर्जातस्य वाध्यरुग्भवति 
सच प्रसिद्ध: । यत्र तत्र राशो चन्द्रे शशिनि ककटव्‌श्विकांशकयो रन्यतमस्थे 
तत्र चान्‍ये पापेन युते जातो गुह्यरुग्भवति | गुह्मसुवपरुषव्याधि:। श्रित्री- 
त्यादि । अशुभयो: सोरारयो: रि:फधनस्थयो: द्वादशद्वितीयगतयो: चन्द्रे लूग्ने 
उदयस्थे रवावादित्येउस्ते सप्तमस्थे जात: श्रित्री श्वेतकुष्ठयुक्तो भवति। 
चन्द्रे खे दशमस्थेज्वनिजे भोमेउस्तगे सप्तमस्थे अस्मिन्योगे यद्यकेज: सौरो 
वेशिस्थानस्थोी भवति तदा जातो विकलो5ज्ुहीनों भवति ॥ ७ ॥। 
भाषा--शुक्र और मंगल सप्तम भाव में यदि पापग्रहों से हृष्ट हो तो जातक रोग 
( प्रत्यक्ष हृश्य रोग से युत ) होता है। और चन्द्रमा यदि पापग्रह से युत होकर कके 
या वृश्चिक के नवांश में हो तो जातक गुप्त रोगी होता है अर्थात्‌ जिस रोग का ठीक 
पता नहीं चलता वह गुह्मरोग कहलाता है। १२, २ भाव में पापग्रह हो, चन्द्रमा 
लग्न में और रवि सप्तम भाव में हो तो श्वेतकुष्ठी होता है । चन्द्रमा दशम भाव में, 
मंगल संप्तम में गौर सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि हो तो जातक विकल ( अंगहीन ) 
होता है ।' ७॥ 
अथान्यानप्वनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेनाह-- 
अन्त) शशिन्यशुभयोघ्ेगगे पतड़े श्वासक्षयप्लीहकविद्र धिगुल्मभाजः । 
शोषी परस्परगृहांशगयो रवीन्दो॥ छक्षेत्रेटथवा युगपदेकगयो$ छृशो वा ।।5॥| 
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अन्तरिति॥ यत्रतत्रस्थे शशिनि चन्द्रे अशुभयो: सौ रभोमयो रन्तमंध्येस्थिते 
पतजड् सूर्य च मृगगते मकरस्थे जाता: श्रासक्षयप्लीहकविद्रधिगुल्मभाजो 
भवन्ति | श्वास: प्रसिद्ध:, क्षय: शरी रक्षय:, प्लीह: प्रसिद्ध: वामकुक्षिसंस्थो 
मांसखण्ड: विद्रधिगुल्मौ रोगो प्रसिद्धो एबामन्यतमेन रोगेणादिता भवन्ती- 
त्यर्थ:। के।चदन्रेकवचनं पठन्ति--श्वासक्षयप्लीहकविद्रधिगुल्मभावस्यादिति । 
शोषीति। रवीस्द्नोश्नन्द्राकंयो: परस्परमन्योन्यगृहांशगयो: आदित्य: ककेटे, 
सिंहे चन्द्रोड्थवा यत्र तत्र राशौ सिहांशके चन्द्र, ककेटांशे सूर्य: तदा जात: 
शोषी भवति। अत्र केचित्परस्परगृहांशगयो रवीन्द्रोरिति । सिहे सिहाशके 
स्थिते चन्द्रे ककंटे ककेटांशस्थे सूर्य च जात: शोषी क्षयी भवतीति वर्णयन्ति । 
तच्चायुक्तम्‌ । यस्माह्भगवान्गागि:। “परस्परगृहे यातौ यदि वापि तदंशगो । 
भवेतामकंशीतांशू तदा शोषी प्रजायते ।।” क्षेत्रेष्धवेति | युगपत्तुल्यकाल 
तयोरेव परस्परक्षेत्रे यदा द्वावपि भवतः सिहे यदोभावषि अकन्द्रो स्थितौ 
ककंटे वा भवतः तदा जात: शोषी भवति कछृशो वा । कछृशो दुर्बल: ।। ८ ॥ 
भाषा--यदि चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में हो और मकर में सूर्य हो तो 
जातक श्वास, क्षय-प्लीही, विद्रधि, गुल्म रोग से पीड़ित होता है। यदि रवि करके 
में और चन्द्रमा सिंह में, वा रवि करके नवांश में और चन्द्रमा सिंह नवांश में हो, 
अथवा दोनों कर्क वा सिंह, किसी एक ही में दोनों साथ हों तो जातक शोषरोगी या 
दुबंल देह होता हैं ।। ८ !। 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेनाह-- 
चन्द्रेउश्िमध्यझ्पककिसगाजभागे कुष्ठी समन्दरुधिरे तदवेक्षिते वा । 
यातेखिक.णमलिकर्किष्पैमृंगे च कुष्ठी च पापसहितेरवलोकितेवी ॥६॥ 
चन्द्र इति ॥ अश्विमध्ये धन्विपच्चमनवांशके चन्द्रे स्थिते तत्र च समन्द- 
रुधिरे मन्देन सौरेण रुधिरेणाज्भारकेण युक्ते यथासम्भवमन्यतमेन तददे क्षिते 
वा ताभ्यामन्यतमेन दुष्टे जात: कुष्ठी भवति। अथवा यत्र तत्र राशो झष- 
ककिमृगाजभागे झषो मीन:, ककिः कुली र:, मृगो मकरः, अजो मेष:, एषा- 
मन्यतमे नवांशकस्थे चन्द्रे तत्र मन्दरुधिरयोरन्यतमेन युते दृष्टे वा जात: 
कुष्ठी भवति। अत्र चन्द्रो यदा शुभग्रहदृष्टो भवति तदा कण्ड्विकारी भवर्ति, 
न कुष्ठी । यस्माद्यवनेश्वर: । “मीनांशके मेषमृगांशके वा चन्द्रस्थितोब्त्रव हि 
पापदृष्ट: । किल्ासकुष्ठादिविनष्टदेहमिष्टेक्षितः कण्डुविकारिणं च ॥” 
यातैस्त्रकोणमिति । अलिक्किवृष: वृश्चिककु ली रवृषभे: मृगे च मकरे एतैश्न 
तिकोणयाते: प्राप्तै: तथाविधो लग्नो, भवति। यस्येषामन्यतमे पञ्चमे वा 


स्थाने भवति स च पापानामन्यतमेन युक्तो दृष्टो वा भवति तदा जात: 
कुष्ठी भवति ॥॥ ९ ॥ ै 
भाषा--यदि चन्द्रमा धनुराशि के मध्य ( पतञ्चम नवाश ) में हो वा किसी भी 


राशि में मीन, कक, मकर, मेष के नवांश में हो और शनि, मंगल से युत या हृष्ट हो 
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तो जातक कुष्ठी होता है। अथवा वृश्चिक, कर्क, वृष या मकर पापग्रह से युत या दृष्ट 
होकर रूग्न से त्रिकोण ( ५६ ) में हो तो भी जातक कुष्ठी होता है।। ९॥ 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वसन्तति उकेन ह-- 
निधना रेधनव्ययस्थृत । रविचन्द्रारयमा यथा तथा | 
बलवद्ग्रहदोषकारणमनुजानां. जनयन्त्य नेश्ताम्‌ ॥ १० ॥ 
निधनेति ॥ रविरादित्य:, चन्द्र: शशी ३२: अज्भारक:, यम: सौर: एते 

रविचन्द्रारयमा: | यथा तथा येन केन प्रकारेण निधनारिधनव्ययस्थिताः 
अष्टमषष्ठद्वितीयद्वा दशगास्तदा जातानां मनुजानां मनुष्याणामनेत्रतामान्ध्यं 
जनयन्त्युत्पादयन्ति | यथातथेति क्रमनिवारणार्थ:। तां च चानेत्रतां बलवदु- 
ग्रहदोषका रण: तेषां चतुर्णा ग्रहाणां मध्याद्यो बलवांस्तस्य यो वातपित्त- 


इलेष्मणां मध्यादहोष उक्त: तेन दोषकारणेन तत्प्रकोपेन तस्याक्षिविनाशों 
भवति ॥ १० ॥। 


भाषा--यदि सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और शनि--ये चारों किसी रीति से ८, ६, २, 


॥२ हन स्थानों में हो तो इन चारों में जो बली है हो उसके दोष ( कफ, वात या 


पित्त-प्रकोप ) से जातक वा नेत्र नष्ट होता है।। १० ॥ 
५ निष्यनिष्टयोगान्वैतालीयेनाह-- 
. मायदत यधीयुत न व सौम्यैरशभा निरीक्षिता) । 
0 भाच्टीवणपरधातदा. रदवेऋत्यकराश् सप्तमे ॥ ११॥ 
नव॑ति।॥ अशुभा: पापा: नवमायतृतीय धीयुता: नवमभे एकाद्शे तृतीये 
धीस्थाने पच्रमे एतेषु यथासम्भव <पा: समवस्थिता: ते च सौम्ये: शुभ ग्रहैर- 


निरीक्षिता न दृष्टास्तदा बलवद्ग्रहदोषकारणेनैव पुरुषस्य नियमाक्निश्रयाच्छ- 
वणोपघातदा: श्रोत्रयो: कर्णयो: उपधातदा बाधियंकरा: । अत्राशुभग्रहणेना- 
| >> नागुक्ता एव ज्ञेया:। रदवेकृत्यकराश्च सप्तमे इति | त एवा- 
>'पत्नारसौरा: लग्तात्सप्तमे स्थाने स्थिता: सौम्यैरद | दन्तानां 
वेजत्यकरा: स्थः ॥ वे ता: सम्यरदृष्टा रदानां दन्‍्त 


शुभग्रह से अहृष्ट हो तो जातक के दाँतों 
_वान्यानप्यनिष्टयोगान्वैत्ालीये नाह्‌ 
सो ास्पगे सपेशाच. शुभयाख्रिकोणयो | 
पापप्लव्मण्डले रवाबुदय नयनापवजित) || ११॥ 
उदयतीति॥ ३ इपे चन्द्रे उदयति लग्नगते तस्मिश्रासू रास्यगे राहुगस्ते 
तस्माच्च लग्नादशु भयो: सॉरभौमयो: त्रिकोणयो: नवमपच्मस्थयो: जातः 
सपिशाचो भवति | पिशाचाधिष्ठितों भवती त्यथे; । एवं रवावादित्ये मण्डले 
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किले अयु रास्यगे अर राहुग्रस्ते तस्मिश्नोदयस्थे लग्नगे लग्नादशुभयो: 
वैमयो: त्रिकोणगतयो: जातो नयनापवर्जितो भवति। अन्ध इत्यर्थ:॥॥१२॥ 
( हा न से ग्रस्त चन्द्रमा लग्न में हो तो भोर उससे नवम पञ्चम में पापग्रह 
का हि ) हो तो जातक पिशाच से युक्त होता है । प्दि राहुग्रस्त रवि ( सूर्य ) 

हो और उससे त्रिकोण में शनि और मंगल हो तो जातक बला 


होता है॥। १२ ॥ 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्‌ शार्दूलविक्री डितेताह-- 


संस्पृष्ट; पवनेन मन्दगयुते धूने विलग्ने गुरो 
सोन्मादो<वनिजे स्थिते:स्त भवने जीवे विल्म्राभिते | 
तदृ॒त्सूयसुतोदये<व निमुते धमोत्मजथुनगे 
जात वा सपद्रशेमतनपे ्ीणे (व्यवे शीतगी ॥ ९३ ॥! 
संस्पृष्ट इति ॥ यस्य जन्मनि मन्दगः सौरो ढुधूने सप्तमे युतः स्थितो 
भवति विलग्ने च गुरु: बृहस्पति: से पवनेन वायुना संस्पृष्टो भवति। वेर्ि" 
रोगी भवतीत्यथ: | अवनि भूः व्या: जातोड्वनिजः तस्मिन्नस्तभवने सप्त 
स्थाने स्थिते विलग्ना श्रिंते प्राग्लग्तगें पे जीवे गुरौ- जात: सोन्मादो भवति, 
विचित्त इति । तद्गदिति । सूर्यशुतः सौरः तस्मिलुदा लगे स्थिते अवनियुत 
भौमे धर्मात्मजद्यनगे तेवपच मन्यतमस्थानस्थे जोर्वेस्त- 
दत्सोन्माद एवं भवति । केचि्द्ठ च्चाई ति पठन्ति । अथवा 
क्षीणे शीतगौ चन्द्र सहख्रश्मितनयैन शने के व्ययं द्वादशस्थान 
याते प्राप्ते वाग्रहणात्सोन्‍्माद एवं भवति ॥ ॥ * 
भाषा--यदि सप्तम में शनि औ में गुरु हो तो जतिक वातव्यधि से उ्े 
होता है। णदि मंगल सप्तम भीवे मे औ तो वह उत्मादी ( पागल ) 
होता है । यदि शनि हग्न में और मंगल ९%*।+ भाव में हो 
हाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा शर्ति के सीर्थ होकर “ 


पागल होता है |॥ १३ ॥ 
अथान्या “ 

राश्यंपोष्णकरणीतकरामरेल्यै-नी व व्िपांशकंगतर, पर (सह 
एस्पोउस्पमध्यवहमि:क्रमश/अतार को 2 तस्थार मत 
राश्यंशपेति ॥। यस्मिल्नवर्शि चन्दो वर्तते ; एतै: राश्यंश- 
राश्यंशप:, उष्णकरः सूर्य, दम अब्द्रः, अम<*<> हि “ब्नाधिपस्तदीये 
पीष्णकरशीतकरामरेज्यः आर च्चात्सप्तमरारित ९5 [ जाता दासा 
कि पाधिपतिनवांशके व्यवस्थित: 08 हि ए है 

वेन्ति । एभ्योउल्पमध्यबहुनि . एभ्यो गहें।: 


में हो तो भी जातक ह 


्यविष्टयोगान्वसल्ततिर गे है! 
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यत्र चत्वारो वा बहव: एश्य: प्रसूताः क्रमशों दासा भवन्ति। यस्येको 
नीचाधिपांशके शरत्रुन॒वांशके वा भवति सोअ्भ्युपगमेनात्मना जीवितार्थी 
दासत्वमुपपद्यते । यस्य हो सोउ्न्येन क्रीतो विक्रीत: येन क्रीतस्तस्य दासो 
भवति। यस्य त्रयश्वत्वारो वा स गर्भदासो दासस्य पुत्रो दास्या वा पुत्रो 
लोके गृहृदास इति प्रसिद्ध: ॥ १४ ॥। 
भाषा--ज-मराशि के नःांशपति सूर्य, चन्द्रमा और गुरु इनमें कोई एक, यदि 
नीच या घ॒त्रु के नवांश में हो तो जातक अभ्युपगमदास ( स्वयं किसी के यहाँ जाकर 
नौकर ) होता है। यदि २ ग्रह नीच या शत्रु राशि के नवांश में हो तो क्रयदास 
( दूसरे के द्वारा जीवन पर्यन्त के लिये खरीदा हुआ नौकर ) होता है । यदि ३ या 
४ चारों ग्रह नीच या शत्रुराशि के नवांश में हो तो गर्भदात ( गर्भ से ही दास 
अर्थात्‌ दास का पुत्र जिप्ते गर्भदास कहते हैं ) होता है ॥॥ १४ ॥ 
अथान्येषामनिष्टयोगानां ज्ञानार्थ हरिण्याह-- 
विकृतद्शनः पापैद प्टे घपाजहयोदये 
खलतिरशुभक्षेत्रे लग्ने हये इषभे७ापे वा | 
नवमसुतगे पापेह € रवावददेदषणो 
दिनकरणते नेकव्याधि; कुजे विकलः पुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
विक्रतेति।। वृष: प्रसिद्ध, अजो मेष:, हयो धन्वी एषामुदयेउ्न्यतमे रूग्ने 
पापेदृष्टेडबलो किते विक्रतदशनो विरूपेदन्‍्तो भवति । अशुभक्षेत्राणि पापग्रह- 
राशय: मेषसिहवृश्चिकमकरकुम्भाः एपामन्यतमे छू्ते हये धन्विनि वा 
वृषभेषपि वा रग्ने पापदृष्टे जात: खलति: खल्वाटों भवति। रवावादित्ये 
नवमसुतगे छग्नान्नवमपचमयोरन्यतरस्थानस्थे पापग्रहदृष्टे जात: अदृढेक्षणो 
भवत्यसारनतयन:। एवं दिनकरखुते सौरे रूग्नान्नवमपश्चमस्थे पापै: दुष्टे 
गेकव्याधि: बहुरोगो भवति । एवमेव कुजे भौमे रूग्तान्नवपस्चमस्थे पापदुष्टे 
उमान्‌ पुरुषो जातो विकलो5ड्भहीनो भवति ॥ १५॥ 
भाषा--वृष, मेष या धनु रूग्त यदि पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक विरूप दाँत 
वाला होता है। पाप राष्धि ( मेष, वृश्चिक, सिंह, मकर, कुम्भ ) धनु वा वृष रूग्न में 
जातक खल्वाट ( गडजा सिराहा ) होता हैं। रवि, तवम पत्चम भाव में पापग्रह से- 
दैष्ट हो तो अल्प दृष्टिवाला, यदि नवम्‌ पद्चम में मंगल पापग्रह से दृष्ठ हो तो 
अनेक रोग से युक्त, यदि पापदुष्ट शनि नवम, पदन्चम भाव में हो तो जातक अंगहीन 
होता है ॥ १५ ॥ 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्पुष्पिता ग्रयाह-- 
व्ययतुतथनघमगैरसोम्येर्मवनसमाननिवन्धनं विकरुप्यम्‌ | 
श्ुजगनिगडपाशभृद्रकाणबलवदसोम्य निरोक्षितेश्व॒ तहत ॥ १६॥ 


री ००.७>>..००--नु हि, ७ 
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व्ययसुतेति ॥। असौम्य: पाप: व्ययसुतधनधमंगे:द्वादशपचमद्वितीयनवम- 
स्थानानां यथासम्भ वमन्यतमस्थानस्थ: जातस्य निबन्धनं भवति | स बध्यत 
इत्यर्थ: । तच्च निबन्धन भवनसमान राशिसदशं स प्राणी येन प्रकारेण स 
राशि: बध्यते तेन प्रकारेणेत्यर्थ: | तथा । मेषवृषधनुधराणामन्यतमे लगने 
तस्य रज्ज्बदिना बन्धनं भवति। मिथुनकन्यातुलाकुम्भानामन्यतमे लग्ने 
निगडे: बध्यते । ककेटमकरमीनानामन्यतमे लग्ने बन्धनं विना दुग स्थतो 
रक्ष्यते ।वृ श्विकलग्ने भूगृहे बध्यते | भुजगनिगडपाशभूदिति । यसिमिन्द्रेष्काणे 
पुरुषो जात: स चेदभजगपाश भूद्भवति स्पद्रेष्काणो निगडपाशशक्रृद्वा द्रेष्काण: 
सच प्रथमपञ्चमतवमानामित्यनया गणनया यस्य राशे: सम्बन्धी भवति स 
चेद्राशि: बलवता असौम्येन पापग्रहेणान्यतमेन दृश्यते तथा जातस्य तझ्भवत- 
समान निबन्धन तद्वत्तेनंव प्रकारेण विकल्प्यम्‌ | भुजगद्रेष्काण: ककंटद्विती यः 
ककंटतृतीय: वृश्चिकाद्यः वृश्चिकद्वितीय: मीनान्त्यश्व । निगडद्रेष्काणो मक- 
राद्य: | भुजगनिगडपाशभ्ृदिति कं श्रिद्‌ व्याख्यातम्‌ । तत्र पाशभृदनेन द्रेष्का णो 
न पठित: । तस्मादभुजगपाशभ्रृन्रिगडपाशक्षृदिति व्यास्येयम्‌ ॥ भुजगपाशशृ- 
ब्विगडपाशभृद्भुजज्भादिभागबलवदसौम्यनिरी क्षितेश्च॒ तद्बत्‌ । इति स्पृष्टो 
भवेदित्यथे: । अस्मिन्‌ श्लोके पठित इति ॥ १६॥। 
भाणा--लग्न से १२, ५, २, ९ में पापग्रह हो तो इन भावों से जिसमें बलवान 
पापग्रह हो उस राशि के समान ही उस जातक का बन्धन समझना चाहिये। यदि 
रूग्न में सर्पयुक्त, निगड़युक्त द्रेष्काण हो, उस पर बलवान्‌ पापग्रह की हृष्टि हो तो 
उसी प्रक्रार ( जिस राशि का द्रेष्कराण हो वह जिस प्रकार के बन्धन से बांधा जाता 
है उसी तरह ) उस जातक का बन्धन होता है ॥। १६ ॥ 
विशेष अर्थ--भावा् यह है कि ऊपर कथित दोंनों योगों में जातक को बन्धन 
होता है। राशि समान बन्धन का अभिप्राय यह है #--चतुष्पद राशि भाव में, 
वा लग्नगत द्रेष्काण राशि यदि चतुष्पद हो “तो जातक को रस्सी से बन्धन होता 
है | द्विपदराशि हो तो बेड़ी से बन्धन होता है। जलचर राशि हो तो. बिना निबन्ध का 
बंद रकक्‍्खा जाता है। यदि वृश्चिक राशि हो तो कंदरा आदि में बंद रक्खा जाता है । 
सपंद्रेष्काण --#क में द्वितीय और तृतीय । वृश्चिक में प्रथम, द्वितीय । मीन में 
तृतीय । निगड़द्रेष्फकाण--मकर का प्रथम । द्वेष्काणाध्याय देखिये ॥१६॥ ( 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्‌ हरिण्याह-- 
प्रुषवचनो-<पस्माणाते क्षयों च निशापतों 
स-रवितनये वक्रालोक गते परवेषगे | 
रवियमकुजै सौम्याइप्टेनेमह्स्थलमाभिते- 
भ्तकमनुज/ पूर्वो इृष्टेवराधममध्यमा। ।॥ १७ || 
इति श्रीवशह।मेहिराचायग्रणीते बृहजातकेउनिशध्यायदस्तयोविंश; ॥२१॥ 








३३० बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


परुषवचन इति ॥ निशापती चन्द्रे-सरवितनये सौरसहिते वक्रालोक- 
गते भामेन दृष्टे परिवेषगे तत्काल परिवेषयुक्ते जातः पुरुष: पुरुषबचन: 
सदा5प्रियाभिधायी, अपस्मा रात॑: क्षयी च भवति । अन्न चन्द्रमसस्रयः प्रकारा 
व्याख्याता:, त्रयश्व दोषा:। यस्येकप्रका रश्नन्द्रमा भवति तस्ये को दोषो भवति । 
यस्य श्रकारद्वयं तेन चन्द्रे सौरेण युक्ते परुषवचनः सर्देवाप्रियाभिधायी भवति । 
सरवितनये भौमदृष्टे अपस्मारारतोउपस्मार: मृत्यु:। सरवितनये भौमदुष्टे 
तत्काल परिवेषगे क्षयी भवति । रवियमकुजरिति । रविरादित्य:, यम: सौर: 
कुजो5ज्भा रक: एते: नभस्थलमाश्रितै: दशमस्थानस्थे:, सौम्यादुष्टे: शुभ- 
प्रहाणां भध्यान्न केनचिद्दृष्टेरवलोकितें: जातो मनुजों मनुष्यो भृतकों 
भवति, त॑: पूर्वोहिष्टेग्रेहं: रवियमकुजै: वराधममध्यमों भुतको भवति।। तेषां 
ग्रहाणामेवंविधेनेकेन भूतको5पि वर: श्रेष्ठो भवति। अजुगुप्सितां भ्रृर्ति 
करोति। द्वाभ्यां मध्यमो भवति, मध्यमां भरूति करोति। त्रिभिरधमो 
जुगुप्सितां भूति करोति ॥। १७ ॥ द 
इति श्रीभट्रोत्पल वि रचितायां बृहज्जातकविवृतौ अनिष्टाध्यायस्त्रयो विश: २३ 

भाषा--यदि चन्द्रमा शनि से युक्त, मंगल से हृष्ट और परिवेष ( मंगल ) युत 
हो तो जातक कठारभाषी, अपस्मार ( मृगी रोगी ) से पीड़ित, और क्षय रोगी होता 
है। तथा रवि, शनि भौर मंगल, इनमें एक दशम भाव में हो तो उत्तम श्रेणी की 
नौकरी करनेवाला, यदि २ ग्रह दशम भात्र में हो तो मध्मम्र श्रेणी की नौकरी क रने- 
वाला, यदि तोनों ग्रह दशम भाव में हो तो अध्म श्रेणी की नीकरी करनेवाला 
होता है ॥ 
विशेष अर्थ--चन्द्रमा शनि से युक्त, मंगल से हृष्ट और परिवेश सहित, इनमें 
एक योग हो तो कटुभाषी, दो योग हो तो मृगी रोगवाला, तीनों योग हो तो क्षयी 
होता है ॥ १७ ॥ 

अथ स्रीजातकाध्याय। ॥ २४ ॥ 

हु जैथात: स्त्रीजातकाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादावेव पुरुषजन्मोक्तफलाति- 
देशं तदधिक च वसनन्‍्ततिलकेनाह-- 
चत्फल नरभवेजक्षममद्नानां तत्तददेत्पतिष वा सकल॑ विधेयम्‌ | 
तासा तु भतृमरणं निधने वपुस्तु लग्नेन्दुगं सुमगतास्तमये पतिश्र ॥१॥) 

पचत्फलमिति ॥ नरभवे पुझ्जन्मनि यद्यत्फलम ज्नानां स्त्रीणा मक्षममस- 
_त्य तत्पतिषुतद्धतृंषु वदेदु ब्ूयात्‌ । पुझजन्मोक्त फल बद्वृत्ताताम्रदूगि- 
व्यादि। तत्र यस्त्त्रीणां क्षमं योग्यं तत्तासामेव वक्तव्यं, यच्चाक्षमं न सम्भ- 
बति राज्यादि तत्पतिषु तज्जातककाले दृष्टवा वक्तव्यमु । यच्च संम्भवति 
पुनफादियोगानां फल तदखिल सकल 4भयोरेव॑ वक्तव्यम्‌ । तानि च त्रिवि- 
धषानि फलानि। कानिबिस्स्त्रीण़ां वक्तव्यानि, कानिचित्पतिषु, कानिचिदृ- 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटी का सहिते ३३१ 


योरपि । वृत्ताता म्रदृगित्याकारप्रदर्शनानि स्त्रीणामेव वक्तव्यानि, राजयोगा- 
दिफलानि तत्पतिषु। तत्पतीनां सुनफादियोगफलानि सुखदू:खप्रदर्श का नि 
उभयोरपि | अथवा सकल समग्रं स्त्रीजातकफलं तत्पतिषु विधेयं वक्तत्यम । 
तासामित्यादि। तासां स्त्रीणां निधनेःष्टमे स्थाने भतृमरणं यथावक्तव्यं 
तथोपरिष्टाद्वक्ष्यति । वपुस्तु शरीरं लम्नेन्द्॒गं लग्नचन्द्रयोगत॑ तच्चापि तासां 
यथा वक्तव्यं तथा वक्ष्यति। तांसां सुभगंता सौभाग्यं याद्गभाविपतिर्वा 
तादुगस्तमये सप्तमस्थानाद्वक्तव्यम्‌ । तदपि वक्ष्यति ॥ १ ।। 

भाषा---पूर्वे पुएष जातक के जो फल कहे गये हैं, उनमें जो फल स्री जातक 
में असम्भव हो वे फल स्त्रियों के स्वामी में समझना । अर्थात्‌ जो फल स्त्री में भी 
सम्भव हो वे फल स्त्री के भी पुरुष के समान ही कहना । अपना पूर्वोक्त सब फल 
स्‍त्री के लग्न नुमार उसके स्वामी में कहना चाहिये। स्त्री के स्वामी का मरण अष्टम 
भाव से और शरीर सम्बन्धी फछू लग्न और चन्द्रमा पर से और सौभाग्य सप्तभ से 
कहना चाहिये ॥ १ ॥। 

यदुक्त वपुस्तु लग्नेंदुग तत््रदर्शनं वसत्ततिलकेनाह-- 

युग्मेषु लग्नशशिनोः प्रकृतिस्थिता स्त्री सच्छीलभूषणयुता शुमच्श्योश्र | 
ओजःस्थयोश्व मनुजाकृतेशीलथुक्ता पापा च पापयुतवीक्षितयोगुणोना॥। २)| 

युग्मेष्विति॥। लग्नशशिनोशदयचन्द्रयोरपि युग्मेषु समराशिषु स्थितयो: 
स्त्री योषित्प्रकतिस्थिता स्त्रीस्वभावा भवति। प्रकृतो स्वभावे तिष्ठति । 
तयोरेव हरग्नेन्द्रो: शुभदृष्टयो: सौम्यग्रहावलोकितयो: सच्छीलभूषणयुता 
भवति । सच्छील शोभनचरित्र तदेव भूषणमलड्ूरणं तेन युता अथवा शोभ- 
नेन शीलेन भूषण श्र युता । ओज:स्थयोरिति । तयोरेव लग्नेन्द्रो रोज:स्थयोवि- 
षमराशिगतयो: मनुजाकतिशीलयुक्ता पुरुषाकारा पुरुषशी छा च भवति। तयो: 
लग्नेन्द्रो: पापयुतवी क्षितयो: पापसंयुतयो: अवलोकितयोर्वा पापा पापशीला 
गुणोना सर्वंगुणरहिता च भवति। अथबिवेकस्मिन्समराशिगे अन्यस्मिनर 
विषमराशिगे पुंस्त्रियोमध्यस्वरूपाकारा भवति। एवमेकस्मिन्‌ शुभग्रहयुते 

अन्य स्मिन्पापयुते सच्छीछा भवति, असच्छीला च मिश्रेत्यर्थ: । एवमेकस्मिन्‌ 

शुभग्रहदुष्टे अन्य स्मिन्पापदृष्टेडपि। एबमुभयोरपि सौम्यासौम्ययुतदृष्टयोश । 
अनया दशा शेषकल्पना कार्या॥ २ ॥ 

भाषा--छग्त और चन्द्रमा दोनों यदि सम राशि में हो तो स्त्री प्रकृति ( कोमल 
कान्ति-लज्ज-प्रिय वावय आदि ) से युक्त होती है। यदि लग्न और चन्द्रमा पर 
शुभग्रह की हृष्टि हो तो उत्तम स्वभाव और वस्त्र विभूषण से स हिता होती है पार 
लग्न ओर चन्द्रमा दोनों भी विषम राशि हो तो तह कन्य।-पुरुष सहश आकृति और 
स्वभाववाली होती है । उन ( लग्न चर्द्रमा ) पर यदि पापग्रह की हू 


 . आओ तो पाप करनेवाली तथा गणहीना होती है ॥ २॥ ध्ट या योग 











३३२ बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


विशेत अथें“--इससे यह सिद्ध होता है कि रग्त और चन्द्रमा, इन दोनों में एक 
विषम एक सम में हो और पाए एवं शुभ दोनों से हष्टयुत हो तो मिश्र स्वभाववाली 
होती है ॥॥| २ ॥। 
अथ भोमक्षे लग्नगे वा भौमा दित्रिशांशकजाताया: स्वरूपमिन्द्रव ज्याह-- 
कन्येव दुष्टा व्जतीह दाएयं साध्वी समाया कुचरेश्युक्ता । 
भृम्यात्मजर्क क्रमशोंडशक्रेषु वक्रार्किजीवेन्दुजभार्गवानाम ॥ ३ ॥ 
कन्यवेति ॥ भूम्यात्मजक्षे भौमक्षेत्रे मेषवृ ्रिकयो रन्यतरे रूग्नगते चन्द्र- 
गते वा तत्र.च वक्राकिजीवेन्दुजभागंवानां कुजयमजीवज्ञसितानामंशकेपषु 
त्रिशद्धागेषु क्रमेण फलनिर्देशो वक्तव्य: | तद्यथा--भौमलग्ने भौमत्रिशांशके 
लग्नगते चन्द्रगते वा जाता कन्यव दुष्टा भवत्यनूढापि सा पुरुषसम्प्रयोगे च ब्रजति 
गच्छती त्यर्थ: । सौरत्रिशांशकजाता कन्येव दास्यं दासभावं त्रजति जनयति । 
इहास्मिन भोमक्षेत्रे जीवत्रिशांशके साध्वी सच्छीछा भवति। बुधर्त्रिशांशके 
जाता समाया मायायुक्ता भवति।। शुक्रत्रिशांशके जाता कुचरित्रयुक्ता भवति। 
दुवृत्ता इति । एवं त्रिशांशकफलं सवंदा गुणतया परीक्षितव्यम्‌ ॥। ३ ॥। 
भाषा--मेष या वृश्चिक में लग्न या चन्द्रमा हो और मंगल का त्रिशांश हो तो 
जन्म लेनेवाली कन्या कुमारी अवस्थ। में ही दोषयुक्ता अन्य पुरुष से सयोग करनेवाली 
होती है । यदि शनि का त्रिशॉश हो तो दासी होती है । गुरु का त्रिशांश हो तो पतिब्रता 
ओर सुशीला होती है। बुध का त्रिशांश हो तो माया जाननेवाली होती है और 
शुक्र का त्रिशांश हो तो दुश्चरित्रा होती है ॥३॥ 
अथ बुधशुक्रश्नेत्रयो रन्‍्यतमे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमादित्रिशांशकजाताया: 
स्वरूप मिन्द्रवदञ्याह-- 
ए्‌ रे ७ 
दुष्टा पुनभू;। सगुणा कलाज्ञा र्याता गुणशासुरपूजितक्ष । 
स्पात्कापटी झंंबसमा सती च बोधे गुणाव्या प्रदिर्कणकामा ॥ ४ ॥ 
दुष्टेति ॥ अंशकेषु वक्राकिजीवेन्दुजर्भागवानामिति सर्वत्रानुवत॑ते असुर- 
पूजित: शुक्रस्तस्यक्षें वृषतुलयो रन्यतमे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमत्रिंशांशके जाता 
दुष्टा दुष्टशीला भवति,शनित्रिशांशके जाता पुनर्भू: पाणिग्रहणादनन्तरमन्यस्य 
भार्या भवति । जीवत्रिशांशके जात, सग्रुणा गुणवत्ती भवति । बुधर्त्रिशांशके 
जाता कलाज्ञा भवति | गीतवादनृत्यचित्रादिषु कुशला। शुक्रत्रिशांशके जाता 
गुण: शीलादिभि: ख्याता भवति।। स्थात्कापटीत्यादि । बौधे मिथुनकन्ययो- 
रन्यतरे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमत्रिशांशके जाता कापटी कपटासक्ता भवति। 
सोरत्रिशांशके जाता क्लीबसमा नपुंसकतुल्या भवति। बृहस्पतित्रिशांशक- 
जाता साध्वी भवति। बुधत्रिशांशकजाता गुणाढ्या गरुणबहुला भवति। 


शुक्रत्रिशांशकजाता प्रविकीर्णकामा विक्षिप्तमन्मथा सर्वपुरुषगामिनी 
भवतीति ॥ ४ ॥ | | 





वि 4 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्तटीका सहिते ३३३ 


भाषा--यदि लग्न चन्द्रगत वृष या तुला राशि में मंगल का पिशांश हो तो 
जन्म लेनेवाली दुष्ट स्वभाववाली, शनि का त्रिशांश हो तो पुनभुं ( एक पति को 
छोड़कर दूसरा पति करनेवाली ), गुरु का त्रिशांश हो तो गुणों से युक्ता, बुध का 
त्रिशांश हो तो कलाओं को जाननेवाल्ली और शुक्र का त्रिशांग हो तो गुणों से 
विख्यात होती है। मिथुन या कन्या राशि में मंगल का निशांश हो तो कपटयुक्ता, 
शनि का त्रिशांश हो तो हिजड़िन (नपुसक तुल्य ), गुरु का त्रिशांश हो त्तो 


सती, बुध का त्रिशांश हो तो गुणों से युक्ता और शुक्र का त्रिशांश हो तो कामातुरा 
होती है ॥ ४ | 


अथ चन्द्राकंजीवर्सौ रक्षेत्राणामम्यतमे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमादित्रिशांश- 
कजाताया: स्वरूप॑ शादूंलविक्री डितेनाह-- 


श्यच्छन्दा पतिघातिनी बहगुणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे 

त्राचारा कुलटाकमे नृपव॒धू पुश्वेष्टितागम्यगा । 

जेबे नेकगुणाव्परत्यतिगुणा विज्ञानयुक्ता सती 

दीसी नीचरताकिंभे पतिश्ता दुष्टाउप्रजा स्वांशके! | ५ ॥ 

स्वच्छन्देति ॥। इन्दुभे ककटे लग्ने तदगते वा चन्द्रे भौमनत्रिशांशकजाता 
स्वच्छन्दा स्वरिणी यथेष्टव्यवहारिणी भवति । सौरत्रिशांशकजाता पतिघा- 
तिनी भवति | जीवबत्रिशांशकजाता बहुगुणा भवति। बुधर्त्रिशांशकजाता 
शिल्पिनी शिल्पकर्मनिरता भवति। शुक्रत्रिशांशकजाता असाध्वी दुःशीला 
भवति । नाचारेति । अकभे सिंह लग्ने तद्गते वा चन्द्रे भौमत्रिशांशके जाता 
नाचारा पुरुषाचारा भवति। नुरिवाचारो यस्था: । केचिद्वाचाटा इति पठन्ति, 
बहुभाषिणी । सौरत्रिशांशके जाता कुलटा असाध्वी भवति 8 जीवत्रिशांशके 
जाता नृत्रवधू: राजभार्या भवति। बुधत्रिशांशके जाता पुंचेष्टिता पुरुषस्व- 
भावा भवति। शुक्रत्रिशांशके जाता अगम्यगा5गम्यपुरुषगामिनी भवति। 
जीवक्षेत्रे धन्विमीनयो रन्यतरे लग्नगते तदगते वा चन्द्रे भौमत्रिशांशक्जाता 
नकगुणा बबुगुणा भवति । सौरत्रिशांशकजाता अल्परति: शीघ्रवेगा भवति । 
बृहस्पतित्रिशांशकजाता अतिगुणा बहुगुणवती भवति। बुधर्त्रिशांशके जाता 
विज्ञानयुक्ता आश्वर्ययुक्ता भवति । शुक्रत्रिशांशधके जाता असती असाध्वी 
भवति । दासीति । आकिभे सौंरक्षेत्रे मकरकुम्भयोरन्यतरे लरग्नगे चन्द्रगे वा 
भोौमत्रिशांशक्जाता दासी भवति । सौरत्रिशांकजाता नीचरता नतीचपुरुष- 
सक्ता भवति । जीवतरिशांशकजाता पतिरता भ्तृभक्ता भवति। | बुधत्रिशांशके 
जाता दुष्टा भवति। शुक्रत्रिशांशके जाताउप्रजा वन्ध्या भवति ॥ ५ ॥ 
भाषा -- कर्क राशिगत रूग्न या चन्द्र गें यदि मंगल का त्रिशांश हो तो स्वच्छन्दा 

( स्वतन्त्र स्वभाववाली ), शनि का त्रिशांश हो तो पति को मारनेवाली, गुरु का 
शांशन्न हो तो बहुत गुणों से युक्ता, बृध का त्रिशांश हो तो शिल्पकर्म में निपुण, 
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३३४ बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


शुक्र का त्रिशांश हो तो दुराचारिणो होती है। घ्िह राशि में मंगल का त्रिशांश हो 
तो पुरुष के स्वभाववाली, शन्ति का त्रिशाश हो तो कुलटा, गुरु का त्रिशांश हो तो 
राजपत्नी, बुध का त्रिशांश हो तो पुरुष के समान आचरणवाली, शुब्र. का त्रिशांश क्‍ 
हो तो नीच पुरुष से सद्भ करनेवाह्नी होती है। गुरु राशि ( धनु मीन ) में 
मंगल का त्रिशांश हो तो अनेक गुणयुक्ता, शनि का त्रिशांश हो तो थोड़ी रति 
( पति-संभोग ) करनेवाली, गुरु का त्रिंशांश हो तो अ यधिक ग्रुणवाली, बुध का 
त्रिशांश हो तो विज्ञान जाननेवाली और शुक्र का त्रिंशांश हो तो असती ( व्यभिचारिणी ) 
होती है। शनि राशि ( मकर-कुम्भ ) में मंगल का त्रिशांश हो तो दासी, शनि 
का त्रिशांश हो तो नीच पुरुषों के साथ रहनेवाली, ग्रुरु का त्रिशांश हो तो पतिक्रता, 
बुध का त्रिशांश हो तो दुष्ट स्वभाववाली और शुक्र का त्रिशांश हो तो वन्ध्या 
होती है ५॥ | 
एतदंशकैरिति तदर्थमनुष्ट्भाह-- | 
शशिलमग्रसमायुक्ते! फल त्रिशांशकेरिदम्‌ | 
बलावलबिकल्पेन तयोरुक्त॑ विचिन्तयेत्‌ || ६ ॥ 


शशीति।॥। राशि राशिमधिक्ृत्य यदेतत्त्रिशांशके उक्त फल तच्छशिलग्न- 
समायुकतेश्रन्द्रलग्नयुक्ते स्त्रिशांशक: यस्मिन्राशौ यदग्रहत्रिशांशके चन्द्रमा क्‍ 
भवति तद्बत्‌ फल वाच्यम्‌ । यद्वा लग्नं भवति तस्य यस्त्रिशांश: तद्शाद्वा । 
कथमुच्यते । बलाबलविकल्पेनेत्यादि । चन्द्रलग्नयो: यो बलवान्स यत्र राशौ 
यत्र त्रिशांशके भवति व्यवस्थित: तस्य यदुक्तं फल तदेवं॑ विचिन्तयेत्‌ । 
एतदुक्‍्तं भवति - अन्यस्मिन्राशावन्यस्मिन्‌ त्रिशांशके चन्द्रमा भवति अन्य- 
स्मिन्राशो अन्यस्मित्‌ त्रिशांशके लग्नं तदा तयोयों बलवान स यस्मिन्‌ 
त्रिशांशके भवति तस्येव फल वदेत्‌ । यो बलरहितस्तस्य फलं न भवतीति॥।६॥ 

भाषा--ये जो फल कहे गये हैं वे चन्द्रमा और छग्नगत त्रिशांशों से समझना 
चादिए। रूग्त और चन्द्रमा--इन दोनों में जो बली हो उसके त्रिशांश का ही फल 
विशेष रूप से कहना चा हिए। यदि दोनों बली हों तो दोनों के त्रिशांश सम्बन्धी फल 
स्त्रियों में समझना चाहिए ॥ ६ |। 

अथ यस्मित्‌ योगे जाता स्त्री भि:पुरुषाका रसंस्था भि: सह मदनं॑ शमयति 
तद्योगद्यज्ञानं प्रहर्षिण्याह-- 
दव्सस्थावसेतसितो परस्परांशे शोक्रे वा यदि घटठराशिसम्भवोंडश$ । 
स्त्रोमिः स्त्रोमदनविषानलप्रदीप संशान्ति नयति नराकृतिस्थितामि) ॥७) 


दृक्सस्थाविति ॥ अपितः सौर:, सित: शुक्र:एतावसितसितौ परस्परांशे 
अन्योन्यांशगतौ सौंर: शुक्रांशगतः, शुक्र:सौंरांशगतस्तो च परस्परं दृवसंस्थौ 
अन्योन्य पश्यत: एको योग: । अथवा शौक़े राशौ वृषतुलयोरन्यतरे लग्नगते 
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भाषाभाध्योपेते भट्ठोत्पली यसं स्क्ृतटी का सहिते ३३५ 


तत्काल यदि घटराशिसम्भवों5ज्ञ: कुम्भनवाशकोदये भवति तदा द्वितीयो 
योग: । अस्मिन्योगढ्ये जाता स्त्री अन्याभिरपराशप्नि: स्त्रीभि: योषिद्धि: 
नराक्ृतिस्थिताभि: पुरुषसंस्थानाभि: पुरुष:का रयुता भि: मदन विषानल  प्रदीष्त॑ 
वामविषारिन प्रज्वलितं शान्ति नयति शमयति । एतदुक्ते भवति-अन्या स्त्री 
स्वजधने पुरुषरूपेण चर्म॑मयं॑ लिज्धं बध्वा पुंवत्‌ तस्या रतिमभिजनयति। 
यत्तोउतिकामात्तंत्वात्‌ पुरुषयोगं गन्‍्तु न शक्‍्नोंति ॥॥ ७ ॥ ् 
भाषा--यदि शनि के नवांश में शुक्र और शुक्र के नवांश में शनि हो तथा दोनों 
में परस्पर दृष्टि हो तो अथवा वृष या तुला राशि में कुम्भ का नवांश हो तो इन दोनों 
योगों में उत्पन्न सत्र, पुरुष के आकार की बनाई हुई दूसरी स्त्री के द्वारा अपनी 
प्रज्वयलित कामना को शांन्ति कराती है ॥ ७॥। 
विशेष अर्थ--भ वार्थ यह है कि ऐसे योग में उत्न्न स्त्री कामातुरा होती है। और 
उसे पत्ति का वियोग होता है। इसलिए वह रबर ( चरम ) निर्मित लिंगधारिणी 
अपनी सहेलियों के द्वारा सेथुन-क्रिया से कामार्ति को शमन कराती है ।। ७॥ 
अथास्तमये पतिश्चेति यदुक्त तद्विज्ञानं शादूलविक्रीडितेनाह-- 
शून्ये कापुरुषो<बले<स्तभवने सोम्यग्रहावीक्षिते 
क़ीब>स्ते बुधमन्दय श्रगृहे नित्य॑ प्रवासान्वितः । 
उत्सष्टा रविणा कुजेन विधवा बाल्ये-स्तराशिस्थिते 
कन्येवाशुभवीक्षितेअकतनये चूने जरां गच्छति || ८ ॥ 
शुन्‍न्ये इति।। लगनाच्चन्द्राद्या यः सप्तमो राशि: स यदि शून्य: सर्वग्रहवि- 
युक्तो भवति अबलो बलहीनश्न तस्मिन्नस्तभवने शून्ये अबछे च बलरहिते 
तथा सौम्ये: शुभग्रहैरनिरीक्षिते न केनचिच्छुभग्रहेण दृश्यमाने न केनचि- 
त्सौम्यग्रहेण युते जाताया:ः भर्ता कापुरुष: कुत्सितपुरुषो भवति। अथवा 
लग्नाच्चन्द्राद्दा यः सप्तमो राशिस्तत्र बु4मन्दयोजशंसौरयो रन्यतरे स्थिते जाता- 
या: भर्ता क्लीव: पुरुषाकारहीनो भवति। यस्याश्चरगृहं चरराशिः सप्तमे 
भवति तस्या: नित्यं सबवंकाल भर्ता प्रवासान्वितः प्रवासशीलो भवत्ति, अर्था- 
देवं स्थिरे सप्तमे नित्यं गृहे स्थितो भवति, द्विस्वभावे कि श्चित्प्रवासे किख्चिद- 
गृहे स्थितो भवति | उत्सुष्टा रविणा कुजेन विधवेति । तरणौ रवावस्तस्थिते 
सप्तमगे जाता पतिनोत्सृष्टा भरत्रा त्यक्ता भवति । एवं कुजे सप्तमगते तस्मि- 
ख्ाशुभे: पापे: वीक्षिते बाल्ये विधवा रण्डा विगतभतृका भवति | अकंतनये 
सौरे दयूने सप्तमगे तस्मिश्वाशुभ: पापैर्वीक्षिते दृष्टे कन्यैव जरामुपगच्छति 
कुमायेव वृद्धा भवति वृद्ध-्वं प्राप्पोतीति। विवाह न करोतीत्यथ: । अत्न 
चन्द्रलूग्नयोब॑ लवशादेवतद्वक्तव्यम ॥। ८ ॥। 
भाषा--छग्न ओर चन्द्रमा से सप्तम भाव यदि ग्रहरहित हो, निबंल हो और 





३३६ बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


शुभ ग्रह से अहृष्ट हो तो इस योग में उत्पन्‍्न क्या का पति नीच पुरुष ( अनुद्योगी ) 
होता है । यदि सप्तम भाव में बुध जनौर शनि हो तो उप्त कन्या का पति नपुंसक होता 
है । सप्तम भाव में चर राशि हो तो कन्या का पति परदेशी होता है। सप्तम भव 
में रवि हो तो अपने पति से छोड़ दी जाती है। सप्तम भाव में मंगल हो तो बाल- 
विधवा होती है। शनि सप्तम भाव में- हो तो वह कौमायं में ही व॒द्धावस्था को प्राप्त 
होती है | ८ ॥। च् 
- विशेष अर्थ +-प्तप्तम भाव में चर राशि से पत्ति परदेशी होता है । इससे |सद्ध 
होता है कि सप्तम में स्थिर राशि हो तो उसक्रा पति सर्वदा उसके साथ ( घर में ) 

ही रहे । ओर द्विस्तभाव' हो तो कभी घर और कभी परदेश में भी रहे |। 5 ॥ 
ननु चन्द्रात्सप्तमस्थानादप्येतत्फ्ल कथमवगम्यते ? उच्यते, सप्तमे स्थाने 


चन्द्रमस: फलदर्शनाभावात्‌ पुनरपि जाता कीदृशी भविष्यतीति तद्विज्ञानं 
शादूलविक्री डितेना इ-- 


आग्नेयेविंधवास्तराशिस हि्तेमिशे पुनभू भेवैत्‌ 

करे हीनबले>स्तगे स्व॒पतिना सोस्येक्षिते प्रोज्िता ! 
अन्योन्यांशगयो। सितावनेजयोरन्‍्यप्रसक्तादगना 
दूयूने वा यंदि शोतरश्मिसहिती भतुस्तदाजुज्ञया ॥ ६ ॥ 


आग्नेयेरिति ॥। एककस्मिन्पापग्रहे सप्तमे फलमुक्तम्‌ । यदि बह॒वः आएउ- 
नेया: क्ररा: सप्तमस्था भवन्ति तदा प्रतिग्रहोक्त फर्ल त्यक्त्वा तैराग्नेयेरस्त- 
राशिसहितै: विधवैव भवित । मिश्रै: करे: सौम्यैश्व सप्तमस्थः पुनर्भूभवेत्‌ । 
स्वपाणिग्राहिणं त्यक्त्वा अन्यस्य भार्या भवतीत्यर्थे:। द्विसंस्क्तत। तथा च 
ग्रन्थान्तरे पुनर्भूलक्षणमुक्तम्‌- 'स्वैरिणी स्वर्पति हित्वा सवर्ण काम्ृतः 
श्रयेत । अक्षतं च प्रजाद्वारं पुनर्भूसंस्क्रृता पुन: ॥।” क्रूर इति । क्रूर आदित्या- 
ज़ारकशनैश्र राणामन्यतमेःस्तगे रूग्नात प्तमस्थे तस्मिश्र हीनबले सर्वबल- 
रहिते तथाभूते सोम्येक्षिते शुभग्रहार्णां बुधगुरुसितानामन्यतमेन दृष्टे जाता 
स्वपतिना आत्मीयेनेव भर्तरा प्रोज्िता त्यक्ता भवति। अन्योन्यांशगयो- 
रिति | सित: शुक्रः, अवनिजो5ड्भ। रकः एतयो: सितावनिजयो: अच्योन्यांश- 
गयो: परस्परनवांशकस्थितयो: यत्र तत्र राशौ सितनवांगके भौमः भौमन- 
वांशके शुक्र: तदा साज्ना स्त्री अन्यप्रसक्ता परपुरुषरता भवति। अथवा 
यूने लग्नात्सप्तमे स्थाने तावेव यद्द्भधारकशुक्रो शीतरश्मिसहितो चन्द्र- 
सहितों भवतस्तथाप्यन्यपुरुषासक्ता भवति । किन्तु भतुरनुज्ञया पत्युराज्येति, 
नतुस्‍्वातन्त्येणेति ॥ ९ ॥ 

भाषा--यदि तीनों पापग्रह सप्तम भाव में हो तो वह स्त्री विधवा होती हैं । 
शिकत - को >> | दि पाप और शुभ ग्रह दोनों सप्तम भाव में हो तो पुनभू ( एक पति को छोड़कर 


करे भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते ३३७ 


दुसरा पति करनेवाली ) होती है। यदि निर्बेल पापग्रह सप्तम में हो, उस पर शुभ 
ग्रह की हृष्टि हो तो वह पति से परित्यक्ता होतो है। शुक्र और मंगल यदि परस्पर 
नवांश में हो तो वह स्त्री पर-पुरुष में आसक्ता होती है। यदि चन्द्रभा सहित शुक्र 
ओर मंगल स“तम भाव में हो तो वह अपने पति की आज्ञा से अन्य पुरुष से संग 
करनेवाली होती है ॥ ९॥। 

अथ येन योगेन जाता मात्रा सह बन्धकी भेवति येन च रुगदितयोनियंन 
च सुभगा, तद्योगत्रयं शालिन्याह-- 
सोरारक्षे लग्नगे सेन्दुशुक्रे मा सादे बन्धकी पापदष्टे | 
कोजे5स्तांशे सोरिणा व्याधियोनिश्रारुभोणी बह्ुभा सद्ग्रहांशे || १० ॥ 

सौरारक्षे इति ॥ सौरः शनेश्ररः तदुऋक्षे मेकरकुम्भी, आरो भौमस्तद- 
ऋतक्षे मेषवृश्चिकी एषामन्यतरे लग्नगते तस्मिश्र सेन्द्रुशुक्रे इन्दुना चन्द्रेण शुक्रेण 
च संयुक्ते तथाभूते पापदुष्टे पापग्र ररवलोकिते जाता बन्धकी परपुरुषगामिनी 
भवति न केवल यावन्मात्रा सार्् जनन्या सह॒बन्धकी जाता तनमातापि 
बन्धकी परपुरुषगामिनी भवति। अस्तांशे लग्नात्सप्तमे स्थाने यो राशिस्त- 
त्कालं कौजो भोमनवांशको भवति तस्मिश्र कौजे5स्तांशे सौरिणा रविजेन 
दृष्टे जाता व्याधियोनि: सरोगभगा भवति।। यदुक्त सुभगतास्तमये तदर्थमाह 
चारुश्रोणी वल्लभा सदुग्रहांश इति | यदा लग्नात्सप्तमे स्थाने सद्ग्रहस्य शुभ- 
ग्रहस्य नवांशकोदयो भवति तदा चारुश्रोणी शोभनभगा वल्लभा पत्यु: प्रिया 
च भवति || १० ॥। 

भाषा--लग्न में शनि, मंगल की राशि हो, उसमें शुक्र और चन्द्रमा पापग्रह से 
हृष्ट हो तो ऐसे रूग्न में उत्पन्न स्त्री माता सहित व्यभिचारिणी होती है । यदि सप्तम 
भाव में मंगल का नवांश हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो वह स्त्री रोग सहित योनि 
वाली होती है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह के नवांश हो तो वह स्त्री सुप्रभा सुन्दरी 
और पति की प्रिया होती है | १० ॥। द 

अथ यस्या: सप्तमं स्थान शृन्यं भवति तस्या:शनेश्वराज्भारकशुक्रक्षेत्रे 
तदंशे वा सप्तमे यादृशी भवति तद्विज्ञानं मालिन्याह-- 
पृद्दों मूर्ख: सयजक्षेईशके वा ल्लीलोलः स्पात्क्रोधनथावनेये | 
शोक्रे कान्‍्तो5तीवसौमाग्ययुक्तो विद्वान्भतो नप॒णज्ञथ बोधे ॥ ११ ॥ 

वृद्ध इति ॥ यस्या जन्मनि लग्नात्सप्तमे स्थाने सूर्यजस्य सौरस्य्क्ष मकर- 
कुम्भयो रन्यतरं तत्सम्बन्धी नवांशको वा सप्तमे भवति तस्या वृद्ध: मू्॑श्न 
भर्ता भवति । यस्या: आवनेयस्याज्रारकस्यक्षें मेषव॒ श्विकयो रन्यत रस्तदं द़ को 
वा सप्तमे भवति तस्याः स्त्रीकोल: स्त्रीषु स्पृहयालु: क्रोधन: क्रोधशीलश्च 
भर्ता भवति। एवं शौक राशों वषतुलयोरन्यतरे तदंशके वा सप्तमस्थे 
कान्तो5तीवदर्शनी यो3ती वर्सों भाग्ययुक्तो वल्लभश्र भर्ता भवति-। बौधे सिथुन 
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३३८ बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


कन्यो रन्यतरे तदंशके वा सप्तमस्थे जाताया: भर्ता विद्वान्पंडित: नेपुणज्ञश्न 
स्वेत्र सृक्ष्मद्ष्टिभंवति ॥| ११॥ 

भाषा--सप्तम भाव में शनि की राशि या नवांश हो तो उस कन्या का पत्ति 
वृद्ध और मूर्ख होता है। मंगल की राशि या नवांश हो तो उसका पति स्त्री-लम्पट 
और क्रोधी होता है। शुक्र की राशि या नवांश हो तो उसका पति अत्यन्त सुन्दर 
और भाग्यवान्‌ होता है। बुघ की राशि या नवांश हो तो उसका स्वामी विद्वान्‌ और 
निपुण ( सूक्ष्म हृष्टि ) होता है ॥॥ ११ ॥ 

अथ चन्द्रराशौ सप्तमे तन्नवांशके जीवराशौ वादित्यराशों च तन्नवांशके 
वा तद्विज्ञानं पुष्पिताग्रयाह-- 


मदनवशगतो मद्थ चान्द्रे त्रिदशगुरों गुणवान्‌ जितेन्द्रियश्र । 
अतिमृद्रतिकमकृच सोर्य भवति गशृहेउस्तमयस्थितेंशशके वा ॥| १२ ॥ 


मदनेति ॥ यस्या: जाताया: सप्तमे स्थाने चान्द्रो राशि: ककंटस्तदंशको 
वा भवति तस्या भर्ता मदनवशगत: कामातुरो मृदुश्लाकठिनश्च॒ भवति। 
त्रिदशगुरो: जीवस्य राशो धन्विमीनयोरन्यतरे सप्तमस्थे तदंशके वा जाताया: 


९ थे ९६ 


भर्ता गुणवान्‌ शोर्यादिभिग णर्यक्तो जितेन्द्रियों दान्तञश्र भवति । सौयें राशौ 
सिंहे तदंशके वा सप्तमस्थे जाताया: भर्ताउतिमृदुरतीवाकठिन:, अतिकर्मक्ृ- 
दतीवव्यापारकृद्भवति व्यापारकरणशील:। केचिद्रतिकर्मकृदतिकामातुर: 
कामासक्तो भवति। एवमस्तमयस्थिते सप्तमस्थानस्थे गृहे राशावंशके वा 
फलमभिहितं यत्रान्यसंबन्धी राशि: सप्तमे भवति अन्यसम्बन्धी नवांशश्व 
तत्र राश्यंशपयो: यो बलवांस्तदीयं फल वाच्यमिति ॥ १९॥। 

भाषा--यदि जन्म समय में सप्तम भाव में चन्द्रमा की राशि ( कक ) या नवांश 
हो तो उस स्त्री का स्वामी कामातुर भौर कोमल हृदथवाला होता है। गुरु की 
राशिया नवांश हो तो उसका स्वामी गुणवान्‌ और जितेन्द्रिय होता है । सूर्य की 
राशि या नवांश हो तो उसका पति अत्यन्त मृदु स्वभाव और अधिक कारये करनेवाला 
होता है॥ १२॥ 

विशेष अर्थ--सप्तम भाव में राशि और नवांश, दोनों एक ही ग्रह के हों तो 
उक्त फल समझना चांहिए। यदि भिन्न ग्रह के हों तो जिसके स्वामी बली हों उसके 
अनुसार फल कहना । यदि राशि नवांश-पति दोनों तुल्य बल हों तो दोनों के फल 
समझना चाहिए ॥ १२॥ 

अथ चन्द्रशुक्रबुधानां द्वो त्रयो वा लग्नगता यस्या भवन्ति तस्या: स्वरूप॑ 
वसन्ततिलकेनाह-- 


इष्योन्विता सुखपरा शशिशुक्लरने 
जेन्द्रीं: कलास निपुणा सुखिता गुणाह्या । 
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शुक्रज्ञयोश्तु रुचिर सुभगा कलाज्ञा 
त्रिष्वत्यनेकवसुसोरूषगुणा शुभेषु ॥ १३ ॥ 
ईष्येंति ॥| यस्या: जन्मलग्ने शशिशुक्रौ चन्द्रसिताँ समेतो भवत: सा 
ईर्ष्यान्विता मात्सययुक्ता सुखपरा सुखासक्ता च भवतति। जेन्द्रो: बुधचन्द्रयो: 
लग्नगतयो: कलासु निपुणा तज्ज्ञा सुखिता सञ्जातसुखा भवत्ति, ग्रुणाढ्या 
गुणबहुला च । शुक्रज्ञयो: सितबुधयोलेग्नगतयो: दचिरा दर्शनीया सुकान्ता 
सुभगा भतृवल्लभा कलाज्ञा च भवति। त्रिष्वपीति। यस्यास्त्रयो5पि चन्द्र- 
बुधशुक्रा लग्गगता भवन्ति साइनेकवसुसौख्य गुणा अनेकवसुभि: धने: सोख्यर- 
नेकेबहुभिश्च गुणयंक्ता भवति । अपिशब्दात्‌ त्रिषु शुभेषु बुधगुरुसितेषु रूग्त- 
गतेष जाता अनेकवसुसोख्यगुणा भवति ॥ १३ ॥ 
भाषा--जन्म रूग्न में चन्द्रमा और शुक्र हो तो स्त्री ईर््यावाली और सुख से 
युक्ता होती है। बुध और चन्द्रमा हो तो कलाओं को जाननेवाली, सुख और गुणों से 
युक्त होती है। बुध और शुक्र जन्म रूग्त में हो तो लछावण्यवती, सौभाग्यवती ओर 
कला को जाननेवाली होती है । यदि तीनों शुभग्रह ( बुध, गुरुऔर शुक्र ) जन्म 
लग्न में हों तो अनेक प्रकार के धन, सुख और गुणवाली होती है ॥ १३ ॥ 
अत्र पूर्व तासां भतंमरणमिति यदुक्त तह्िज्ञानं वसन्‍्ततिलूकेनाह-- 
क्ररेउष्मे विधवता निधनेश्वरों+शे 
यस्प स्थितो वयसि तस्थ समे प्रदिष्टा | 
सत्स्वथंगेषु मरण्ण स्वयमेव तस्याः 
कन्यालिगोहररेषु चास्पसुतत्वमिन्दो ॥ १४॥ क्‍ 
क्ररेषष्टम इति। यस्या: क्ररग्रहोषष्टमे स्थाने भवति तस्या विधवता 
भवति । कस्मिन्काल इत्याह। निधनेश्वरो यस्येति। निधनेश्व रो5ष्टमस्थाना धि- 
पतियंस्‍्य ग्रहस्य नवांशके भवति तस्य यद्वयस्तस्मिन्वयसि विवाहात्परतस्तस्या 
वधव्यं वक्तव्यम्‌ । एक द्वो नव विशतिरित्यादि ग्रहवय: । एवं केचिद्नदन्ति । 
वय॑ पुनः दशान्तदंशाकाल वय:शब्देन ब्रम: । यत्र निधनेश्वरश्नन्दर्भोंमयो रन्य- 
तरेंइशे भवति तत्र चन्द्रभौमयोवयःप्रमाणं व्षत्रितयम्‌॥ तत्र प्रायः कुमारीणां 
विवाहासंभवस्तस्मादष्टमस्थानाधिपतियंस्यांशके व्यवस्थितस्तस्यान्तदशा धि- 
पतिस्तस्या विवाहात्परं विधवता प्रेदिष्टोक्ता । सत्स्विति। यस्या जन्मनि 
क्ररग्रहोष्षण्टमगो भवति सद्ग्रह: शुभग्रह:। कश्चिदर्थंगो द्वितीयस्थानगतो 
भवति तस्या: भतंः पुरस्तात्‌ स्वस्येव मरणं भवति। यस्या जन्मनि कन्यया- 
मलिनि वृश्चिके गवि वृषे हरो सिंहे वा इन्दु: स्थितो भवति तस्या अल्पसुत 
त्वं स्वल्पपुत्नत्वं वक्तव्यम्‌ । कन्‍्यालिगोहरीणामन्यतमश्रन्द्रराशियस्यास्तस्या 
अल्पा: पुत्रा भवन्‍तीति ॥ १४॥ - " 








३४० बृहज्जातके स्त्रीजातकाध्याय: 


भाषा---जन्म समय में रूग्न से अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो वह विधवा होती 
हैं। वेधव्य योग में--अष्ट्मेश जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की अवस्था ( बाल- 
युवा-वुद्धावस्था ) या दशा-अन्तदंशा समय में वह स्त्री विधवा होती है । यदि शुभग्रह 
द्वितीय भाव में हो तो उस स्त्री का ही मरण स्वामी के समक्ष में होता है। जिसके 
जन्म समय में कन्या, वृश्चिक, वृष या सिंह में चन्द्रमा हो उस स्त्री को थोड़ी संतति 


होती है ।! १४ ॥। 
अथ यस्मिन्योगे जातो पुरुषिणी भवति, यस्‍स्मिश्र ब्रह्मगादिनी भवति 


तद्योगद्दयं शाइंलविक्रीडितेनाह 

सोरे मध्यबले बलेन रहेतः शीतांशुशुक्रन्दु जः 

शेपत्रीयसमन्वित) पुरुषिणी यद्योजराश्युद्गमः 

जीवारास्फुजिदेन्दवेषु बलिपु प्राग्लग्नराशों समे 

विख्याता झुवि नेकशाखनिणणा स्त्री ब्रह्मत्रादेन्‍यपि ॥ १४ ॥ 

सौरे इति ॥ सौरे शनेश्चरे मध्यबले नातिबलवति न चातिबलहीने तथा 
शीतांशुशुक्रेन्दुज: शशिसितबुध: बलेन वीयंण रहिते: विवर्जिते: शेषैरादित्य 
भौमजीवर्वीयेंसमन्वितें: सबलयत्र तत्रावस्थितयंद्योजराशि: विषमराशिरुद. 
गम: उद्गम उदये रूरने भवति | विषमराशि: छूने जाता भवतीत्यर्थ: | तदा 
जाता मेषमिथुनसिहतुल्ाधन्विकुम्भानामन्यतमे सा पुरुषिणी भवति। बहु- 
पुरुषेत्यथ:। जीवारास्फुजिद॑न्दवेष्विति । जीवो बृहस्पतिः, आरो भौम 
आस्फुजिच्छक्र:, ऐन्दवो बुध: एतेषु यत्र तव्रावस्थितेष बलिषु वीय॑वत्सु तथा 
प्राग्लने यदि समराशिभवति तदा जाता स्त्री भूवि भूमो विख्याता सर्वेत्न 
प्रथिता अनेकशा स्त्रकुशला अनेकेष बहुषु शास्त्रेष कुशला तज्ज्ञा ब्रह्म वादि- 
न्यपि मोक्षश्ञास्त्रे कुशछा भत्रति ॥ १५॥। 
भाषा--जिस स्त्री के जन्म समय में शनश्रर मध्य बली हो, चन्द्रमा, शुक्र और 
बुध निरबंछ हो, रवि, . मंगल, गुद- ये बलयुक्त हों और विषम राशि ( मेष, मिथन 
आदि ) रूग्न हो तो वह स्त्री पुरुषिणी ( बहुत पुरुषों को रखनेवाली या पुरुष-समूह 
में रहनेवाली ) होती है। यदि सम (वृष, कर्क आदि ) राशि लग्न में हो तथा गुरु 
मंगल, शुक्र, बुध--ये बलयुक्त हो तो वह स्त्री संसार में विख्याता, अनेक शास्त्र में 
निपुण और ब्रह्म विद्या को जाननेवाली होती है ॥ १५ ॥ 
अथ यद्योगजाता प्रव्नज्यामाश्रयति तद्विज्ञानं प्रहषिण्याह-- 


पांपेउस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रत्॒ज्यां युवतिरुपेत्यसंशयेन | 
उद्ाहे वरणविधों प्रदानकाले चिन्तायामपि सकल॑ विधेयमेतत्‌ || १६ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्र्ण ते बृहजातके 
ख्ीजातकाध्यायश्रतुर्विश! || २४ ॥ 


पलक 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते २३४१ 
पापे इति ॥ पूर्व सप्तमस्थस्य ग्रहस्य प्रथवप्रथक फलंमुक्त तन्न लग्नात्पापे 
क्ररग्रहेउस्ते सप्तमस्थे यद्यन्यः कश्निद्‌ ग्रहों लग्नान्नवमगतों भवति तदा सा 
सत्री ध्रागुक्त फल न प्राप्तोति । नवमगतस्य ग्रहस्य तुल्यां तत्कथितां प्रन्नज्यां 
युवति: स्त्री असंशयेन नि:संशयेनोपैति प्राप्नोति । एवंस्त्रीजातकव्याख्यातम्‌ । 
उद्दाहे इति । अत्र ये योगा व्याख्यातास्ते चेदुद्गाहे विवाहकाले भवन्ति तदा 
योगोक्तफल वाच्यम्‌ । तथा तस्या वरणविधोौ कन्यामागगंणकाले प्रदानकाले 
कन्यादानकाले च चिन्तायां प्रश्नकालेउप्येबं॑ सकल सर्व विधेयं वक्तव्यम्‌ । 
सत्रीजातकेषु ये शुभाशुभयोगा उक्तास्ते-त्रापि शुभाशुभा वक्तव्याः, न सकल- 
जातकोक्ता: | ते च यथाप्रदर्शितकालेन व ज्ञेया: । येषां च॒ वक्ष्यमाणविवाहप- 
टलोक्तयोगर्बाधों भविष्यति तेउत्र न वक्तव्या: । युक्त्येतद्विवाहपटलमुक्तमिति 
॥१६९॥।। 
इति श्रीभटद्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ स्त्रीजातका- 
ध्यायरचतुर्विंश: ॥॥ २४ ।। 
भाषा--जिस स्त्री के जन्म समय सप्तम भाव में पाप ग्रह और नवम में कोई 
ग्रह हो तो उस नवमगत ग्रह के समान पूर्वोक्त शाक्याजीविक इत्यादि प्रव्नज्या को 
वह स्त्री प्राप्त करती है। नवम भाव में ग्रह नहीं हो तो प्रव्रज्या नहीं होती है । 
इस अध्याय में जो कुछ फल कहे गये हैं वे सब विवाह-लरूग्न; कनन्‍ना-वरण 
( तिलक ), कत्यादान, लग्न और प्रश्न लग्न से भी विचार कर समझना चाहिए । 
अर्थात्‌ जो शुभ लग्न कहे गये हैं उन्हीं में विवाहादि करना चाहिए; अशुभ 
में नहीं ।। १६ ।। 
अथ नेयोणिकाध्याय; ॥ २४ ।। 
अथातो नेयाणिकाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादावेवाष्टमे स्थाने ग्रहदृष्टे 
वियुक्ते युते वा यथा म्रियते तह्विज्ञानं शादूलविक्री डितिनाह-- 
मृत्युमेत्युगहे क्षणेन बलिभिस्तद्वातुकोपोद्भव- 
+ रे ख ब्रे श् 
स्तत्संय्युक्तभगाःजो बहुभवो वीर्यान्वितेशू शिभि३ | 
अग्न्यम्ब्वायुधजो ज्वरामयक्ृतस्व॒ट क्षुत्कृतथाशटमे 
सयोधेरनिधने चरादिषि परस्वाध्वप्रदेशेष्विति || १ ॥ 
मृत्युरिति ॥ बलिभिग्रहैमेत्युग॒हे क्षणेन मृत्युभेवति । यस्य जन्मलग्ना- 
न्ृत्युगृहमष्टमं स्थान शुन्यं यो ग्रहो बलवान्‌ पश्यति तस्य ग्रहस्थ यो धातु- 
रुक्तस्तद्धातुकोपोद्धवस्तेन घातुना प्रकुपितेन स म्रियते । तद्यथाउकेस्य पित्त, 
चर्द्रस्य वातकफौ, भौमस्य पित्त, बुधस्य त्रयो5षषि वातपित्तश्लेष्माण:, 
बृहस्पते: कफ:, शुक्रस्य वातकफो, सो रस्य वात इति | तत्संयुक्तभगाच्रज इति । 
तदित्यनेन लग्नादष्टमस्थानस्थ परामरश: । तेनाष्टमेन युक्त यद्धभगात्र 





३४२ क्षहज्जातके नेर्याणिकाध्याये: 


तंत्संयुक्तभगात्र तज्जातस्तत्सम्भूतः रूग्नादष्टम राशि: यस्मिन्नज्रे कालाख्य- 
पुरुषस्य वतंते तस्मिचज़े दृष्टग्रहोक्तदोषकोपा न्म्रियते । भूरिभिव॑हुभि:ः वीर्या- 
न्विते: सबले: बहुभवो मृत्यु: यदा बह॒वो5पि वीर्यान्वितास्तच्छुन्यमष्टमस्थान 
पश्यन्ति तदा यावन्तः पश्यन्ति तावतां ग्रह्मणामुक्तदोषप्रकोपेन ते च बहवो 
दोषा यस्मिन्क्रालपुरुषाज्े लूग्नादष्टमराशिवंतंते तस्मिन्नज्भे प्रकृप्य निधन 
कु्वन्तीति | अग्न्यम्ब्वायुधन इति । सूर्यादिभिरष्टमे स्थाने स्थितरमग्न्यादि- 
भिमंत्युभवति । तद्यथा--यस्य रूग्नादष्टमे स्थानेडकों भवति तस्याग्निहेतुको 
मृत्युभवति । एवं चन्द्रेउष्टमेउम्बुहेतुक:, भौमे आयुधहेतुकः, बुधे ज्वरहेतुकः 
जीवे आमयक्नतः अविज्ञातव्याधिहेतुक:, शुक्रे तृड़ढेतुक:, सौरे क्षुद्धेतुक इति। 
एवैग्रेहैंबे लिभियंथोक्त एवं मृत्यु: शुभेन कमंणा भवति। बलहीनेरशुभेन 
मप्यवलेमंध्यमेनेति । विज्ञातमरणप्रक्रारस्य मरणदेशज्ञानार्थमाह--निधने 
चरादिष्विति । यस्य निधनेःष्टमे स्थाने चरराशिर्भवति स परदेशे प्रियते । 
यस्य स्थिर: स स्वदेशे, यस्य द्विस्वभाव: सो&्ध्वप्रदेशे पथि ज्रियत इंतिं ॥।१॥ 
भाषा--यदि अष्टम स्थान में ग्रह नहीं हो तो वह बलवान्‌ होकर अष्टम भाव 
को देखता हो तो उस ग्रह के धातु (कफ-वात या पित्त) के प्रकोप से उस जातक का 
मरण होता है। अ-ठम स्थान की राशि कालपुरुष के जिस अंग में हो उस अथ में ही 
उत्त धातु का प्रकोप होकर मरण होता है । यदि अष्टम भाव पर बहुत धनवान ग्रह 
की हृष्टि हो तो उन सब ग्रहों के घातु दोष से मरण होता है। अष्टम स्थान में सूयय 
हो तो अग्नि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो अस्त्र से, बुध हो तो ज्वर 
से, गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो तृषा से, शनि हो तो क्षुधा से मरण होता 
है । और अष्टम स्थान में चर राशि हो तो परदेगश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, 
द्विस्वमाव हो तो मार्ग में मरण होता है ॥ १॥ 
विशेष अर्थ--ग्रहों के धातु पूर्वोक्त इस प्रकार हैं--रवि का पित्त, चन्द्रमा के 
वात, कफ, मंगल का पित्त, बुध के कफ-वात, पित्त, गुरु का कफ, शुक्र के कफ-वात 
और शनि का वात है ॥ १॥ 
अथ शलाग्नाभिषातेषु यैयोगि्रियते तान्‌ शार्ट्लविक्रीडि नाहु-- 
शैलाग्राभिहतस्य स्र्यकुजयोशेत्यु; खबनन्‍्धुस्थयोः 
कूपे. मन्दशशाइमूमतनयबेन्ध्वस्तकर्म स्थिते) । 
कन्यायां स्वजनाड्वेमष्णकरयोः पापग्रहैरृष्टयोः 
स्थातां यद्यमयोदये5कश शिनों तोये तदा मज़ितः ।| २॥ 
 ए॑एए ॥ सूर्यकुजयो: रविभौमयो: युगपत्तुल्यकालं खब्धु- 
स्थयोदद मयोश्रतुर्थयोवाजातस्य शैलाग्राभिहतस्य शिलाप्रहारेण हतस्य मृत्यु- 
भंवति । कप इति | मन्दशण्ादूभूमितनये: सोरेन्दुभोमेयेथासंस्यं बन्ध्वस्त- 














भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ३४ रे 


कमंस्थितश्रतुर्थलप्तमदशमस्थे: । तद्थथा--सौरे चतुथ्थंगे चन्द्रे सप्तमगे भौमे 
दरशमगे जात: कपे पतितो म्रियते । कन्यायामिति। हिमोष्णकरयो श्रन्द्राकंयो 
कन्यायां स्थितयोश्व पापग्रहदृष्टयोर्जातः स्वजनेन प्रियते स्वजनेन व्यापायते 
उभयोदये ह्विस्वभावराशावुदये लरग्नगते तत्र चाकंशशिनौ रविचन्द्रो यदा 
स्थातां भवेतां तदा तोये जले मज्जितो मग्नो म्रियते ॥२॥। 

भाषा--जत्म समय में रवि-मंगल दोनों चतुर्थ या दशम भाव में हो तो पत्थर 
की चोट से जातक की मृत्यु होती है। यदि शनि चतुर्थ में, चन्द्रमा सप्तम में और 
मंगल दशम भाव में हो तो वह कप में गिरकर मरता है । यदि रवि ओर चन्द्रमा दोनों 
कन्या राशि में हों और पापग्रह से दृष्ट हों तो अपने कुट॒म्बरों ( गोतियों ) के द्वारा 
जातक का मरण होता है। यदि रवि और चन्द्रगा मीन राशि में हो तो जल में डूब 
कर मरण होता है ॥ २ ॥ 

विशेष अथें--यहाँ 'उभयोदय” से कितने टीकाकार द्विस्वभाव राशि ग्रहण 


किये हैं ॥ २ ॥। 
अथान्यानपि मृत्युयोगाच्‌ शादूल विक्री डितेनाह-- 


मन्दे ककटंगे जलोदरकतो शत्युम्गाड़ँ शुगे 
गस्णमि।मव) शस्‍शेनन्‍्यशुभयोमध्ये कुजक्ष स्थिते | 
कन्यायां रुधिरात्थशोषजनितस्तद्व सथते शीतगो 


सोरक्षे यदि तद्व॒देव हिमगो रज्ज्वम्रिपातः कृत) ॥ ३ ॥ 

मन्दे इति ॥ मन्दे शनेश्वरे ककटगे कुली रस्थे मृगांके चन्द्रे मृगे मकर- 
स्थिते जातस्य जलोदरक्कतो जलोदरेण मृत्युभंवति। शस्त्राग्निप्रभव इति। 
शशिनि चन्द्रे कुजक्षें मेषव॒ श्विकयो रन्यतरस्थे तत्र चाशुभयो्योः: पापयोमें- 
ध्यस्थे जातस्य शस्त्राग्निप्रभव: शस्त्रेणाग्निना वा प्रभवति तत्क्ृतो मृत्यु: । 
कन्यायामिति । शीतगो चन्द्रे कन्यायां तद्गत्‌ स्थिते पापद्दयमध्यगते जातस्य 
<घधिरोत्थशोषजनितो मृत्युमरणं भवति। दुष्टेन रक्तेन शोषेण वा उत्यथितो 
जनित उत्पन्न: | सोौरक्ष इति । हिमगौ चन्द्रे सौरक्षे मकरकुम्भयोरन्यतरस्थे 
तद्वत्तस्मिश्व पापद्दयमध्यगते यदि चेज्जातस्तदा रज्ज्वग्निपाते: रज्ज्वाउग्नि 
पाताद्वा त्रियत इति ॥ हे ॥ 

भाषा--यदि शनि कक में, चन्द्रमा मकर में हो तो जातक का मरण 
जलोदर रोग से होता है। यदि चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य में होकर मंगल की 
राशि ( मेष या वृश्चिक ) में हो तो शस्त्र या अग्नि से जातक की मृत्यु होती है। 
यदि चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में होकर कन्या में हो तो रक्त ( शोणित ) दोष 
से वा शोष रोग से मरण होता है। यदि दो पापग्रहों के बीच में होकर चन्द्रमा 
शनि की राशि ( मष्तरया कुम्भ ) में हो तो फाँसी, अग्नि या गिरकर मरण 
द्वोता है ॥ ३ ॥ द 











३४४ बृहज्जातके नेर्याणिकाध्याय: 


अथान्यानपि मृत्युयोगान्‌ शादूरूविक्री डितिनाह-- 
बन्धाद्धीनवम॒स्थयोरशुभयो; म्यग्रहादश्यो- 
द्रेष्कागंथ सपाशसपेनिगडश्छद्गस्थितेवेन्धत: । 
कन्यायामशुभान्विते5स्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
सूर्य लग्नगते च विद्ध मरणं स्प्रीरतुर्क मन्दिरे || ४ ॥ 
बन्धाद्वीनवमस्थयो रिति ॥ अशुभयोद्वयो: पापयोर्द्धीनवमस्थयो: पच्चम- 
नवमस्थानस्थयोश्र सौम्यग्रहैरदृष्टयो रनवलोौकितयोर्जात: बन्धादबन्धनेन 
सख्रियते । द्रेष्काणरिति । येन रूग्नेन पुमान्‌ जातस्तस्मादष्टमे स्थाने यो राशि- 
स्तत्काल वतंते तत्र यदि सपाशसर्पों द्रेंपफाणो भवति सनिगडो वा तदा जात: 
बन्धनेन ज्रियते । तत्र भुजगपाशश्रृद्द्रेष्काण: कर्कटट्वितीय: ककंटतृतीय: 
वृश्चिकप्रथम:ः वश्चिकद्वितीय: मीनान्‍्त्यश्व । निगडद्रेष्काण: मकराद्य: । कन्या- 
यामिति । मीनरूग्नजात:ः कन्यायामस्तगे सप्तमस्थे चन्द्रे तस्मिश्राशुभान्विते 
केनचित्पापेन सहिते सिते शुक्र मेषगे सूय॑ रबो लग्नगते जातस्य मरणं 
पन्दिरे गे स्त्रीहेतुक स्त्रीनिमित्तं विद्धि जानीह ॥ ४ ॥ 
भाषा--जन्म समय में यदि दो पापग्रह प॑श्चम और नवम भाव में हों, उन पर 
शुभग्रह को दृष्टि नहीं हो तो जातक का मरण बन्ध्नन से होता है । भष्टम भाव में 
यदि पाश, सपं या निगड द्रेष्काण हो तो भी जातक का बन्धन से मरण होता है। 
पाप सहित चन्द्रमा कन्या में होकर सप्तम भाव में हो और पाप सहित शुक्र मेष में 
हो तथा सूर्य रूग्न में हो तो अपने घर में ही स्त्री के हेतु से जातक का मरण 
होता है ॥ ४ ॥। 
' अथान्यानपि मृत्युयोगान्‌ शादूलूविक्री डितेनाह-- 
सूलो(द्वन्नतनु। रखेजबनिएते सूर्यंअंपि वा खे यमे 
सप्रक्षीण हिमांशुमिश्व॒ युगपत्‌ पापेरकोणादगेः । 
बन्धुस्थे च खो वियत्यवनिजे श्षीणेन्दुसंबीक्षिते 
काषप्टेनाभिहतः प्रयाति मर ब्योत्मजेनेक्षिते | ५ ॥ 
शूलोद्धिन्नतनुरिति ॥ सुखे चतुर्थे स्थानेअवनिसुते भौमे स्थिते । सूर्येडपि 
वा इति। रवो चतुर्थस्थे खे दशमे स्थाने यदि यम: सौरो भवति तदा 
जात: शुलोड्धिन्नतनु््रियते शुलेनोच्धरिन्ना तनुयस्य शुलप्रोतस्य तस्य मरण॑ 
भवति। सप्रक्षीणेति | पापे: रविभौमसोरे: सप्रक्षी णग हिमांशु भिरतिक्षी णचन्द्र 
सयुक्तश्न युगपत्तृत्यकाल त्रिकोणाद्रग: पतच्चमनवमलग्नस्थे: । एतदुक्त भवति 
सक्षीणचन्द्राणां पापानामेतत्स्थानत्रयं मुक्त्वाइन्यत्रावस्थितिन भवति तदा 
चकाराच्छूलो द्धिन्नतनु ख्रियते। बन्धुस्थे चेति। रवा सुय बन्धुस्थे लग्नाउचतुथ्थगे 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली य सं स्कृतटी का सहिते ३४५ 


वियति दशमे5्व निसुते भोमे स्थिते तस्मिश्र क्षीणेन्दुना क्षीणचन्द्रेण संवी क्षिते 
तदा जातश्रका राच्छलो द्धि न्नतनु म्रियते । अस्मिन्नेव योगे चतुथथंगे रवौ दश- 
मस्थे भोमे तस्मिश्न सूर्यात्मजेन शर्नेश्ररेणेक्षिते दृष्टे जात: काष्ठेनाभिहतः 
काष्ठधातेन ताडितो मरणं प्रयाति प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥। ५ ॥ 

भाषा--यदि मंगल या सूर्य चतुर्थ भाव में और शनि दशम् भाव में हो तो 
जातक शूल के आधात से मरता है। अथवा ओण चन्द्र और शनि, रवि, मंगल ये 
चारों लग्न ५।९ इन्हीं तीनों स्थान में हों तो शूल के आघात से जातक का मरण 
होता है। अथवा चतुर्थ रवि और दशम भाव में मंगल हो, इन दोनों पर शनि की 
दृष्टि हो तो भी शूल के आघात से जातक की मृत्यु होती है। यदि इसी योग में 
( चतुर्थ रवि, दशम मंगल पर ) शनि की दृष्टि हो तो काष्ठ के आघात से जातक 
की मृत्यु होती है ॥॥ ५ ॥ 

अथान्यानपि मृत्युयोगानवसन्ततिलकेनाह-- 

रन्‍प्रास्पदादगहिवुकेलंगुडाहताडगः प्रक्षीणचन्द्रराधराकिदिनेशयुक्तेः 
तेरव कमनवमदयपुत्रसंस्थेधृमा भेवन्धनशरीरनिकुइनान्त३ ॥६॥ 

रन्ध्रास्पदेति ॥ रन्ध्रमष्टमं स्थानम्‌, आस्पदं दशमम्‌, अद्भ लग्नं, हिब्ु- 
कस्थानं चतुर्थम्‌ एते रन्ध्रास्पदाज्भहिकेयेथासंख्य॑ प्रक्षीणचन्द्ररधि राकिदिनेश 
युक्त: । एतदुक्त भवित-अतिक्षीणचन्द्रोष्ष्टमे, रुधिरो भौम: दशमे, आकि: 
सोरो5ज्भ रूग्ने, दिनेशो रचिश्चतुर्थे, एवंविधे योगे जातो लगुडहताड्ी 
लगुडताडितावयवो म्रियते । केचित्पठन्ति-लगुडाहतान्त इति । लगुडाहत- 
स्यान्तो भवति । तेरेवेति । तेरेव ग्रहै: प्रक्षीणचन्द्ररुधि रा क्रि दिनेश: यथासं ख्य॑ 
कर्मनवमोदयपुत्रसं स्थे: दशमनवमलग्नपचमस्थे: क्षीणचन्द्रमा दशमे, भौमों 
नवमे, सौरो लग्ने, अक: पच्चवमे यदि भवति तदा जातस्य धूमेनाग्निना 
बन्धनेन शरीरनिकुट्टनेन काष्ठादिना प्रहरणेन वा तस्य मृत्युभेवति ॥६॥ 

भाषा---, १०, १ और ४, इन भावों में क्रम से क्षीण चन्द्र, मंगल, शनि और 
रवि हो तो लाठी के आघात से जातक का मरण होता है। यदि वे ( क्षीण चन्द्र, 
मंगल, शनि और रवि ) क्रम से १०, ६, १ और ५ भाव में हो तो धूम, अग्नि, 

बन्धन अथवा काष्ठादि के आघात से शरीर कुटे जाने पर मरण होता है ॥ ६ ॥! 
अथान्यानपि मृत्युयोगान्वसन्ततिलकेनाह- 

बन्ध्रस्तकमस।ह १; कुजशयमन्देनियोणमायुध शिखिक्षितिपालको पे; 


सोरेन्दुभमितनये; स्वसखास्पदस्थेजेय। चातक मिक्ृतथ शर्ररघातः ॥७॥ 
बन्ध्वस्तकर्मं सहितैरिति। कुजो5ज्भा रकः, सूर्यो: रवि:, मन्दः सोर: एते- 
यंथासंख्य॑ बन्ध्वस्तकमेंसहिते: चतुर्थ सप्तमदशमस्थै: चतुर्थ भोंम:, सप्तमे सूर्य :, 


दशमे सौंर: यस्य जन्मनि भवन्ति तस्यायुधेन खड़गादिना शिखिनाग्निना 








३४६ बूहज्जातके नेर्याणिकाध्याय: 


क्षितिपालकोपेन नृपक्रोधेन वा एषामन्यतमेन निर्याण॑ मृत्युभवति । सौरेन्दु- 
भूमितनये: शनिशशिभौम॑: यथासंख्य स्वसुखास्पदस्थ द्वितीयचतुथ दश मस्थे 
द्वितीये सौर:, चतुर्थ चन्द्र: दद्यमे भोम: यस्य जन्मनि भवन्ति तस्य क्षतक्त- 
मिक्कतः क्षते छिद्रे कृ्मयः कीटा उत्पद्यन्ते तत्कृतश्च शरीरपातो भवति 
क्षतक्षृमिनिः पतितमुत्युभेवति ॥| ७॥ 

भाषा--पदि मंगल, रवि, शनि--ये क्रम से ४, ७, १० भावष में हो तो क्रम से 
शस्त्र, अग्नि और राजा के कोप से जातक का मरण होता हैं । यदि शनि, चन्द्र, और 
मंगल--ये २, ४, १० भाव में हो तो घाव मे कीड़े पड़ने से मरण होता है ॥ ७ । 

अथान्यानपिमृत्युयोगान्‌ झार्टूलविक्री डितेनाह-- 


खस्थे<केंजअनिजे रसातलगते यानग्रपातादध। 


यन्त्र।परीड नज३ कुजेउरतमयगे सोरे'न्द्वनाभ्युद्गम | 
विष्प्ध्ये रुधिराकिशीतकिरण जेकाजसोरक्षगै 
योतेवी गलितेन्द्सयरुधिरेव्यॉमास्तवन्ध्वाहययान्‌ || ८ ॥ 
खस्थ इति ॥ अर रवो खस्थे दशमस्थानगते कुजे रसातरूगते चतुथस्थे 
जातस्य यानप्रपातात्‌ वाहनात्पतितस्य वधो मृत्युभेवति। यन्नरोत्पीडनज 
इति। कुजे5ज्रा रकेउस्तमयगे सप्तमस्थे सौरेन्द्वानाभ्युद्गमे सौरेइचे न्दुश्चेनएच 
ते सोरेन्द्रिना:, शनिचन्द्ररविभिरभ्युद्गमे रूग्ने स्थित: जातस्य यन्त्रोत्पीड- 
नजोवध्: यन्त्रपी डितो म्रियते। केचित्क्षीणेन्द्रिनाक्यद्रमे इति पठन्ति। 
क्षीणेन्दु: क्षीणचन््रमा:, इन आदित्य, आकि: सौर: एते: लग्ने स्थिते. जातस्य 
यन्त्रोत्पीडनजो वध: । विण्मध्य इति । रुधि रो5डझुगा रक:, आकिः सोर:, शीत- 
किरणश्चन्द्र: एते: यथाध्षंख्यं जुकाजसो रक्षंग: जकस्तुल:, अजो मेष:, सोरक्षे 
मकरकुम्भो तेन तुले कुजो भोम:, मेषे *र:, मकरकुम्भयोरन्यतरे चन्द्र: एवं 
यस्य जन्मनि भवन्ति स विण्मध्येड्मेध्यमध्ये म््रियते । यातेवेति । गलितेन्दू 
क्षीणचन्द्र:, सूर्य आदित्य:, रुधिरो5डःगारक: एतंयथासंख्यम्‌ व्योमास्तबन्ध्वा- 
ह्वयान्‌ याते: प्राप्त: । व्योम्नि दशमे क्षीणचन्द्रग, अस्तमये सप्तमे सूर्य:, 
ध्वाह्यये बन्धुसंज़्के चतुर्थ भौम: बन्ध्वित्याह्मा संज्ञा यस्य एवं यस्य 
जन्मनि भवति स वाग्रहणात्‌ विण्मध्ये प्रियते ।। ८ ॥। 
भाषा-- यदि दशम भाव में सु, चतुर्थ में मंगल हो तो जातक सवारी पर से 
गिर कर मरता है। सप्तम भाव में मंगल और रूग्न में शनि, चन्द्रमा हो तो यन्त्र 
( मशीन ) से पिसे जाने पर मरण होता है। यदि मंगल, शनि और चन्द्रमा तुला, 
मेष, मकर ओर कुम्भ में हो अथवा क्षीण चन्द्रमा, सूं और मंगल, ये तीनों क्रम से 
१०, ७, ४ इन भावों में हो तो दोनों योगों में विष्ठा के बीच जातक का मरण 
होता है॥ ५॥. 


भाषाभाष्योपेते भट्दोत्पलोयसंस्कृतटी का सहिते ३४७ 


अथान्यानप्य निष्टयोगा न्वता ली येना ह--- 
वीयो/न्वतवकरवीक्षिते क्षीणेन्द्रो निधनस्थिते+कजे । 
गुद्येछ्रवरोगपीडया शृत्यु) स्यात्कृमिशस्तरदाहज३ || £ ॥ 

वीर्यान्वितेति ॥ क्षीणेन्दौ क्षीणचन्द्रे वीर्यान्वितिन सबलेन वक्रेण भौमेन 
दृष्टे वी क्षितेड्क॑जे सौरे निधनस्थितेषउष्टमस्थानगते जातस्य गुद्योद्भवरोग- 
पीडया गुहचे य उद्भूत उत्पन्न: रोगो गदस्तत्पीडया5्शभिगन्दरारत्या कृमिश- 
सत्रदाहज: कमिज: शस्त्रज: दाहज: अशॉभिगन्दरादिरोगदोषात्‌ कृमिपातेन 
दस्त्रकमंणा वा क्रियमाणेन तस्य मृत्युभेवति ॥। ९ ॥॥ 
भाषा--यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम भाव में, बलवान्‌ मंगल से हदृष्ट हो तो ग्रुह्म 
( बवासीर आदि ) रोग की पीड़ा से जातक का मरण होता है। यदि बलवान्‌ 
कुज से दृष्ट शनि भष्टम भ.व में हो तो कीड़े, अग्नि और शस्त्र के घात से मरण 
होता है ।। ९ ॥ 
विशेष अर्थ--कितने ही टीकाकार इन दोनों योगों को एक ही मानते हैं ॥ ९ ॥ 
अथान्यान पिमृत्युयोगान्वसन्ततिलकेनाह-- 
अस्ते रवो सरुधिरे निधने5कपत्रे 
क्षीणे ससातलगते हिमगो खगान्तः । 
लग्नात्मजाष्टमतपस्चिन मो ममन्द- 
दे 0 #+ 
चन्द्रेस्तु शेशशिखराश निवुल्यपातः ॥ १० ॥ 


अस्ते रवाविति ॥ अस्ते सप्तमे रवावादित्ये सरुधिरे भौमेन संयुक्त स्थि- 
ते5कंपुत्रे सौरे निधने5ष्टमे क्षीणे हिमगो चन्द्रे रसातलूगते चतुर्थस्थानस्थे जात: 
खगान्तो भवति खग: पक्षी तत्कृतो मृत्युभेवति | तस्य मृतस्याग्निसंस्कारो न 
भवतीत्यर्थ: । रूग्नात्मजाष्टमेति । इन: सुयः, भौम: कुज:, मन्दः सौर:, चन्द्र 
दशा डू:, एतेयथासंख्यं लग्नात्मजाष्टमतपस्सु स्थिते: लग्नपत्च माष्टमनव- 
मस्थे: तेन लग्नेःके: पच्में भौम: अष्टमे सौरः, नवमे चन्द्रो यस्य जन्मनि 
भवति तस्य शलशिखरात्‌ पर्वतमस्तकात्‌ पतितस्याशनिपातेन चोल्कया 
वज्पातेन कुड्यपातेन भित्तिपातेन वा मृत्युभेवति ॥ १० ॥ 
भाषा--यदि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में और क्षौण 
चन्द्रमा चतुर्थ भाव में हो तो पक्षी के द्वारा जातक का मरण होता है। यदि सूर्य, 
मंगल, शनि, चन्द्र ये क्रम से लग्न, ५, ५, £ इन भावों में हों तो पर्वत शिखर 
से गिरकर, वज्जभपात से अथवा भित्ति, कोठे की छत भादि पर से .गिरने से मरण 
होता है ॥ १० ॥ 








३४४ बृहज्जातके नेर्याणिकाध्याय: 


अथ यस्य जन्मन्येतेषां योगानां मध्यादन्‍्यतमो योगो न भवति न चाष्टमे 
स्थाने कश्चिद्‌ ग्रहो भवति न चाष्टमं स्थान कश्रिद्ग्रह: पश्यति तन्मृत्युकारणं 
बंतालीयेनाह-- 
द्वाविश; कथितसतु कारणं द्रेष्काण। नधनश्य सूरिभिः | 
तस्याधिपतिर्भवाउपि वा नियाणं स्वगुणः प्रयच्छति ॥ ११॥ 
ढ्वाविश इति ॥ येन द्रेष्काणेन पुमान्‌ जातस्तस्माद्यो द्वाविशो द्रेष्काणो 
भवति स सूरिभि: पण्डिते: निधनस्य मृत्यो: कारणं निमित्तं कथित:। कथ- 
मित्याह--तस्याधिपति रित्यादि । तस्य द्वाविशस्य द्रेष्काणस्य यो5धिपति ग्रह- 
स्तस्याग्न्यम्बायुधज इत्यादिस्वगुणयों हेतु: पठितस्तेन निर्याणं मरणं प्रयच्छति 
ददाति | अथवा यस्मिन्राशौ स्‌ द्वाविज्ञो द्रेष्काणो भवति तस्य राशेयें: स्वामी 
तत्सम्मवोी भवति स स्वगरुणरात्मीयहेतुमि: निर्याणं मरणं प्रयच्छति ददाति । 
सच द्वाविशो द्वेष्काणो लग्नादष्टमराशौं भवति स कथ ज्ञायते ? उच्यते, 
यदि लग्नस्य प्रथमो द्रेष्काणस्तदाउष्टमस्यापि प्रथमो5थ लग्नस्य द्वितीयस्तदा- 
ःष्टमस्थापि द्वितीयोडइथ रूग्नस्य तृतीयस्तदाउष्टमस्यापि तृतीय: न केवल 
यावत्सवंराशीनामेषेव व्यवस्था । अनेन क्रमेण प्रकारेण योष्टम राशे: द्रेष्काण: 
स॒एव द्वाविशो द्वेष्काण इति। तत्रेतज्जातम्‌-यस्योक्तयोगानामन्यतमो 
योगो न भवति न चाष्टमं स्थान ग्रहयुतवी क्षितं तस्य द्वाविशद्रेष्काणाधिपा- 
प्टमराश्यधिपयोरयों बलवांस्तदुक्तदोषेण मृत्युरिति ॥। ११॥ 
भाषा--जिसके जन्मरूग्न-से अष्टम भाव पर ग्रह की दृष्टि या योग के अभाव 
हों उतके लग्त में जो द्रेष्काण वर्तमान हो उससे २९वाँ द्रेष्काण मरण का हेतु होता 
है, ऐसा पण्डितों ने कहा है। २२वाँ द्वेष्काण का स्वामी अथवा अप्टम भाव में जो 
राशि हो उसका स्वामी अपने पूव॑-कथित (अग्नि, जल, आयुध इत्यादि प्रथम श्लोकोक्त) 
गुणों से जातक के मरण का हेतु होता है ॥ ११॥ ॒ 
विशेष अर्थ--लग्न और अष्टम भाव के बीच में ७ राशि कहते हैं तथा एक- 
एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं, इसलिये लग्न में यदि प्रथम द्रेष्काण होगा तो २२वाँ 
द्रेष्काण अष्टम भाव का प्रथम द्रेष्काण होगा, यदि रूग्त में द्वितीय द्रेष्काण हो तो 
अष्टम का द्वितीय, छरन में तृतीय द्रेष्काण हो तो अष्टम का तृतीय द्रेष्काण २२वाँ 
द्रेषध्काण होता है ॥ ११ ॥ 
अथ यादृग्भूमी स्रियते तद्विज्ञानं वसन्‍्ततिलकेनाह--- 
हशनवांशकप्रयुक्तसमानभ मो 
योगेक्षणादिभिरतः परिकर्प्यमेतत | 
महस्तु छत्युसमयेउनुदितांशतुल्य; 
स्वेशेक्षित डिगुणितर््रि गुण; शुभेश्र ॥ १२॥ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ३४९ 


होरानवांशेति । पुरुषस्य जन्मसमये होरायां लग्ने यो नवांशको भवति 


. तस्य यो5धघिपति:ः ग्रहस्तेन यो युक्तो राशि: स राशियंत्र स्थित इत्यर्थ: | तस्य 


राशेर्या योग्या भूमिस्तस्यां भूमौ स म्रियते । तद्यथा । स चेद्राशिद्यये भवत्ति 
तदा अधिकसआारभूमो । स चेद्राशि: मेषो भवति तदाजाविकसंज्ञभूमौ । वष- 
भश्चेत्तदा वृषभप्रचारभूमों । मिथुनश्चेत्तदा गृहे, ककटश्चेत्तदा कृपे, सिहब्चे- 
त्तदा5रण्ये, कन्या चेत्तदा कूपे, तुला चेत्तदा पणगहे, व श्रिवश्षेत्तदाश्व भ्रे,धन्वी 
चेत्तदाउश्वपचा रभूमो, मकरच्चेत्तदानूपे, कुम्भश्चेत्तदा गृहे, मीनश्चेत्तदानूप 
इति। येषां तु पुनर्मृत्युयोगे जलादोौ मरणमुक्त तेषां तत्रेव । न केवल द्शित- 
राशिवशेन भूश्रदेशो वक्तव्य:, अपि तु योगेक्षणादिभिरिति । स लग्ननवांश- 
काधिपतियेस्मिन्‌ राशौ व्यवस्थित: तत्र यद्यनेन ग्रहेण तस्य योगो भवति तदा 
तस्य च या भूमि: ईक्षणादियों वा तत्स्थं पश्यति आदिग्रहणाद्यस्य नवांशके 
स्थितस्यापि या भूमिरुक्ता तस्यां स म्रियते इति। अन्न च बहुभूमिसम्भवे 
ग्रहबलाद्वक्तव्या । ननु च ग्रहस्य का भूमि: ? उच्यते, ग्रहस्यात्मीयराशेर्या 
भूमि: संवेति । ननु यस्य राशिद्वयं तस्य का भूमिरिति ? उच्यते, तत्र त्रिको- 
णराशे: सम्बन्धिनी भूमिः। तद्यथा। आदित्यस्य सिहभूमि: अरण्यम्‌ । 
चन्द्रमस: ककंटभूमि रनूपम्‌ । भोमस्य मेषभूमि रजा विकसं चा रप्रदेश: । बुधस्य 
कन्याभूमिरनूपम्‌ ॥ जीवस्य धनुभूमिरश्वप्रचार:। शुक्रस्थ तुलाभूमिः 
विपणि: | शनेश्ररस्य कुम्भभूमि: गृहमिति। केचिदत्र देवालये अग्निविहार- 
कोशशयन क्षित्युत्करा: स्युरित्यादिकं स्थानमिच्छन्ति.। एतच्च शोभनम्‌ । 
यतः एतेषु स्थानेषु ज्रियमाणा दृश्यन्त इति। एवमेतस्मादन्यत्‌ परिकत्प्य॑ं 
चिन्त्यम्‌ । मोहस्त्विति । यावन्तो लग्नस्य नवांशका अनुदिताः शेष।स्तेषामं - 
शानां संपीडितानां यावत्कालो भवति तत्तुल्य: तत्समो मृत्युसमये. मरणकाले 
कालो भवति। एतदुक्तं भवति--यावत्कालो लग्नादवशिष्ट:ः पुरुषस्य जन्म- 
विषये भवति तावत्कालमिति । स चेल्लग्नराशि: यदि स्वेशेन स्वपतिनेक्षितो 
दृष्टस्तदा स एव कालो द्विगुणो वक्तव्य: अथादिव स्वामिना सौम्यग्रहेण च 
दृष्टस्तदा षड़गरुणकालो वक्तव्य: ॥ १२॥ 5 

.. भाषा-हरूग्त में जो नवांश हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो उस राशि के 
समान भूमि ( 'स्वचराश्न सब इत्यादि में कथित स्थान ) में मरण कहना चाहिये । 


तथा नवांशपति को जिस ग्रह से योग हो या जो ग्रह देखता हो उस ग्रह के समान 


भूमि (देव।म्ब्वर्नि० इत्यादि कथित ग्रह स्थान) में मरण स्थान की कल्पना (विचार) 
करे। जन्मकाल में रूम्न के जितने भोग्यांश हो उसके काल के तुल्यकाल' पर्यन्त मरण 


समय में मोह कह । चाहिये। यदि लग्न अपने स्वामी से दृष्ट हो तो उस काल के 
द्विगुणित काल तुल्य, तथा शुभग्रह से दृष्ट हो तो भोग्यांश काल से त्रिगुण तुल्य काल 
मोह कहना । यदि शुभग्रह और स्वामी, दोनों छम्त को देखते हों तो षड़गुण काल 


समझे, भर्थात्‌ यह सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 








३५० बृहज्जातके नेर्याणिकाध्याय: 


विशेष अर्थ--भाव यह है कि रूरन नवांशपति जिस ग्रह के साथ द्वो उस ग्रह 
की जो भूमि कहीं गयी है उस भूमि में मरण कहना। यदि बहुत से ग्रहों का योग 
हो तो उनमें जो बली हो उसकी भूमि सदृश भूमि में । यदि ग्रहयोग नहीं हो तो उस 
पर जिसकी दुष्टि हो, बहुत ग्रहों वी दृष्टि हो तो उनमें बली ग्रह जो हो उसकी 
भूमि के सदृश स्थान में, यदि किसो ग्रह का योग या दृष्टि नहीं हो तो नवांशपर्ति 
जिस राशि में हो उसके समान भूमि में मरण विचार कहना चाहिये ॥। 

काल का ज्ञान इस प्रकार है कि ३० अंश में लगत राशि के उदयकाल तो लग्न 
के भोग्यांश में क्या ? इस प्रकार भोग्यांश को उदयमान से गुणा कर ३० के भाग 
देकर लब्धि तुल्य काल समझना ॥ १२ ॥। 


अथ मृतस्य शरीरपरिणामज्ञान माहिन्याह-- 
दहनजलविमिश्रभस्मसंक्लेदश पे; 

निधनभवनसंस्थेव्योलवर्गंविंडम्ब$ । 
इति शवपरिणामश्रिन्तनोयो यथोक्त: 


पथुविरचितशा स्थात्‌ग॒त्यनूका दिचिन्त्यम्‌ ।। १३ ॥ 
दहनेति । निधनभवनेः5ष्टमे स्थाने यो द्रेष्काणो व्यवस्थित: तद्वशाच्छव- 
परिणामश्चिन्तनीय:। स च गणनया द्वाविशो द्रेष्काणो भवति । स च यदि 
दहनद्रेष्काणो5ग्निद्रेष्काणो भवति तदा भस्मत्वेन परिणमत्यग्निना दह्मते। 
पापद्रेष्काणो5रिनिद्रेष्काण: । भथ जलद्रेष्काणो भवति तदा संक्लियते जलू- 
मध्ये क्षिप्यते । सौम्यग्रहद्रेष्काणो जलद्रेष्काण:, अथ मिश्रद्रेष्काणो भवति 
तदा शुष्यते । सौम्यग्रहद्रेष्काण: पापयुक्तो भवति, पापग्रहद्रेष्काणो वा सोम्य- 
युक्तस्तदा मिश्रद्रेष्काण:। तथा निधनभवनसंस्थ रष्टम राश्या श्रिते: व्यालवर्गे: 
सर्पद्रेष्काणै: विडम्बितो भवति तदा इ्वश्लृगालकाकदिभिभभुज्यते । भक्ष्यते 
इत्यर्थ:। अत्र व्यालद्रेष्काण: ककंटाद्यः क्कंटद्वितीय: वृश्चिकाद्य: वृश्चिक- 
द्वितीय: मीनान्‍्त्यश्र । उक्त च--“शशिगुहपूर्वाप रग: कीटस्य च मीनपश्चिमो- 
पगत: । निधने यस्य भवन्ति द्रेष्काणास्तस्य च मृतस्य । भुञ्जन्ति वायसादा: 
प्राणिसमृहा न चास्ति प्रंदेह:। पापग्रहद्रेष्काणो यस्याष्टमराशिसंस्थितो 
भवति। दहन प्राप्नोति नरो मृतमात्रो निश्चयात्प्रवदेत्‌।” एवं सौम्यद्रेष्काणो 
जलमध्ये क्षिप्यते नरो5त्र मृत:। सौम्यद्रेष्काण: पाप: पापद्रेष्काणोडपि 
सोम्युक्त:। यस्याष्टमभवनगत: शोष॑ं प्राप्नोति सो5पि मृत इति । एवं प्रकार: 
शवानां मृतानां परिणामों विपत्ति श्रविन्तनीयो विचाये । प्रथुविरचितशास्त्रा- 
ह्विस्तीर्णाच्छास्त्रादुगत्यर्थकादि मरणादि चिन्त्यम्‌। मृतस्य का गतिभवि- 
प्यति ? कस्माच्च लोकादयमागत: ? । आदिग्रहणात्तत्र कीदुगासीदिति। 
अनूकशब्देनेहातीतजन्मोच्यते ॥ १३ ॥। 


भाषा--अष्टम भाव में अस्नि ( पापग्रह का ) द्रवेष्काण हो तो मृतक का शरीर 
अग्नि में जलाया जाता है। यदि जल ( सौम्य ) द्रेष्काण हो तो जल में फेंका जाता 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटी का सहिते ३५१ 


है। या मिश्र द्रेष्काण (शुभग्रह कः द्रेष्काण पापयुत या पापग्रह का द्रेष्काण शुभयुत) 
ही तो मृत शरीर की विडम्बना ( कुत्ते, कोए बादि के द्वारा खाये जाने पर दुगंति ) 
गती है । 
॥ का प्रकार मृत शरीर का परिणाम विचार कर समझना चाहिये। तथा मरने 
के बाद की गति और पूर्वजन्म के वृत्तान्त आदि पृथुरचित श'स्त्र से समझना 
चाहिए ॥ १३ ॥ 
विशेष अर्थ--पथुरचित का अभिप्राय है कि यहाँ मैंने संक्षेप में कहा है । 
ओर विशेष विचार करना हो तो पूवंरचित बृह॒द्‌ ग्रन्थों को देखिये। तथा-- 
पृथुयशा' नामक वराहमिहिर के पुत्र थे। उनके द्वारा लिखित ग्रन्थों से भी विचार 
करना चाहिए। यह भी सूचित किया गया है कि नामेकदेश से नाम का ग्रहण 
होता है ।। १३ ॥ 
न यो5यं जातो जन्तु:ः स कस्माल्लोकादागत इति यदुक्त तद्विज्ञानं 
मालिन्याह-- 
। गुरुरुदपतिशुक्रो सयभोमों यमज्ञो 
विबुधपित॒तिरथ्रो नारकीयांश् कुय) । 
दिनकरश शिवीयोधिष्टितात्‌ 5यंशनाथात्‌ 
प्रवरसमनिकृशस्तु ड्गहा सदनूके ॥ १४॥ 
गुरुरिति । गुरुर्जीवः, उड़पतिशुक्रौ चन्द्रसितौ, सूर्यंभोमो रविकुजा, यम- 
ज्ौ सौरबुधो एते विबुधपितृतिरश्नो नारकीयांश्व जातान्‌ कुयूं: । विबुधलोको 
देवलोक:, पितृलोकः प्रसिद्ध', तिरश्रस्तियेडलोक: प्रसिद्ध', एभ्य: आगतानु 
वदेत्‌ । कथमिति तदर्थभाह । रिनिकरशशिवीर्याधिष्ठितात्‌ त्यंशनाथादिति । 
दिनकरः सूर्य, शशी चन्द्र: अनयो: दिनक रशशिनो: मध्याद्यों बली वीयंवान्‌ । 
तेनाधिष्ठितो युक्तो यस्व्यंशो द्रष्काण: तस्य यो नाथ: स्वामी तस्य यो छोक- 
स्तस्मादागत इति वक्तव्यम्‌ । तत्र स यदि द्रेष्काणो गुरोः जीवस्य सम्बन्धी 
भवत्ति तदा विबुधलोकादागत इति वक्तव्यम्‌ । अथ चन्द्रशुक्रयो रन्‍्यतरसम्ब- 
न्धी भवति तदा पितृलोकादागत इति वक्तव्यम्‌ । अथ सूर्य भोमयो रन्यत रसम्ब - 
न्धी भवति तदा तियेंग्लोकाद।गत इति वक्तव्यम । अथ शने थ्ररभौमयो रन्यत- 
रत्म्बन्धी भवति तदा नरकलोकादागत इति वक्तव्यम्‌ । यस्माल्लोकादागत- 
स्तत्रापि श्रेष्ठमध्यमहीनस्य ज्ञानमाह--प्रव रेत्यादि । यस्य ग्रहस्य प्रदर्शित- 
लोकात्तस्य जन्मज्ञानमाहग्रहस्तुद्भधस्थ: स्वोच्चराशिगतो भवति तदा तत्र प्रवर: 
प्रधान आसी दिति विज्ञेयम्‌। अथोच्चरा शिच्युतो नी चमप्राप्य तदा तत्रासौ मध्यम 
आसीदिति विज्ञेयम्‌। नीचस्थ: निक्ृष्ट: हीन: एतदनूके प्राग्जन्मनि ज्ञेयम।।१४॥॥ 
भाषा--सूर्य और चन्द्रमा में जो अधिक बलवान हो वह. जिस द्रेष्काण में हो 
उस द्वष्काण का स्वामी गुरु हो तो देवलोक से जातक आया है--ऐसा समझना 








३५२ बृहज्जातके नैर्याणिकाध्याय: 


चाँहिए । यदि चन्द्रमा या शुक्र द्रेष्काण पत्ति हो तो पितृलोक से, यदि सूर्य या मंगल 
द्रेष्काणगति हो तो तियंग्‌ ( मर्त्य ) लोक से, यदि शनि या बुध उक्त द्रेष्काणपति हो 
तो नरक से आया है, ऐसा समझना चाहिए । पूर्वजन्म में भी जातक किस प्रकार का 
था, उसका ज्ञान कहते हैं कि उक्त द्रेष्काणपति अपने उच्च के समीप हो तो पूर्वेजन्म 
में देवादिलोक में भी श्रेष्ठ था, उच्च-नीच के मध्य में हो तो देवादिलोक में भी मध्यम 
श्रेणी का था, तथा नीच के समीप में हो तो देवादिलोक में अधम श्रेणी का था, ऐसा 
समझना चाहिए ॥ १४॥। 
अथ मृतस्य का गतिभंविष्यति तद्विज्ञानं मालिन्याह-- 

गतिरपि रिपरन्ध्रत्यंशपो<स्तस्थितो वा 

गरुरथ रिणकेन्द्रच्छिद्रगः स्वेच्संस्थ: । 

उदयति भवने<न्त्ये सोम्पभागे च मोक्षो 

भवति यदि बलेन प्रोज्झितास्ट शेषा। ॥ १५॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यश्रणोते बहज्ञातके नेयोणिकाध्यायः 

पश्चविश। ॥| २५॥ 
गतिरिति।॥ यस्य जन्मनि लग्नात्पष्ठसप्तमस्थानानि शून्यानि भवन्ति 

तस्य तत्काल रिपुस्थाने प्रष्ठे यो द्रेष्काणो यश्च रंध्रस्थाने 5ष्टमे जयंशो द्रेष्काणो 
वरतते तयोर्यावधिपती तयोमेध्ये यो बलवान तस्य यो लोकोडभिहितः स 
एवं गति: । एवं रिपुरन्ध्रत््यंशप इति | तत्र तेन मृतेन गन्तव्यमिति । अस्त- 
स्थितो वा । अथ रग्नात्षष्ठसप्तमाष्टमस्थानानामन्यतमे स्थाने कश्चिद्ग्रहो 
भवति तदा तस्य दशितलोके तेन गन्तव्यम्‌ । अथ लग्नात्षष्ठसप्तमाष्टम्रस्था- 
नानां हे स्थाने त्रीणि वा सग्रहाणि भवन्ति । अथेकस्मिन्नपि हयादयो ग्रहा भवन्ति 
तेषां ग्रहाणां यो बलवांस्तस्य यः प्रदर्शितों लोकस्तेन गन्तव्यमिति । नन्‍्वस्तः 
स्थितो वेत्येक॑ स्थानमुक्त तत्र सप्तमग्रहणं कृतं तत्षष्ठाष्टमस्थो5पि स्वां गति 
नयतीति कि व्याख्यातम्‌ ? उच्यते, अस्तस्थितो वेति वाशब्दश्चशब्दार्थ ज्ञेय: 
न केवलमस्तस्थिस्तश्चका राद्रिपुरन्ध्रपश्चेति केचिदस्तस्थितश्चेति पठन्ति | 
तथा -च स्वल्पजातके उक्तम्‌-सुरपितृतियडःना रकान्‌ गुरुरुडु पसितावसु ग्रवीज्ञ- 
यमो । रिपुरंध्रत्यंशकपा नयन्ति चास्तारिनिधनस्था: ।॥।” गुरुरथेति । अथ- 
शब्द: पादपुरणार्थ । यस्य जन्मनि ग्रुरुबेहस्पतिलंग्ताद्रविपुस्थाने षष्ठे भवति 
केन्द्रेषु वा छिद्रेष्ष्टमे वा स च स्वोच्चस्थ: कर्कटे भवति तदेको योग: । अथ- 
वा5न्त्ये भवने मीनराशावुदयति विलग्नगते तत्र च गुरुवज्य शेषा ग्रहा अन्ये 
ग्रहा बलेन वीयेंण प्रोज्झिता वर्जिता भवन्ति तदा द्वितीयो योग: । अस्मिन्‍्यो- 
गद्ये जातस्य मोक्षो भविष्यतीति वक्तव्यम्‌ । . उदयति भवनेःन्त्ये सौम्यभागे 
च मोक्ष इत्यत्र चकारो वा शब्दास्यार्थ । यथा पुरुषस्य जन्मकालग्रहव- 








२३ भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते ३५३ 


शादगतिरुक्ता तथा मरणकाललग्नवशादपि गतिवेक्तव्या। यस्मात्स्वल्प- 
जातके उक्तम-- 
“घष्ठाष्टमकण्टकगो गुरुचेद्भवति प्रीनलग्ने वा । 
शेष: खगर्जन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाहु: ॥ इति ॥ १५॥। 
इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतौ 
नर्याणिकाध्याय: पदच्वविश: ॥। २५ ॥। 
भाषा--जन्य छूग्त से ६।५।७ स्थान में जो ग्रह बलवान हो उसका जो लोक 
( पृ इ्लोक कथित ) हैं उस लोक में मरने के बाद जाता है। यदि ६७:८ इन 
स्थानों में ग्रह नहीं द्वो तो षष्ठम भावगत द्रेष्काण के स्वामियों में जो बली हो 
उसका जो लोक कहा गया है उस लोक में जाता है। अब मोक्ष योग कहते हैं:-ऋर्क 
स्थित वृहस्पति यदि लग्न से ६।१।४॥७।१०।८ इनमें किसी स्थान में हो अथवा मीन 
लग्न में शुभ ग्रह का नवांश हो, इन दोनों योगों में अन्य ग्रह सब निर्बेल हों तो जातक 
को मोक्षठाभ होता है। १५॥। 
विशेष अर्थ--यहाँ 'अस्तस्थितो वा. इस प्रकार विकल्‍प शब्द से ६।८ स्थान 
स्थित ग्रह का भी बोघ होता है। यथा लूघुजातक में स्वयं आचाय का वचन है-- 
/रिपुरन्ध्रत्यंशकपा नयन्ति चास्तारिनिधनस्था: ।” स्पष्टार्थ । 
तथा--जिस प्रकार जन्म रूग्त से गति का ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार मरण- 
कालिक लग्त से भी समझना चाहिये । यथा रूघुजातक में-- 


'पष्ठाष्टमकण्टकगो गुरुभवत्ति मीनरूस्ने वा । 
शेबरबलेजेन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाहुः ॥ स्पष्टार्थ ॥ १५॥ 


अथ नष्टजातकाध्याय; ॥ २६ ॥ 
अथ नष्टजातकाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेव प्रसृतिकालज्ञानमिन्द्रवज्ञया ह- 
आधानजन्मापरेबोधकाले सम्पृच्छतो जन्म वदेहिलग्नात्‌ । 
पूवापराध भवनस्य विन्याड्रानावुदग्दक्षिणगे प्रसतिम्‌ ॥ १॥ 


आधानेति ॥ यस्याधानकालो ज्ञायते तस्याधानकालात्‌ पू्वेमेव जन्म 
व्याख्यातं तत्कालमिन्दुसहित इत्यादिना जन्मकालश्न व्याख्यात एव । एव- 
माधानजन्मकालयोरपरिबोधे अज्ञाने सति संपृच्छतः प्रष्ट: विलग्तात्प्रश्न- 
लग्नाज्जन्म वदेत्‌ ब्रयात्‌ । येन लग्नेन प्रष्टा पुच्छति तस्य यदि पूर्वार्द्ध 
प्रथमहोरा भवति तदा प्रष्ट: भानावादित्ये उदयगते उत्तरायणस्थे जन्म 
वक्तव्यम | मकरादिराशिषट्कस्थे जात इत्यर्थ: । अथ लग्नस्यापराध॑ द्वितीया 
होरा भवति तदा भावौ दक्षिणगते दक्षिणायनस्थे जन्म वक्तव्यम्‌ । ककेटा- 
दिराशिषट्कस्थे जात इत्यर्थ:। तथा च आधानजन्मनी यस्याविज्ञाते तस्य 
देहिन: जन्म सम्पृच्छतस्तस्थ प्रश्नलग्नाद्विनिदिशेत्‌ ॥॥ १॥। 





३५४ बृहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


भाषा--जिस का गर्भाधान या जन्मसमय ज्ञात नहीं हो, ऐसे मनुष्य के प्रश्न लग्न 
से जन्म समय समझना चाहिये । जैसे प्रश्न रूग्न राशि के १५ अंश के भीतर 
( यानी प्रथम द्दौरा में ) हो तो उत्तरायण ( मकर से ६ राशि के सूर्य ) में, यदि # 
लग्न १५ अंश के ऊपर ( यानी द्वितीय होरा में ) हो तो दक्षिणायन ( कके से ६ 
राशिस्थ सूर्य ) में जन्म समझना चाहिए ॥।| १॥ 

उदाहरण--मानो काशी में संवत्‌ २००१ वैशाख शुक्ल पक्ष ७ तिथि शनिवार 
सूर्योदय से ११॥१० इष्ट घटी पल पर किसी ने अपने अज्ञात जन्म समय होने के 
कारण नष्टजन्माज़पत्र बनाने के लिये प्रश्न किया तो उस समय के स्पष्ट ग्रह और 
लऊग्त चक्र में देखिये। दिनमान ३२।२० है। यहाँ प्रश्न रूग्न १५ अंश के ऊपर है 
इसलिये जन्म का दक्षिण अयन हुआ' ॥ १॥ 

प्रश्नका लिका: स्पष्ट ग्र हा:--- 

4.] छु. शु.|श« रा [ल. | 


तीन. वि नननिननाण 
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। 
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अथ वपषंतुज्ञानमुपजातिकयाह-- 

लग्नश्किोणेषु शुरुखिभागेविंकरण्य वषोणि वयो<नुमानात्‌ | 
ग्रीप्मोडकलग्ने कथितास्तु शेषैर्यायनतोइतुरकचारात्‌ ॥ २॥ 
लग्नत्रिकोणेष्विति ॥ त्रिभागद्रेष्काणैलंग्नत्रिकोणेषु प्रथमपतञश्चमनवम 
स्थानेषु गुरुर्जीवो ज्ञेयः। तद्था। प्रश्नलग्नस्य यदि प्रथमद्रेष्काणो भवति 
तदा य एवं लग्नराशिस्तत्रस्थे गुरो जन्म वक्तव्यम । अथ लग्नस्थव द्वितीयो 
द्रेष्काणस्तदा लग्नाद: पत्रमो राशिस्तत्रस्थे गुरो जन्म वक्तव्यम । अथ 
लग्नस्य तृतीयो द्रेष्काणस्तदा लग्नादयो नवमो राशिस्तत्रस्थे गुरौ जन्म 
वक्तव्यम्‌ । एवं केषाच्िन्मतम्‌ । अथान्येषां मतं यथा । प्रश्नलग्नस्प यदा 
प्रथमो द्रेष्फाणादयों भवति तदा लग्नराशितो यावत्संख्ये राशों बृहस्पति- 
स्तिष्ठति तावत्संख्यानि प्रष्ट्वर्षाणि वक्तव्यानि। अथ छग्ने द्वितीयो द्वेष्का- 
णस्तदा लग्नात्पश्चमराशितो यावत्संख्ये राशो बृहस्पतिभवति तावत्संख्यानि 
प्रष्ट्वर्षाणि वक्तव्यानि । यदा लग्नस्य तृतीयो द्रेष्काणो भवति तदा छग्ना- 
न्नवमराशितो यावत्संख्ये राशौ बृहस्पतिर्भवति तावत्संख्यानि प्रष्ट्वर्षाणि 








शी है. आर, 


थि ...क्‍ 0 -ारााा-तपनपओ. 
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वक्तव्यानि। तद व्याख्यानं न शोभनं, पूर्वव्याख्यानमेव श्रेय: । यस्माय- 
वनेश्व र:--द्रेष्का णलग्तक्रमस्तु राशों गुरुविरूग्नादित्रिकोणगो<5भूत्‌ । समुद॒- 
गते तद्भवनक्रमेण स्वाचारभादव्दगति प्रगण्यात्‌ ॥” यद्यप्यत्र सामान्येनोक्त॑ 
बृहस्पते रवस्थानम्‌ । तथा च द्वादशभागक्रमेण प्रतिराशों सच्चाये: | तद्यथा । 
यदि प्रश्नलग्नस्य प्रथमद्वादशभागोदयों भवति तदा लग्नस्थे जीवे जात: । 
द्वितीयद्वादशभागश्रेत्तरा लग्नादद्वितीये गुरो जात:। एवं तृतीयादिद्वादश- 
भागोदये तृतीयादिषु स्थानेषु ऊह्मम्‌ । “विकल्प्य वर्षाणि वयोनुमानात्‌” 
एवं वृहस्पतेरवस्थानं ज्ञात्वा तस्य एवं वयोनुमानात्तस्याकृति शरीरमवेक्ष्य 
वर्षाणि विकल्प्य वय:प्रमाणं बुद्धवा द्वादशसु वर्षेषु विकल्पना कार्या। 
किमस्मिन्नेव भगणपरिवतंज्ञातराशे: बृहस्पतेरवस्थानमभूदुत द्वितीय उत 
तृतीयादिषु । एवं तस्याकृतिमवेक्ष्य वयोनुमान वक्तव्यम्‌ । यत्र द्वादशसु वर्षेषु 
भ्रान्तिभवति तत्र पुरुषलक्षणोक्तेन दशाविभागेन द्वादशवाष्िकी दशा क्षेत्रेषु 
परिकल्प्य तत्तत क्षेत्राड्भसंस्पर्शाहर्षश्ञानम्‌ । तथा च पुरुषलक्षणे पठ्चते- 
"पादौं सगुल्फौ प्रथमं प्रदिष्टं जडघे द्वितीयं तु स जानुवक्न्ने । मेढ़ोरुमुष्काश् 
ततस्तृतीयं न।भि कि चेति चतुर्थमाहु:॥॥ उदरं कथयन्ति पन्चमं हृदय॑ 
पृष्ठमथ स्तनान्वितम्‌ । अथ सप्तममंश जन्नुणी कथयन्त्यष्टममोष्ठकन्धरे ।। 
नवमं नयने च सश्नणी सललार्ट दशमं शिरस्तथा। अशुभेष्वशुभं दशाफल 
चरणायेषु शुभेषु शोभनस्‌ ॥” इति। कि त्वत्र विशत्यधिक वर्षश्तं यस्य 
जन्मनोउतीतं तस्य नष्टजातकवर्षज्ञानोपाय एवं नास्ति । एवं वर्षषु ज्ञातेषु 
ऋतुज्ञानमाह । ग्रीष्मोड्केलग्न इति | येन हलब्नेन प्रष्टा पृच्छति तत्र चेदके: 
सूर्य: स्थितस्तदद्रेष्काणो वा लूग्ने तदा ग्रीष्मे जात इति वक्तव्यस्‌ । कथि- 
तास्तु शेषैरिति । शेष रन्यैश्रन्द्रादिभिग्न हैले ग्नस्थै: ऋतु: पुर्वेमेव कथित उक्त: 
द्रेण्फाणै: शिशिरादय इत्यादिना ग्रन्थेनोक्त: । तत्र यदा शनेश्वरो लग्ने भवति 
तद्द्रेष्काणो वा तदा शिशिरे जात इति वक्तव्यम्‌ । एवं शुक्रे लग्नगते वा 
तदद्रेष्काणो तदा वसन्ते जात: । एवं भौमे ग्रीष्मे । एवमेव रवावपि। चन्द्र 
लग्नगते तदद्रेष्काणे वा वर्षासु । बुधे शरदि । जीवे हेमनत इति । यदा बह॒वो 
लग्नगता: भवन्ति तदा तेषां मध्ये यो बलवान तदुक्ततों जात इति वक्तव्यम्‌ । 
अथ न कश्चिय्दि रग्नगतो भवति तदा यस्य सम्बन्धी द्रेष्काणोदयों भवति 
तदा तदुक्ततों जात इत्येवं वक्तव्यम्॒ अन्यायनर्तावृतुरकंचारादिति । अन्य- 
स्मिन्नयने वान्यस्मिन्तृतावकंचा रादुतु: अन्य स्मिन्नयने तदयनासम्भवश्वेतुरन्यो 
भवति तदतुरकंचारवशेन वक्तव्य: । एतदुक्तं भवति । सौरेण मानेन ऋतु- 
वेक्तव्यः न तु चान्द्रेण। यथा शिशिरे ज्ञाते मकरकुम्भयोरन्यतरे राशौ 
सूर्यस्थावस्थानं ज्ञेयस्‌ । एवं शेषराशिष्वप्यूह्यमम्‌ । अनेन लौकिकश्नान्द्रमासो 
निराकृतो भवतीति॥ २॥। 








३५६ ब्रहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


भाषा--छूग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो छग्न की राशि यें जन्मवालिक गुरु 
समझता चाहिये | द्वितीय द्रेष्काण हो तो रूप्न से पच्चम राशि में और तृतीय द्रेष्काण 
हो तो रूग्न से नवम राशि में जन्मक्रालिक गुरु समझना चाहिए। पुन: संवत्सर 
जानने के लिये प्रशनकर्ता के वयस ( आक्ृति रूप ) के अनुमान से वर्ष प्रमाण 
समझना । अर्थात्‌ प्रश्न संवत्सर से उतने वर्ष पूत्र संवत्सर में प्रष्टा का जन्म हुआ, 
ऐसा समझना चाहिए। तथा छब्न में रवि हो तो ग्रीष्म ऋतु और अन्य ग्रहों की 
ऋतु “शिशिरादय: शणशुरुचाज्ञग्वादिषु” इत्यादि पु २ अध्याय १२ श्लोक में कही 
गयी है उससे समझना चाहिए। जो अयन भाया हो उसी अयन की ऋतु हैं या भिन्न 
अयन की ऋतु है, इस विचार के लिए ऋतु का ज्ञान सूर्य संक्रान्ति से ( “मृगादिरा- 
शिद्दयभानुभोगात्‌ षडतेवः स्युः शिशिरों वसन्तः। प्रीष्मश्न वर्षाश्च शरदश्च तद्वद 
हेमन्‍्तनामा कथितोछ5त्र षष्ठ:ः इस 'रीति से ) समझना चाहिए। अर्थात्‌ चारद्रभान 
( माघ, फाल्गुन इत्यादि ) से नहीं ॥ २ ॥। 
विशेष अर्थ--भाव यह है कि--बृहस्पति एक राशि में लगभग एक-एक वर्ष 
रहता है । इसलिये प्रति बारह वर्ष के बाद फिर उस राशि में आ जाता है। उक्त 
रीति से जन्मकालिक गुरु की राशि से वर्तमान ( प्रश्नकालिक ) गुरु की राशि तक 
जितनी संख्या हो उतने वर्ष 'प्रदन संवत्सर हे” पूर्व उस राशि में गुरु था, एवं उस 
संख्या में १२, १२ जोड़ने से जितनी संख्या हो उतने-उतने वर्ष पूर्व उस राशि में 
बृहस्पति की स्थिति रहती है। जैसे मानों प्रश्न समय में ग्रुरु कर्क में है औौर जन्म 
के वृहस्पति की राशि धनु है तो धनु से कके तक का अन्तर ७ हुआ । इसलिये प्रश्न 
संवत्‌ से ७ वर्ष तथा ७-- १२--१६ वर्ष, ३१, ४३, ४*, ५७, ७९, ६१ एत्यादि 
वर्ष पहले धनु में गुरु की स्थिति सिद्ध होती है। इसलिये यदि प्रश्वकर्ता के वयस 
अनुमान से ७ के समीप हो तो ७ को, १९ के समीप हो तो १६ को, ३१ वर्ष के 
समीप अनुमान हो तो ३१ को इत्यादि वर्तमान ( प्रश्व ) संवत्सर में घटाने से जन्म- 
सवत्सर होता है जो भागे उदाहरण में और स्पष्ट है । 
( एवं ऋतु सबंदा सौरमान से ही ग्रहण करना चाहिये। जैसे वसन्‍्त ऋतु हो 
तो--मीन और मेष राशिस्थित सूर्य समझना; चन्द्रमान से चैत्र, वैशाख नहीं । ) 
तथा लू में ग्रह हो तो जो बी हो उस ग्रह की ऋतु, यदि ग्रह नहीं हो तो 
जिस ग्रह का द्रेष्काण रूस्त में हो उसकी ऋतु समझनी चाहिए । 
उत्तर अयन में शिशिर, वस्तनन्त, और ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण अयन में 
वर्षा, शरद और हेमन्त--ये तीन ऋतुएँ होती हैं । इसे ध्याव में रखना चाहिए ॥।२॥ 
उदाहरण--प्रश्ककालिक मिथुन रब्त में तृतीय द्वेष्काण है इसलिये मिथन से 
पवम कुम्भ राशि में जन्मकालिक गुरु हुआ।। अतः कुम्भ से वर्तमान गुरु राशि कर्क 
तक ६ संख्या हुई, इसलिये वर्तमान संवत्सर से ६ वर्ष, १८ वर्ष, ३० वर्ष, ४२ वर्ष 
पूर्व गुरु की स्थिति कुम्भ में हो सकती है। अब प्रश्नकर्ता की आकृति के अनुमान 
से १५ भौर २१ के बीच वयस है तो उसके समीप की संख्या को वतमान संवत्‌ 


जाम . 2 आओ जा 3्ण्यक 


भाषाभाष्योपेते भ्ट्टोत्पछीयसंस्क्ृतटीका सहिते ३५७ 


२०० आओ घटाने न पर्स सदर 4४5३ हुआ । अब ऋतु गे लिये 5 क्या 
और मंगल दो ग्रह हैं। इनमें शनि वढ्ली है इसलिये शिशिर ऋतु हुई । परच्च प्रथम 
दक्षिण अयन सिद्ध हुआ है, और ऋतु उत्तर अयन की होने के कारण अगले श्लोक 
के अनुसार शनि के स्थान में गुरु की ऋतु हेमनत जन्म की ऋतु हुई । 

विशेष ध्येय--अनुमान सिद्ध प्रश्न+र्त्ता की वयस वर्ष संख्या को प्रश्न संवत्सर 
में घटाने से जो जन्म संवत्सर हो, उसमें यदि ठीक गुरु पूव॑ंसिद्ध जन्मराशि का 
तो वही जन्म संवत्सर होता है। कदा चित्‌ १ वर्ष का अन्तर हो जाता है इसलिये 
उस संवत्सर के पच्चाड़ और उसके १ वर्ष बागे या पीछे के पत्चाज़ देखना जिसमें 
सिद्ध जन्मराशि का गुरु मिले वही जन्म संवतद्‌ जानना । 

जसे उदाहरण में अनुमित वयप्त १८ को प्रश्न संवत्‌ में घटाने से जन्म संवत्‌ 

१६८३ हुआ। ओर उस संवत के पनचा७जड्र में जन्मराशि कुम्भ का गुरु भी है, 
इसलिये वही जन्म संवत्सर हुआ ॥ २ ॥ 


अथायने विलोमे ग्रहपरिज्ञानादुतुपरिज्ञानं मासपरिज्ञानं चेर्तववज्ञयाह-- 
चन्द्रञजीया; पसरिितनीया। शुक्रारमन्देश्यने विलोमे । 
द्रेप्काणभागे प्रथमे तु पूर्षों मास>नुपाताच तिथिर्विकल्प्य। ॥ ३ ॥ 
चन्द्ज्ञेति ।। अयने विछोमे सति चन्द्रज्ञजी वा: शुक्रा रमन्दे: परिवर्तती या: । 
शशिबुधगुरव: सितभोमशनश्चरे: अयनव्यत्यये प्राप्ते सति परिवतनीया:, 
व्यत्ययेन व्यवस्था प्या: । एतदुक्तं भवति | यदुत्तरायणे प्रावृट्काले ज्ञाते तदा 
वसन्‍्ते जात इति वक्तग्यम्‌ । चन्द्र: शुक्रेणात्र परिवर्तित:। अथोत्त रायणे 
शरदि प्राप्तायां ग्रीष्मे जात: । दक्षिणायने ग्रीष्मे ज्ञाते शरदि जात: । अथ 
बुधो रविभौमयोरपवर्तितो रविभौमों बुधेन च उत्तरायणे हेमन्ते इति 
शिशिरे जात: । दक्षिणायने शिशिरे प्राप्ते हेमन्ते जात इति वक्तव्यम् । अन्र 
जीवमन्दो परस्परमपवर्तितोी । एवम्रतो ज्ञाते मासज्ञानमाह | द्रेष्काणभागों 
बतंते तदा ज्ञाततोँ प्रथमे मासि जात इति वक्तव्यमु । अथ हरग्न द्रेष्काणस्य 
द्वितीयों भागो वतंते तदा ज्ञातताँ द्वितीये मासि जात: । अन्वापि अकॉविस्था- 
नत एवं मासज्ञानय्‌ । अथ एवं मास ज्ञात्वा तिथिज्ञानाथंमाह । अनुपाताच्च 
तिथिविकल्प्य: । अनुपातात्वेराशिकात्तिथिविकल्प्यो विकल्पतीय:। लरूग्तस्य 
पड़लिप्ताशतानि द्वेष्काण:। द्रेष्कागेन ऋतुज्ञानं तदश्रेलिप्ताशतत्रयम् । 
लिप्ताशतत्रयेण मासज्ञानम्‌। अब्रानुपातात्तिथिलिप्ता दशकेनेको ज्ञेय: । 
एप तिथिरादित्यभाग: । एवमा दित्यस्य राशयो भागा ज्ञेया:। मासा राशय- 
स्तिथयों भागा: । यरस्मिश्व तिथो ज्ञातवर्ष यथा प्रदर्शितादित्यों भवति 
तस्मिन्‌ तिथौ तस्य जन्म इति वक्तब्यम्त ॥ ३ ॥ 
भाषा--यदि अयन भौर ऋतु में भिन्नता हो तो चन्द्रमा को शुक्र से, बुध को 
मंगल से ओर गुरु को शनि से परस्पर परिवर्तत करके ऋतु समके। इस प्रकार 





३५८ बहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


अथन और ऋतु में एकता होती है। मास ज्ञान के लिये लग्नगत द्रेष्काण के पूर्वाध 
(५ अंश के भीतर ) हो तो ऋतु का पहिला सोर मास, यदि द्रेष्काण के उत्तराधे 
हो तो दूसरा मास समझता चाहिए। उसमें द्रेष्काण के भुक्त अंशों से अनुयात द्वारा 
तिथि ( सूर्य के भुक्तांश ) समझना चाहिए ॥ ३ ॥ 

विशेष अर्थ--अनुपात इस प्रकार है कि ५ अंश की कला ( ३०० ) में ३० 


<ब्क--.. वा ककििक्रमकमपकमकफकेकर<&थ हू हद 


। * ८ न सं भ. कला 
तिथि तो द्वेष्काण के पूर्वार्ध वा पराध॑ के भुक्तकला में क्‍या हे हज न्न- नस 
एे 
भक्तकला ३० ४ भक्तांशादि शाह रि च 
_ 5 आज ६०८ भुअंशादि । इससे सिद्ध होता है कि 


द्रेष्काण भुक्तककादि को १० से भाग देकर छब्धि सूर्य के भुक्तांशादि अथवा 
द्रष्काणाधंभक्तांशादि को ही ६ से गरुणाकर देने से सूर्य के भुत्तांशादि होते हैं ॥| ३॥। 
उदाहरण--पूर्व लग्न के उत्तराध होने से दक्षिण अपन और लग्न में शनि के 
होने के कारण शिशिर ऋतु ( उत्तर अयन ) की हुई, इसलिये शनि के स्थान में 
गुरु की ऋतु हेमनत लेने से अयन और ऋतु में एकता हुई। अब हेमनत ऋतु में 
वृश्चिक और धनु दो सौर मास होते हैं, उनमें कौोत मास है? यह जानने के लिये 
लग्न २।२३।१५४७ के तृतीय द्रेष्काण के भुक्तांग ३३१५॥५७ पूर्वार्थ ( ५ अंश के 
भीतर है ) अतः प्रथम सौर मास ( व॒श्चिकाके ) हुआ। उसमें अनुपात से अथवा 
भक्तांश ३३१५।५७ को छः: ग्रुना करके सौर तिथि ( सूर्य के भक्तवृश्चिकाशादि ) 
१९॥३५।४२ अत: जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य ७१९।३५॥४२ राश्यादि हुआं। इस पर 
से इष्टकआल साधन कर जन्मेष्टकााल समझना च। हिए। फिर उस समय स्पष्ट ग्रह 
लग्नादि भाव साधन द्वारा जो जन्मपत्र होगा वही नष्ट जन्मपत्र समझना चाहिए। 
और उस पर से अज्ञात जन्म जातक प्रश्नकर्ता को फलादेश वास्तव में जन्मप्रवत्‌ 
कहना चाहिए । 
यहाँ कितने लोग यह समझते हैं कि--- प्रश्न पर से वास्तव ही जन्म समय 
आ जाता है” परच्च वस्तुस्यिति ऐसी नहीं है । जन्मकालिक को विषय अज्ञात हो 
केवल उसी के लिए प्रश्न करने का आदेश है, वह अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं. 
जो आचार्य स्वयं भी कहते हैं--- 
प्रसज्धवश-सूर्य जानकर इष्टकाल जानने का प्रकार-- 
दृष्टाकेस्य तदासब्नपडक्तयर्कण सहान्तरम्‌ । 
कालीकृत्याउकंगत्याप्तदिनाद्येन युतों नितम्‌ ॥ 
तत्पंक्तिस्थं॑ च वाराद्यमिष्टाकेधिकहीनके । 
दिनाद्य इष्टकालो5सौ शेयो ज्ञाताकतो बुध: ॥ 


अभीष्ट सूर्य के आसन्न जिस पंक्ति का सूर्य हो उस पंक्ति के सूये और अपने इष्ट 
सूर्य के अन्तर करके उसकी कछा बनाना -- उसमें पंक्तिस्थ सुये की गति कला से 





भाषाभाष्योपेते भट्टीत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३५९ 


भाग देकर लब्धि दिनादि ( दिन, घटी पल ) को पंक्ति दिनादि में जोड़ने या घटाने 
से इष्टकाल होता है। यदि पंक्ति के सूर्य से इृष्ट सू्ये अधिक हो तो पंक्ति में रूब्धि 
जोड़ता, अन्यथा घटाना चाहिये । मे 

जेसे धं० १९८३ जन्मकालिक सूर्य ७१९॥३५।४२ इसके आमसन्न मार्गकृष्ण 
अमावास्या रविवार मिश्रमान काल घड़ी ४४ पल ३६ का सूर्य ७३१९।५२।३९ इसमें 
इृष्ट सूर्य को घटाने से राश्यांदि ००११६॥५७ | इसमें पक्तिस्थ सू्ये की गति कला 
६१।६ को एव्जातीय बनाकर भाग देने से लब्धि दिनादि ०१६।४० को दृष्टसुये 
अल्प होने के कारण पंक्ति के वारादि १४४३६ में घटाने से दिनादि १२७।५६ 
यह जन्म का इष्टकाल हुआ । अर्थात्‌ मार्गकृष्ण अमावास्या रविवार सुर्योदय से इष्ट 
घटी पल २७।५६ जन्म समय हुआ । इस इब्ट पर से जन्मपत्र बनाने से नष्ट जन्माजु- 
पत्र कहलाता है ॥ ३ ॥ 


अथ चन्द्रमानतिथिन्नञातोपायमिन्द्रवनञ्नयाह-- 

अजपि होशपटवो ब्विजेन्द्रा/ सथोशतुल्या तिथिम्रुद्दिशन्ति । 
राज्िद्ुर ज्लेपु विलोमजन्म भागेश्व बेला! क्रमशों विकत्प्या।॥ ४ ॥ 

अत्रापीति॥ अत्रास्मिस्थितिज्ञाने &िजेन्द्रा मृतयो हो राशास्त्रज्ञा: सूर्या- 
शतुल्यामं शस्थाने स्फुटाकंभागसमां तिथिमुद्शिन्ति कथयन्ति। प्रश्नकाले 
तात्कालिकेना दित्येन यावन्तो भागा भृक्तास्तावन्तः शुक्लप्रतिपत्प्रभृति ज्ञात- 
मासस्य तिथयो व्यतीता: । अन्न चान्द्रमाने मकरमासे जाते माधमासो ज्ञेय: । 
एवमन्येष्वपि मासकल्पना कार्या । तथा च मणित्य:। “पृच्छाकाले रविणा 
य वन्तोंडशा: स्फुटेन संभक्ता:। राशेस्तास्तिथय: स्यु: शुक्लादावकमासस्य ॥” 
एवं दिने ज्ञाते किमयं रात्रौ जातो दिवा वेति तदर्थमाह । रात्रियुसंज्ञेष्विति। 
रात्रिय्ुसंज्ञा: पूर्व व्याख्याता: गोइजाब्विकर्कि मिथुना इत्यादिता । तत्र प्रश्न- 
काले यदि रात्रिसंज्ञा लग्नो भवति तदा तस्य विलोमता दिवा जन्म वक्तध्यम । 
अथ यूसंज्ञा लग्नो भवति तदा रात्रो जन्म वक्तव्यम्‌ । एवं दिनरात्रिविभागे 
ि ज्ञाते वेलाज्ञानममाह। भागेश्व वेला: क्रमशों विकल्प्या:। 
यस्मिन्दिने पुरुषष्य जन्मज्ञानं तस्मिन्दिने आदित्यो विज्ञात: 










गा: । | वतस्तस्य पुरुषस्य यदि दिवा जन्म तदा तस्मादादित्याहिन- 

मे २०० सी: | प्रमाणं कार्यम्‌ । अथ रात्री जन्म तदा रात्रिप्रमाणम | तत्र 
व. २४० कु | पश्नलग्तस्य तस्मिन्‍्काले यावन्तश्रषका भुक्तास्तेरनुपातः 
कार्य:। यदि पुरुषस्य दिवा जन्म तदा दिनप्रमाणेन। 

मि. २८० स. | थदा रात्रौ तदा रात्रिप्रमाणेन तत्काललग्नभुक्तचषकाणां 
कः ३२० घ- | गणनां कृत्वा तस्थेव लग्नस्य स्वदेशराश्युदयप्रमाणेन 
सं. ३६० बू. | भागमपहत्यावाप्तां वेलां तावता कालेन गतैन दिनस्य 


रात्रेर्वा जन्म वक्तव्यम्‌ । एवं लग्नभाग: क्रमशः परिपाट्या 


के ४०० 5 | बेला समय: विकल्प्पा विकल्पनीया ॥। ४ ॥ 








३६० क्षहज्जातके नष्ठजातकाध्याय: 


भाषा--पू्व प्रकार से मास के ज्ञान होने पर कितने होराशास्वज्ञ आचार प्रश्न- 
कालिक सूर्य के अंशतुल्य चन्द्र तिथि कहते हैं । अर्वात्‌ सूर्य के भुक्तांश तुल्यगत तिथि 
और कछा-विकछा तुल्य वर्तमान तिथि की गत घटी पल मानते हैं। भब प्रकारान्तर 
से इृष्टकाल का ज्ञान प्रकार कहते हैं कि---प्रश्न लग्न दिन-बली राशि हो तो रात्रि में, 
और रात्रि-बलो राशि हो तो दिन में जन्म समझना चाहिये। तथा छरूग्न के भुक्तांश 
के हारा अनुपात से दिनगत या रात्रिगत इष्टकाल का ज्ञान कर लेता चाहिये ॥ ४॥। 
उदाहरण--जैसे हेमन्त ऋतु के प्रथम मास ( मागंशीर्ष ) वा ज्ञान हुआ तो 
प्रशनकालिक सूर्य के भुक्तांशादि १५॥४३।२८ एतत्‌ तुल्य तिथि अर्थात्‌ मार्गशीर्ष १५ 
पूणिमा व्यतीत होकर पौष कृष्ण प्रतिपदा के ४३॥२८ घड़ी पल बीतने पर जन्म 
हुमा | फिर पच्चांग देखकर तिथि भोग के अनुसार इष्टकाल का ज्ञान कर 
लेना चाहिये । 
प्रकारान्तर से इप्टकाल का उदाहरण--प्रशन रूस्न मिथन दिव बली है इसलिये 
रात्रि में जन्म निश्चित हुआ। बत: प्रश्नकालिक्‌ रात्रिमान १७!४० को लन के 
भुक्तांग २३ सम्बन्धी काशी के उदयमान से भुक्त पल २३३ इसके द्वारा अनुपात 
किया कि--मिथुन के उदयमावत ३०४ में रात्रिमान २७ ४० तो छरब्त के भक्तपल 
में क्या ? आर्धात्‌ रात्रिमान को भुक्तपल से गुणा कर ६४४६।२ में उदयमान ३०४ 
के भाग देने से लब्धि रात्रिगत घटीपल--२१॥१२ इसमें दिनधान ३२॥२० जोड़ने से 
सू० दिय से इष्टक छ ५३॥२२ हुआ ॥। ४ ॥। 
विशेष अर्थ--राशि का उदयमान जहाँ प्रश्न हो वहाँ का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ ४ ॥। 
अर्थान्तरेण मासज्ञानमिन्द्रवजयाह-- 
केचिच्छशाड़ाध्यु पितान्नवांशाच्छुक्नान्तसञ्ज्ञ कथयन्त मासम्‌ ! 
लग्नत्रिकोणत्तमवीययुक्त॑ भम्प्रोच्यतेउडगालभनादिभियी ॥ ५ ॥ 
केचिदिति ॥ केचिदाचार्या: शशाहद्धाध्युषिताच्चन्द्रयुक्तान्नवांशाच्छवला- 
न्तसंज्ञं मासं कथयन्ति प्रश्नकाले यस्मिन्नवांशके नवमेंप्शे चन्द्रमा भवति 
तमपि नवांशक त्रिधा परिकत्प्य तस्मिन्नवांशके नवमें;शे चन्द्रमा व्यवस्थित 
इति चन्द्रनवाशकगतं नक्षत्रमत्वेष्यम्‌ । तन्नक्षत्रशुवलान्तसंज्ञकेन सितस्य 
जन्म वक्तव्यम्‌ । अत्र यस्य नक्षत्रस्य शुवलान्तसंज्ञों मासो नास्ति तस्य बृह- 
स्पतिचा रोक्तविधिना शुक्ला न्तसंज्ञो मास: परिकत्प्य: । तत्रोक्तम्‌ । “नक्षत्रेण 
सहोदयमस्तं वा येन याति सुरमन्त्री । तत्संज्ञ वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणव ॥ 
वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेया द्भुहयानि योज्या नि । क्रमशस्त्रिभं तु पञश्चममुपा- 
न्त्यमन्त्यं च यद्वषेंप्‌ ॥” इति। तत्र चन्द्रमा यदि वृषनवांशके तन्नवांशक- 
सप्तमकस्यार्वागू भवति तदा कार्तिके मासि जात इति वक्तब्यम्‌ । अथं वृष- 


लंबा $. पैक नन- 


भाषाभाष्योपेते भद्दोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३६१ 


नवांशके तननवांशसप्तकस्योध्व भवति मिथननवांशके तन्नवांशकषट्कस्यार्वाग्‌ 


यदा चन्द्रमा भवति तदा मार्गशीर्षे मासि जात इति वक्तव्यम् । अथ मिथुन- 
नवांशके तनन्‍नवांशकषट्कस्योध्व॑ कर्कंटनवांशके तनन्‍नवांशकपच्चकस्यार्वाग्यदा 


न्द्रमा भवति तदा पौषे मासि जात इति वक्तव्यम्‌ु॥ अथ ककंटे 
तत्तन्‍नवांशकपअकस्योध्व सिहनवांशके तननवांशचतुष्टयस्याव ग्यिदा चन्द्रमा: 
तदा माघे मासि जन्म इति वक्तव्यम्‌ । अथ सिहनवांशके तननवांशकचतुष्टय- 
स्योध्व॑ कन्यानवांशके तन्‍नवांशकसप्तकस्याव ग्यदा चन्द्रमा भवति तदा 
फाल्गुने मासि जात इति वक्तव्यम्‌ । अथ कन्यानवांशकसप्तकस्योध्व तुला- 
नवांशके तन्‍नवांशकषट्कस्यावरग्यिदा चन्द्रमा भवति तदा चेत्रे मासि जात 
इति वक्तव्यम्‌ । अथ तुलानवांशके तन्‍नवांशषट्कस्यो व॑ वृश्चिकनवांशके 
तन्‍नवांशकप अकस्यार् ग्यदा चन्द्रमा भवति तदा वशाखे मासि जात इंति 
वक्तग्यम्‌ । अथ तुलानवांशके तनन्‍नवांशषट्कस्योध्व वृश्चिकवांशके तन्नवांश- 
कपचधचकस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा वेशाखे मासि जात इति वक्तव्यम्‌ । 
अथ वृश्चिके तन्‍नवांशकपअकस्योध्वे धन्विनवांशके तन्‍नवांशकचतुष्टयस्यर्वा- 
ग्यदा चन्द्रमा भवति तदा ज्येष्ठे मासि जात इत्यवगन्तव्यस । अथ धन्वि- 
नवांशके तन्‍नवांशकचतुष्टयस्योध्व मकरनवांशकत्रयस्यथावग्यिदा चन्द्रमा 
भवति तदा आपषाढे मास्ति जात इति वक्तव्यम्‌ । अथ मकरनवांशके तनन्‍नवां- 


शकत्रयस्पोर्ध्व कुम्भनवांशके तन्‍्नवांशकह्दयस्यावग्यिदा चन्द्रमा भवति तदा 
श्रावणे मासि जात इति वक्तव्यम्‌ । अथ कुम्भनवांशके तननवांशकद्वयस्यो ध्व॑ 


मी ननवांशे तन्‍नवांशके पचञ्चकस्यावग्यदा चन्द्रमा भवति तदा भाद्रपदे मासि 
जात इति वक्तव्यघ । अथ मीननवांशके तनन्‍नवांशकपचकस्योध्वं मेषनवांशे 


तन्नवांशाष्टकरयारवग्यिदा चन्द्रमा भवति तदाउश्वयुजि मासि जात इति 
वक्तव्यम्‌ । अथ मेषनवांशके तनन्‍नवांशाष्टकस्योर्ध्य यदि चन्द्रमा भवति तदा 


कातिके मासि जात इत्यवगन्तव्यम्‌ । यस्मिन्कृत्तिका रोहिणी च स कातिक: । 
मृगशिराद््रा च मार्गशीरष: । पुनर्वसुः पुष्यश्च पौँष: । आश्लेषा मधा च माघ: । 
पूर्वाफाल्गुन्युत्त राफाल्गुनी हस्+श्न फाल्गुन:। चित्रा स्वाती च चेत्र:। विशाखा- 
नुराधा च वेशाख:। ज्येष्ठामूले ज्येष्ठ: । पूर्वाषाढोत्त राषाबश्राषाढ:। श्रवण- 
धनिष्ठे च श्रावण:। शतभिषक्‌ पूर्वाभाद्रपदोत्तराभाद्रपदाश्न भाद्रपद:। 
रेवत्यश्विनीभरण्यश्राश्रयुज: । यस्मादुक्तम--“त्रिभं तु प्॑चममुपान्त्यमन्त्यं 
च्‌ यद्वष॑ंम इति | एवं शुक्लान्तस्य मासस्य निश्चय: शुक्लान्तग्रहणेनैतत्प्रति- 
पादयति । यत्तथा। शुक्लपक्षान्ते येन नक्षत्रेण युक्तस्तदुपलल्षितों मासो 
वक्तव्य: । यथा कातिकशुक्लपक्षान्ते कृत्तिकारोहिणीभ्यामन्यतरेन यश्नन्द्रमा 
भवति तेन कात्तिको मास उच्यते । एवमन्येषामपि युज्यते | तदेतत्‌ ब्रुवते । 
एतदुक्तं भवति । न थुक्लान्तो मास इत्यतो मासः कृष्णान्त एवं। तथा नर 
यवनेश्वरः । “मासे तु शुक्लप्रतिपत्रवृत्ते पूर्व शशी मध्यबलो दबशाहे।” 
तथा च। “यद्रा शिसंज्ञः शीतांशु: प्रश्नकाले नवांशके । स्थितस्तद्राशिग: पूर्णो 








३६२ बृहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


यस्मिन्भवति चन्द्रमा: ॥। जन्ममास: स निर्दिष्ट: पुरुषस्य तु पृच्छत: | क्ृष्ण- 
पक्षान्तिको मासों ज्ञेयोड्त्र तु विपश्चिता ॥” छूग्नत्रिकोणेत्यादि । लग्नस्य 
प्रश्नलग्नस्य त्रिकोणयोश्र नवमपचचमयोम॑ध्यायस्तत्कालमुत्तमेन प्रधानवीयेंण 
बलेन युक्तस्तद्ध राशि: प्रोच्यते कथ्यते । तस्मिन्राशो गते चन्द्रमसि जात 
इति वक्तव्यम्‌ । तथा च यवनेश्व र:। 'होरादिवीय्याधिकलग्नभाजि स्थान 
त्रिकोणे शशिनोध्वधायंम्‌ ।” अद्भालभनादिभिर्वा । काहछांगानीत्यनेन 
प्रदशितो यः कालपुरुषस्याज्विभागस्तदालभनाद्वाब्नेन विविना स्प्रष्टु: 
स्पृशत: यदेव कालपुरुषस्याज्ः स्पृशति तत्स्थे चन्द्रमसि जात इति वक्तव्यम्‌ । 
आदिप्रहणात्प्राप्युक्तसत्त्वदशनश्रवर्ण गह्मयते । ५ ॥। 
भाषा--कैतने आचार्यों का मत है क्रि--प्रश्ककाल में चन्द्रमा जिस नवांश 
( नक्षत्र चरण ) में हो उस नाम से प्रसिद्ध शुक्लान्त्य चान्द्रमास” जन्ममास 
समझना । तथा रूग्न, पच्चम, नवम इन तीनों में जो अधिक बली हो वह जन्मराशि 
होती है। अथवा प्रष्टा अपने जिस अद्भ को स्पर्श करके प्रश्त करे उस अंग में 
“कालांगानि” इत्यादि प्रकार से जं। राशि हो वही राशि जन्म राशि होती है ॥ ५॥ 
नक्षत्र से मास की संज्ञा जानने का प्रकार सूर्य सिद्धान्तादि में देखिये । 
यथा[--- 
“नक्षत्रनाम्ता मास[स्तु ज्ञेया: पर्वान्तयोगतः । 
कार्तिक्यादिषु संयोगे क्ृत्तिकादिद्वयं दृयम्‌ ॥ 
अन्त्योपान्त्यों पत्चमण्च त्रिधा मासत्र य स्मृतम्‌ ॥/ 
स्पष्टार्थ चक्र-- 
गन मार्ग, पी. ता. फा, चे. 
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क्र. | मृ. [पु. एले, पी हि (वि: | आये. | पू. अं. शिकू। रे. 
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रो ॥ था छप, गा ज्‌्‌ ह. सवा. | अनु. | मू., उ. षा.ध. > ञ 


इसका उदाहरण--प्रश्वकाल में चन्द्रमा पुन्वंसु के चतुर्थ चरण में इसलिये 
शुक्लान्त्य पोष मास जन्म मास हुआ। चाद्द्ठमास २ प्रकार के माने जाते हैं। ए+ 
कृष्णान्त्य, दूसरा शुक्लान्त्य अर्थात्‌ कृष्ण प्रतिपदादि से शुक्ल पूर्णिमान्त पर्यन्त। 
यहाँ इस प्रक्रार से शुक्लान्त्य मास ग्रहण करके तिथि का ज्ञान करना चाहिये । 

दूसरा और तीसरा उदाहरण स्पष्ट ही है ॥ ५॥ 

अथ प्रकारान्तरेण जन्मेशराशिज्ञान मिन्द्रव जयाह-- 

यावान्‌ गत) शोतकरो विलम्राचन्द्राइदेत्तावते जन्मराशि३ । 
मीनादये मीनयुगं ग्रदि'/्ट मत्याहताकारुतेथ्व चिन्त्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

यावानिति ॥ विलग्नात्पृच्छालग्नाच्छीतकरश्रन्द्रो यावाव्‌ गतो यावति 
राशौ व्यवस्थितस्तस्मायस्तावति राशिः तत्रस्थे चन्द्रमसि जात इति 
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वक्तव्यम्‌ । मीनोदये यदि मीनलछग्नगतों भवति तदा मीनयुगमेव प्रदिष्ट- 
मुक्तम्‌। मीनस्थचन्द्रमा इति वक्तव्यम्‌। ननु दशितविधिना राशिरनेक- 
प्रकारो यत्र प्राप्तो मिननरूपस्तत्र को वक्तव्य इत्याशंक्याह । भष्याहताका- 
रस्तैरिति । यस्य राशे: सम्बन्धि भक्ष्यद्रव्य॑ तस्मिन्काले कृत्रिममानीयते 
तदाकारश्न कश्निद्‌ दृश्यते । यथा मार्जारादिदर्शने सिहो महिषादिदशने वृष 
इत्यादि । अथवा राश्युक्तरूपं पुरुषस्य दृष्ट्याउथवा रुतेन यधस्‍्य राशिसदृश- 
प्राणिनो रुतं शब्द: क्रियते तत्रस्थे चन्द्रमसि जात इति वक्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥। 

भाषा--प्रश्नलस्त से जितने सख्य स्थान में चन्द्रमा हो, उससे उतने हो स्थान 
आगे जो राशि हो वही प्रष्टा की जन्मराशि समझे | परच्च यदि मीन प्रश्नलग्त हो 
तो मीन ही जन्मराशि समझना चाहिये । अथवा प्रश्नकाल में जिस राशि के भक्ष्य 
जिस राशि सहण आकार का प्राणी, जिस राशि सहश शब्द अचानक देखने या सुनने 
में आवे वही जन्मराशि समझे ॥ ६ ॥ 

विशेष अर्थ--इसका आशय यह है कि अनेक प्रकार से राशि-ज्ञान कहा गया 
है, वहाँ कौन प्रकार से राशि ग्रहण करना चाहिए ? यथा--एक प्रकार से वृष 
आया और दुसरे प्रकार से मिथुन तो यहाँ कौन सा ग्रहण करें ? इस विकल्प में 
उस स्थान पर यदि अचानक कोई घास ( बेल का खाद्य ) छावे या गाय अथवा 


बेल आ जाए, या उसका शब्द सुनने में आवे तो मिथुन ( द्विपद ) राशि समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


उदाहरण--जन्मरग्त से द्वितीय स्थान ( कर्क ) में चन्द्रमा है अतः उत्त (कक ) 
से द्वितीय सिंह, जन्मराशि हुई ॥ ६ ॥ 

वास्तव में रीति तो यह है कि--स्पष्ट राश्यादि चन्द्रमा में स्पष्ट लग्न राश्यादि 
घटाकर शेष को स्पष्ट चन्द्रमा में जोड़ने से भर्थात्‌ द्विगुणित स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट 
लग्न को घटाने से जो शेष बचे यह जन्मकालिक राश्यादि स्पष्ट चन्द्रमा होता है। 
चन्द्रमा जिस राशि में रहता है वही जन्मराशि कहलाता है । 

जैपे--स्पष्ट चन्द्रमा ३३३।०।२६ दूना करने से ६॥६।०॥५२ इसमें छमग्न 
२।२३।१५।५७ को घटाने से ३॥१२।४४।४५ यह जन्मराशि अर्थात्‌ जन्मकालिक 
स्पष्ट चन्द्रमा हुआ । इसलिए वास्तव जन्मराशि कक॑ की हुई। क्योंकि मूछ पद्म के 
अनुसार रूग्त से चन्द्रमा के अन्तर को घन्द्रमा में जोड़ने से ही स्पष्टमान हो 
सकता है ॥ ६ ॥ 
अ एवं जन्मराशौ ज्ञाते रूग्नज्ञानमिन्द्रवत्नयाह-- 
होरानवांशप्रतिम विलगम॑ लग्माद्रवियोवति वा हकाणे (१)। 
तस्माहइदेत्तावते वा विल्ञम॑ प्रहु; प्रसताविति शारू माह ॥ ७॥ 


(१) प्राचीनमुद्रितपुस्तकेषु सर्वेष्वेव “यावति च हकाणे” इति पाठो हृश्यते तद- 
सद्भतं ज्ञेयं छन्‍्दो भड़दोषात्‌ । । 











३६४ बृहज्जातके नष्टज[तकाध्याय: 


होरेति ॥ होरायां प्रश्नछग्गे यरय राशेन॑वांशकस्तत्काल वतंते तत्प्रतिम॑ 
तमेषांशक्राशि तस्य जन्मलग्नं वक्तव्यम्‌ । अथवा लग्नाव्लग्नद्रेष्काणादारध्य 
रवि: सूर्यो यावति यावत्संख्ये द्रेष्काणे व्यवस्थितस्तस्माल्लग्नादा रभ्य तावति 
राशाों रूग्नगते तस्य जन्म वक्तव्यम्‌ । अत्र च द्वादशेभ्यो5धिके द्रेष्काणे द्वाद- 
शकमपास्य संख्यानिदेश: चतुविशतेरधिके चतुविशतिमपास्य शेषं वद्देत्‌ । 
एवं शास्त्रमाह शास्त्र कययति | न स्वमनीषिकयोक्तमिति शास्त्रग्नहणेनेत- 
त्प्रतिपादयते । उक्त च-- 
“पुच्छालग्ननवांशस्य यो राशि: संज्ञया समः। 
तमिल्लग्नगते राशो वक्तव्य जन्म प्रच्छत: ॥। 
यावत्संख्यों गतो लग्नाद्द्रेष्काणो दिनक्ृत्‌ ततः। 
तावत्संख्ये लग्न राशौ प्रष्ट्जेस्म विनिदिशेत्‌” ॥॥ ७॥ 
भाषा--प्रश्त लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही जन्मलग्न समझना। 
अथवा लग्न से जितने द्रेष्काण आगे रवि हो उतने ही रवि से आगे जो राशि ह्रीं 
वही प्रश्नकर्ता का जन्मरूग्न समझना, यह शास्त्र का आदेश है ॥ ७॥ 
विशेष अर्थ--इसकः स्पस्ट रीति यह है कि छग्त से रवि तक की द्रेष्क/ण संख्या 
को स्पष्ट रवि में जोड़कर १२ से अधिक हो तो उसमें १२ के भाग देकर जो शेष 
बचे वही जन्मलूग्त समझना ॥ ७ ॥ 
उदाहरण--(१) जैसे छग्त ( २२३ १५.५७ ) में मेष का नवांश है तो मेष 
ही जन्मछग्त हुआ | दूपरा प्रकार, रूग्न से रवि तक की द्रेष्काण सख्या जानने के 
लिये रवि ०१५॥४३।२८ में रूग्त ( २२३।१५५७ ) को घटाने से &।२२।२७।३१ 
इसके अंश बनाकर २९२।२६'३१ इसमें १० के भाग देने से गत २९६ वर्तमान ३०वाँ 
द्रेष्काण हुआ। इसप्तलिये रवि में ३० जोड़कर ३००११॥४३।२८ इसमें १२ के भाग 
देकर राश्यादि ६१५।४३।२८ यह जन्मरूग्न हुआ || ७॥। 
- अथ प्रकारान्त्रेण ऊग्नानयनमिन्धवज्याह-- 
जन्मा दिशेल्वग्वगवीयगे वा छायाड्गुलघ्ने3केहते-पशिश्म्‌ | 
आरानमप्तोत्यिततिष्टताम॑ जायासखाज्ञोदयर्ग प्रदिश्य || ८ ॥ 
जन्मादिशेदिति ॥ हसनगे ग्रहे जन्मादिशेत्‌ । प्रश्नलग्ने यो ग्रह व्यव- 
स्थितस्तं तात्कालिकं कृत्वा लिप्तापिण्डीकायंम्‌। अथ बहवो लग्नगता 
भवन्ति तदा तेषां यो बलवान्‌ त॑ तात्कालिक कृत्वा लिप्तापिण्डीकार्यंम । 
ततः सल्लिसमी क्र ःयामवनो द्वादशाडइगुलेव शडकुना तात्कालिक्रा छाया- 
ड्गुलानि गृहीत्वा तैरदगु लेरेकक ग्रह यद्शितकाले लिप्तापिडीकतं 
गुणयेत्‌ । अथवा सवंग्रहेभ्यो यो बलवान ग्रहस्तं तात्कालिक कृत्वा छिप्ता- 
पिण्डं क्ृत्वा छायाड-गुलहतं चा्कशुद्धं का रयेत्‌ द्वादशभिरविभजेत्तत्र यावत्संख्य- 
. मवशिष्टं तावत्संख्यों मेषादेरारभ्य यो राशिभंवति तस्मिन्राशों छग्नगते 
तस्य जन्म वक्तिव्यम् ॥ अथ प्रकारान्तरेणाह। आसीनेत्यादि। आसीन 


| 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ३६५ 


उपविष्टो यद्दा प्रष्टा पृछति तदा लग्ना्ज्जायास्थानं सप्तमराशिस्त- 
स्मिल्लग्तगते तस्य जन्म वक्तव्यम | अथ सुप्त:। सुप्तोध्त्र शयनपतितों 
विहित: लब्धनिद्रस्य प्रशनाभावात्‌ । तत्र पतितो यदा पृचछति तदालग्ना- 
यत्सुखस्थानं चतुर्थराशिस्तस्मिल्लग्नगते तस्थ जन्म वक्तव्यम्‌। अथो- 
त्थितः पृछति तदा तस्माल्लग्नाद्दाज्ञास्थानं दशमों राशिस्तस्मिन्‌ 
लग्नगते तस्य जन्म वक्तव्यम्‌ । अथ शयनादासनाच्चोथित: उत्तिष्ठन्‌ पृच्छति 
तदोदयलग्तराशौ तस्मिन्नेव जन्म वक्तव्यम्‌ । उक्त च-- 
“उत्तिष्ठतो विलग्नात्प्रष्ट सुप्तस्य बन्धुलग्ताव्च । 
उपविष्टस्यास्तमये ब्रजतो मेषघ्‌रणस्थानात्‌ ॥” इति ॥ ८ ॥ 
भाषा--प्रश्नलग्न में ग्रह हो तो उनमें जो बली हो उसको तात्कालिक 
द्वादशांगुल शंकु की छाया से गरुणाकर ग्रुणनफल में १२ के भाग देकर शेष जन्ञ - 
लग्न कहना चाडिये। अथवा प्रश्नककर्ताि यदि बैठकर प्रश्न करे तो रूग्न से सप्तम 
राशि जन्मलग्त समझना चाहिए । यदि पृथ्वी पर लेठ कर प्रश्त करे तो प्रइनलग्त 
से चतुर्थ राशि, यदि पहिले से बैठा हो और उठकर प्रश्न करे तो प्रश्नलग्न से 
१०वीं राशि, यदि खड़े-खड़े झाकर प्रश्न करे तो प्रश्नलग्न ही प्रप्टा का जन्मरूग्त 
समझता चाहिये ।। ८ ॥। 
विशेष अर्थ--प्रह को अंग्रुलादि छाया से गुणा करने में इस बात को ध्यान में 


रखना चाहिए कि राश्यादि ग्रह को कलात्मक बनाझर अंगुलादि छाया से गुणा 
करके गुणनफल कलादि को फिर राश्यादि बनाकर १२ से तष्टित करे ।। ८ | 


उदाहरण--जसे पूर्वोक्त प्रश्न में शनि और मंगल है, इनमें शनि बली है 
इस लिये शनि ( १॥२६।१।४९६ ) को वलात्मक बनाकर ३३६१॥४९ इसको तात्कालिक 
अड्गलूदि छाया ( ६।२० ) से गुणा कर कलादि गुणनफल' २१२९॥३०।२० इसको 
राश्यादि बनाने से ११॥२४।५१।३० यह ९२ से भत्प है अतः यही जन्मलग्न 
हुआ । दूसरा उदाहरण स्पष्ट ही है । 

यहाँ एइष्टकाल में द्वादशांगुल शंकु की छाया नाप लेनी चाहिये। अथवा इृष्टकाल 
पर से '“नवतिग्रुणितभिष्ठमुन्नत॑” इत्यादि ग्रहलाघव आदि करण ग्रन्ध द्वारा अथवा 
मकरन्दसारिणी द्वारा अंग्रुलादि छाया का ज्ञान करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

अथ प्रकारान्तरेण सवमेव नष्टजातक वक्ति। ततः प्रश्नकाले तात्कालिक 
लगने कृत्वा लिप्तापिण्डीकार्यंम | ततस्तस्य लिप्तापिण्डीकृतरय गुणकार- 
विज्ञानार्थ शार्दूलविक्री डितेनाह-- 


गं,सिंहो जित॒माष्टमो क्रियतुले कन्यामृगो च क्रमात्‌ 

संवर्ग्या दशकाष्टसप्तविषयेंः शेषा) स्वसंख्यागुणा। | 
जीवारास्फु जिदेन्दवा। प्रथमवच्छेषा ग्रह; सोम्यव- 
द्राशीनां नियतो विधिग्रेहयुतेः कायों च तहर्गणा॥ ६॥ 





। 








३६६ बृहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


गोसिहाविति ॥। गोसिंहादयो राशयो यथाक्रमं दशादिभिर्गृणकार: 
संवर्ग्या गुणनीया: । तद्यथा | गोसिहौ वृषसिहाँ दशभि ( १० ) गंणयेत्‌ । 
वृषरूग्नं लिप्तापिण्डीकृतं । दशभिर्गुणयेत्‌ । एवं सिंहं दशभिरेव । जितुमा- 
प्टमौ मिथुनव॒ृश्चिकौ रग्नगतावष्टनि (८) गुणयेत्‌ । क्रियतुले मेषतुले एतौ 
सप्तभि (७) गंणयेत्‌ । कन्यामृगो कन्‍्यामकरो एतो लग्नगतौ विषये: पन्चश्ि 
(५) गृणयेत्‌ । एवमेते यथाक्रमं तंवर्गया गुणनीया:। शेषा अनुक्ता राशयः 
स्वसडख्यागुणा आत्मीयप्तंख्यया गुणनीया: | तत्र गणनया ककंटं चतुभिर्ग- 
णयेत्‌ । एवं धनुनेवनि: (९)। कुम्भमेकादशभि: (११)। एवं मीनो द्वादशभि: 
(१२) । एवं तावल्लग्नं स्वगुणकारेणावश्यमेव गुणयेत्‌ ॥ दशकाष्ट सप्त- 








जा व. मि- के. [सि.| के | तु. | होश, | के सी ये: । ततस्तत्र यदि ग्रहो 
पी लि ली 8 का 0 | 2 ०5 भवति तदा ग्रहगुणकारेणावश्यमेव 
ड १ ०८ ४ १०५ ७ (८ ९% ५ (११ १२| गुणयेत्‌ । तत्र ग्रहगुणकारविधि: 








जीवारास्फुजिदेन्दवा: । प्रथमवदुदशकाष्टसप्तविषये रिति । जीवे गुरौ ऊूग्न- 
गते तदेव रग्नं स्वगुणाकारराहतं दशभिगूंणयेत्‌ ॥ आरे भौमे लग्नगते 
अष्टभि:, आस्फुजिच्छुक्र: तस्मिल्लग्नगते सप्तनभिः, ऐन्दवे बुधे पच्च भिः, शेषा 
रविशशिसौरास्ते च सौम्यवत्‌ बुधवत्‌, पं्॑चभिर्गुणनीया इत्यथै:। एवं 
सू. थे. मे.  बु. बे. |श॒. श. रा के. | पं फकिीलिक रूग्तमवश्य॑ राशिगुणकारेण 
मम |___| गुणयेत्‌ । ततः सम्रहोक्तगुणक्रारेर॒पि तत्न च 
५ ५ |८ |५ १०७ ५ ० ० | यद्या ग्रहो भवति तदा ग्रहगुणकारेग ग्रुण- 
येत्‌ । यदा बहवो ग्रहा भवन्ति तदा सर्वेषां गुणकारेग्गुणयेत्‌ । एवं च तदगु- 
णितमेकान्ते स्थापयेत्‌ ॥ ९॥ 


भाषा--प्रश्नलग्त में वृष या सिह हो तो राश्यादि छग्त की कला पिण्ड 


बनाकर १० से गुणा करे। मिथुन या वृश्चिक लग्त हो तो ८ से, मेष तुला हो तो 
७ से और कन्या या मकर हो तो ५ से गुणा करे | शेष राशि रूस्न हो तो कलापिण्ड 


को अपनी-अपनी संख्या से अर्थात्‌ कके को ४ से, धनु को ९ से, कुम्भ को ११ से 
और मीन को १२ से गुणा करे । यदि लग्न में गुरु हो तो १० से, मगल हो तो ८ से, 
शुक्र हो तो ७ से और बुध हो तो » से गुणा करे। यदि शेष ग्रह ( शनि, रवि, 
चन्द्रमा ) हो तो इनके ५ गुणक है। लग्त राशि की गुणनविधि तो निश्चित ही 
होती है किन्तु लग्न में जो ग्रह हो उसी की गुणना होती है। यदि लग्न में अधिक 
ग्रह हो तो सबकी गुणना करनी चाहिए। इस प्रक्रार मत कला को गुणा करने से 
जो पिण्ड हो, उससे आगे कहे विधि से वर्ष मासादि का ज्ञान करना चाहिए ॥ ९॥ 


उदाहरण--प्रश्नलग्ग २२३।१५।५७ इराको ० बनाने से है ४६९५,५७ 
इसको मिथुन के भ्रुणकाड्डू ८ से गुणा करने से ३९६६७।३६ फिर लग्न में शनि और 


मंगल दो ग्रह हैं इसलिये शनि के गुणकांक ५ और मंगल के ग्रुणकांक ८ दोनों से 





ः 


है 
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भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ३६७ 


गुणा करने से १५६८७०४ यह लिप्तापिण्ड हुआ | इससे आगे कहे प्रकार से नक्षत्रादि 
का ज्ञान करना ॥ ९॥। 
अथ नक्षत्रानयनं वसन्‍्ततिलकेनाह-- 

सप्ताहत त्रिघनभाजितशेपमसृक्न॑ दच्वाथवा नव विशोध्य न वाथवा>्मात्‌ । 
एवं कलत्रसहजात्मजशत्रभेभ्यः प्रष्टवदेदुद्यराशिवशेन तेषाम्‌ ॥१०॥ 

सप्ताहतमिति ॥ सप्ताहतं सप्तभिर्गुणयेत्‌ । दत्वाथवेति । ततस्तत्र नव 
देया: शोध्या वा न किच्िद्वा कथमित्युच्यते । यदि स चरराशिलंग्नगतो 
भवति तदा नव देया:। स्थिरे न देया नापि शो-या: । द्विस्वभावे विलग्ने 
नव शोध्या: एवं केचिद्व्याचक्षते । वयं पुनन्र म:--यदि प्रश्नलग्ने प्रथमो 
द्रेष्काणो भवति तदा नव देया: । द्वितीये न देया नाषि शोध्या: । तृतीये नव 
दहोधष्या:। एवं कृत्वा तस्य राशेस्त्रिघनेन सप्तविशत्या भागमपहुत्यावाप्त॑ 
त्याज्यम्‌ । तत्र यावत्संख्यो5डूरोड्वशेषो भवति तावत्सद्भख्यमश्विन्यादितो 
यज्नक्षत्रं तन्नक्षत्रं तस्य प्रष्ट॒वेक्तः्यम्‌ । केचिद्वदन्ति - यथास्थितस्य राशे: 
सप्तविशत्या भागमपह॒त्यावशेषाड्भूनवकदानन विशोधनेन वा यथास्थिते- 
नाज़ुकेन संवाद उत्पयते तथा नक्षत्र वक्तव्यम््‌ । एवमित्यादिकलत्रसहजात्म- 
जशन्रभेभ्य इति । भार्याभतृ पुत्ररिपुषु नष्टजातक॑ यदा पृच्छति तदा 
तद्भ भ्यस्तद्भावेभ्य: एवं प्रष्ट: पृ"छकस्य वदेत्‌ ब्रूयात्‌। तमेवोदयराशि 
परिकल्पये दित्यथे: । एतदुक्त भवति-यदि पुरुष: स्वपत्न्या नक्षत्र पृ"छति 
तदा तात्कालिके लग्ने राशिषट्क॑ देयम्‌ | अथ श्रातु: प्रच्छति तदा राशिद्वय॑ 
देयमथ पुत्रस्य पुः्छति तदा राशिचतुष्क देयमथ शत्रो: पृ-छति तदा राशि- 
पत्चक॑ देयम्‌ । एवं कृत्वा यद्भवति तदेवोदयराशि प्रकल्प्प तद्गुणकारेण 
गुणयेत्‌ । तत्स्थग्रहगुणकारेण च ततस्तत्र प्राग्वन्नवकदानविशोधने कृत्वा 
सप्तविशत्या भागमपहत्यावशेषाडूसमं यस्‍्य प्रष्टा पृच्छति तस्य नक्षत्र 
वक्तव्यम्‌ । एतदप्युपलक्षणाथमेव त्रिराशिसहितात्तात्कालिकाल्लग्नान्मित्रस्य 
वक्तव्यमेतन्नक्षत्रानयनमप्युपलक्षणमेव सकलमपि नष्टजातक वक्तव्यम ॥१०॥ 

भाषा--पूर्वसा धित रूग्नलिप्तापिण्ड को ७ से गुणा कर २७ के भाग देकर शेष 
अधिनी आदि नक्षत्र समझना चाहिये। इसमें इतना संस्कार और है कि नक्षत्रादि 
मान असम्भव जान पड़े तो € जोड़ या घटाकर समझे । कोई २ ऐसा कहते हैं कि-- 
यदि रूग्न हो तो गुणकार से गुणित लिप्तापिण्ड में ८ जोड़े, यदि स्थिर लग्न हो तो 
९ घटावे, यदि द्विस्वभाव लग्ग हो तो न जोड़े, न घटावे ( अर्थात्‌ यथागुणित रहने 
देवे )। उसमें अपने विकल्प के भाग देकर नक्षत्रादि जाने । यह तो अपने नष्टजातक 
के लिये है। इसी प्रकार सप्तम भाव से कलापिण्ड बनाकर प्रश्नकर्त्ता की स्त्री का, 
तृतीय भाव से भाई का, पदञ्चम भाव से पुत्र का और षष्ठ भाव से शत्र का नष्ट 
जानकपत्र समझना चाहिए ॥ १० ॥ 














50-82 वृहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


उदाहरण--लग्नलिप्ता पिण्ड १५६८७०४ को ७ से गुणा करने से १११९०९२८ 
इसमें २७ के भाग देने से शेष ४ अश्विनी से चतुर्थ रोहिणी नक्षत्र हुआ ॥ १० ॥ 
अथ वर्षाद्यानयनं वसन्ततिलकेनाह-- 
वर्षतुमासतिथयों चुनिश हथ॒ुडूनि 
वेलोदयश्षेनवभागविक्त्पना स्थु। । 
भूयों दशादिगणिता। श्वविकट्पभक्ता 
वषादयों नवकदानविशोधनाम्याम्‌ ॥११॥ 
वर्षर्तुमासेति ॥ वर्षादीनि सर्वाणि स्वविकल्पेन भागे ह॒ते यथापाठक्रमे- 
णानयितव्यानि। तद्यथा | तात्कालिक लग्नं लिप्तापिण्डीकृतं राशिगुणका- 
रहत॑ं ग्रहसंयुक्त चेदग्रहगुणकाराहतमपि यदेकान्ते स्थापित तत्पुनरपि दशा- 
दिगुणं कार्यम ॥ एतदुक्तं भवंति । स राशि: स्थानचतुष्टये धार्य:। एकत्र 
दशगुणोब्न्यत्र द्वितीयगेष्ण्टगुणोःन्यत्र तृतीये सप्तगुण:, चतुर्थे पद्चगुण: कार्य: । 
यत उक्तम्‌ । भूयों दशादियुणिता:। भूय: पुनरपि दशकाष्टसप्तविषयेर्गण- 
नीया: ततस्तस्मिन्राशिचतुष्टये प्राग्वन्नवकदानविशोधने क्ृत्वा स्वविकल्पे- 
भागमपहुत्यावाप्तं तेन वर्षादयों ज्ञेया: ॥ ११॥ 
भाषा---पूर्वरीति से साधित छग्न लिप्तापिण्ड को, फिर से दश आदि अपने- 
अपने गुणाकारों से गुणा करके, अपने-अपने विकल्प ( संख्या ) से भाग देकर, शेष 
तुल्य वर्ष, ऋतु; मास, तिथि, दित, रात्रि, इष्टकाल, रूग्त, राशि नवांश समझना 
चाहिए। यहाँ वर्षाद सब विषय के आनयन में नक्षत्रानयनवत्‌ ८ जोड़-घदाकर या 
यथावत्‌ पिण्ड पर से क्रिया करनी चाहिए ॥| ११॥ 
अथ न ज्ञायते कस्माद्राशे: कस्यानयन कार्य तदनुष्टप्त्रयेणाह-- 
विज्ञेया दशकेष्वब्दा ऋतुमासास्तथेत्र च | 
अश्केष्वपि मासाद्रोस्तथयथ्व तथा समता; | १२॥ 
विज्ञेया दशकेष्वब्दा इति ॥ अन्न बहुबचनं बहुधोपयोगित्वाकृतम । 
यदुक्तम्‌ । स्वविकल्पभक्ताहर्षादयस्तद॒व्याख्यायते । एते चत्वारो राशय: स्था- 
पितास्तेषां नवकदानविज्योधनं कृत्वा कर्मयोग्या: सर्वे भवन्ति । ततो दश्- 
गुणस्य पृथवस्थस्य परमायुषा विशत्यधिकेन वर्षशतेन भागमपह॒त्य यो 5ड्ो 5 व- 
शिष्यते तदड्भूसमं तस्य वर्षसंख्यानं वर्तेते। तस्यैव षड़भिर्भागमपहत्य ऋतु- 
संख्यया तत्र योडक्रोब्वशिष्यते तदड्ूसमे शिक्षिरादारभ्यतों जात इति 
वक्तव्यम । तस्येव तु माससंख्यया द्वाभ्यां भागमपहत्य यद्ये कोडवशिष्यते तदा 
ज्ञात्तों प्रथमे मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ शुन्यमवशिष्यते तदा ह्वितीये 
प्रासि जात:। एवं कृत्वा दशगुण: कर्मयोग्यो राशिरपास्य: | यस्य विशत्यधि- 
काद्र्षशतादप्यधिकं जन्मनोउतीतं॑ तस्य नष्टजातकज्ञानोपाय एवं नास्ति। 





ग 


२४ भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्रतटी कास हिते ३६९ 


ष्टकेष्वित्यादि। योअसावष्टहतो राशिस्तस्थ प्रथक्स्थस्य कर्मयोगस्य 
पक्षसख्यया द्वाभ्यां भागमपह॒त्य यद्येकोड्वशिष्यते तदा शुक्लपक्षे जात इति 
वक्तव्यम्‌ । न किच्विदवशिष्यते तदा कृष्णपक्षे, तस्थैव तिथिसंख्यया पञ्च- 
दशाभिभगिमपहत्य योड्ड्भरोब्वशिष्यते तदड्भूसमाने तिथौ जात इति वक्तव्यम । 
एवं कृत्वाष्टगुण: कर्मयोग्यो राशिरपास्य: ॥। १२ ॥ 
भाषा--पूर्वस्ताधित लिप्तापिण्ड को १० गुना करके १२० से भाग देकर शेष 
वर्ष, उसी दश गुणत पिण्ड में ६ के भाग से शेष तुल्य शिशिर आदि ऋतु और २ के 
भाग देकर १ शेष में ऋतु का प्रथम मास, २ शेष में द्वितीय मास समझना चाहिए 
पुन: लिप्तापिण्ड को ८ गुना कर नव संस्कृत करके २ के भाग से १ शेष में शुक्ल, 
शन्‍्य शेष में क्ृष्णपक्ष तथा १५ के भाग देकर १ आदि शेष तुल्य प्रतिपदादि तिथि 


होली हैं. ॥00॥ 
विशेष अथ--विशेष ध्येय-यहाँ “वर्षादयो नवकदानविशोधनाभ्याम्‌/-इसका 


आशय थह भी है कि--पिण्ड पर जो वरसंख्या आवे वह यदि प्रएतकर्त्ता के वयप्त से 
न्यून या अधिक मालूम हो तो उसमें & को तब तक जोड़े या घटावे जब तक प्रष्ठा के 
वयस तुल्य सम्भव हो । जैप्ते--प्रष्टा की उम्र ३० वर्ष के समीप मालम होती है। 
उसका गत वर्ष ज्ञान करना है तो साधित पिण्ड १५६८७०४ को १० गुना कर 
१५६८७०४० में १२० के भाग देकर शेष ४० वर्ष हुए। परच्च प्रशनकर्त्ता के वयस 
से अक प्रतीत होता हैं। इसलिये इध (४०) में & घटाने से ३१ हुए। ये सम्भव वर्ष 

ए ! अतः इसको प्रश्न संवत्सर २००१ में घटाने से प्रष्टा का जन्म संवत्सर १६७० 


ठुआ ॥ १९ ॥। 
ऋतुज्ञान के लिये---उसी दश ग्ुणित पिण्ड में ६ के भाग देकर शेष ४ चौथी 


( वर्षा ) ऋतु हुईं। मास जानने के लिये--२ के भाग देने से ० शेष होने से वर्षा 
ऋतु ( श्रावण-भाद्रपद ) का दूसरा मास ( भाद्रपद ) हुआ । क्‍ 

पक्ष ज्ञान के लिये--लिप्तापिण्ड को ८ गुना कर १२७८९६३२ इसमें २ के भाग 
देने से शन्‍्य शेष बचा इसलिए क्ृष्णपक्ष हुआ । तथा १४ के भाग देने से २ शेष 
बचा इसलिये द्वितीया तिथि हुई ।| १२॥। 

इस देश में मास शुक्लादि और हृष्णादि दो प्रकार से व्यवहृत है। गुजरात में 
शुक्लादि और अन्यत्र कृष्णादि चान्द्र मास मानते हैं। उस हिसाब से जिसे गुजरात में 
भाद्र कृष्ण कहते हैं उसकी अन्यत्र काशी आदि प्रदेश में आश्चिन कृष्ण कहते हैं । 
अर्थात्‌ शुक्लपक्ष दोंनों देश में एक ही मास के होते हैं। क्ृष्णपक्ष में भिन्न माप्त हो 
जाते हैं। सूर॑सिद्धान्त आदि ज्यौतिष ग्रन्थ के अनुसार गणित द्वारा शुक्लादि मास, 
आता है। उस हिसाब से इस प्रश्त लत द्वारा प्रष्ठा का जन्म समय संवत्‌ १६७० 
भावद्रकृष्ण २ द्वितीया भर्थात्‌ काशी के हिसाब से आश्विन कृष्ण द्वितीया को होता है । 
इतना निश्चय हों जाने पर अब यह जानना आवश्यक है कि कितने इष्ट घड़ी पल 
पर जन्म हुआ । उसका अयन १४वें श्लोक के अनुसार करना ॥ १२॥ 








३७० बृहज्जातके नष्टजातकाध्याय: 


दिवाराजेप्रसति च नक्षदरनयन तथा | 
सप्तकेः्वपि वर्गेंषु नित्यमंत्रपलक्षयेत | १३ ॥ 
दिवेत्यादि ।। योञसो सप्तहतो राशिस्तत्र प्राग्वदेव नवकदानविशोधने 
कृत्वा तत्कमंयोग्यं राशि स्थापयेत्‌॥। यस्य दिवारात्रिसंख्यण द्वाभ्यां 
भागमपहुत्य यद्य क्रो5वशिष्यते तदा दिवपते जातोइथ न किच्चिदवशिष्यते तदा 
रात्रो जात इति वक्तव्यम्‌। योशञसों सप्तहतो राशिस्तस्य नक्षत्रसद्ध॒यया 
सप्तविशत्या भागमपह॒त्य योड्छ्रोज्वशिष्यते तदद्छूसंख्ये नक्षत्रेअश्चिन्यादित 
आरभ्य जातनक्षत्रमिति वक्तव्यम्‌ । अस्य कमंण: पुनरभिधान नक्षत्रानयनस्य 
बाहुल्‍योपयो गित्वात्‌ ॥ १३ ॥। 
भाषा--दिन या रात्रि में जन्म हुआ ? यह जानना हो तथा नक्षत्रानयन यह 
सवंदा सप्त गुणित लिप्तापिण्ड पर से करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
उदाहरण--नक्षत्रानयन का प्रकार पूत्र ही दिखकाया गया है। दिन में या रात्रि 
में जन्म का ज्ञान करना हो तो णिण्ड को ७ से गुणा करके २ के भाग से, १ शेष में 
दिन और २ शेष में रात्रि समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 


वैलामथ वेलग्न॑ च होराश्शकमेव च | 
पश्चकेष विजानीयाज्नष्टजातकसड़ये ।। १७ ॥ 
वेलेत्यादि ॥। यस्मिन्दिने पुरुषस्य जन्मज्ञानं तदुदिनप्रमाणं घटिकादिक्‌ 
कतंव्यम्‌ । रात्रौ चेत्तदा रात्रिप्रमाणम्‌ । तत: प्चगुणस्य राशेस्तेन दित्त- 
प्रमाणेन रात्रिप्रमाणेन वा भागमपहत्य योड्छ्रोउ्वशिष्यते तस्मिन्काले दिल. 
गते रात्रिगते वा तस्य जन्म वक्तव्यम । अथ विलग्नभित्यादि । अथशब्द: 
पादप्रणार्थम्‌। काले ज्ञाते राज्यादि रूग्नं कतंव्यम्‌ | ततस्तस्य हो राद्रेष्काण- 
नवांशद्वादशांश त्रिशांशभागा: कर्तव्या: । तात्कालिकग्रहाश्र कत्तेग्या: | तता 
यथाभिहितेन विधिना दशान्तदंशाष्टकवर्गदिरभिहितस्य फलस्य निर्देश: 
कार्य: । एवं नष्टजातक॑ साधयेत्‌ ॥| १४ ॥। 
भाषा--दिन या रात्रि में जन्म के ज्ञान होने पर-इष्ट समय, या छम्त होरा 
नवाश जानना हो तो प्र गुणित पिण्ड पर से करना चाहिए। ये क्रियायें केवल 
अज्ञात जन्म समयादिज्ञानार्थे ही कही गई हैं । १४ ॥ 
विशेष अथं--यदि निश्चित हो जाय कि दिन में जन्म हुआ तो इष्टघटी ज्ञानाथे 
पिण्ड को ५ से गुणा कर दिनमान घटयादि से भाग देकर और रात्रि में राजत्रिमान 
घट्यादि से भाग देकर शेष घट्यादि इष्टकाल समझना । उस पर से लग्तसाधन विधि 
से लग्न का ज्ञान करना। यदि बिना इृष्टघटी ज्ञान के ही फलार्थे नष्टजातक संबन्धी 
जन्मलूग्त का ज्ञान करना हो तो पदश्चगुणित पिण्ड को ही १२ के भाग देकर शेष 
तुल्य मेष आदि छग्त समझना चाहिए । यदि छम्न का ज्ञान हो तो होराफल कथनाथे 


ऋण 


भाषाभाध्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३७१ 


उसी पत्गुणित पिण्ड को २ से भाग देकर १ शेष में प्रथम और शब्य शेष में द्वितीय 
हो रा समझना चाहिए। एवं नवांश ज्ञान के लिये ९ का भांग देकर, द्वादशांश ज्ञान 
के लिये १२ से भाग देकर हरूब्धितुल्य नवांश या द्वादशांश समझऋर हरूग्तराशि के 
अनुसार उसका फलादेश करना ॥ १४॥। 

उदाहरण--जैसे लिध्तापिण्ड १५६८७०४ को ७ से गुणा करके २ के भाग देने से 
शून्य ( अर्थात्‌ २ ) शेष बचा इसलिये रात्रि में जन्म निश्चय हुआ। अब इष्टघटी 
ज्ञानाथे लिप्तापिण्ड १५९८७०४ को ५ से गुणाकर ७६९३५२० भाज्य, इसमें रात्रि- 
मान ( घटोपल २७॥४०--एकजातीय पल १६६० ) से भाग देने के लिये भाज्य 
को भी ६० से गुणा करके भाग देकर ६८० पल, इसकी घटी बनाने से ११२० यह 
सूर्यास्त से घटचादि जन्म इष्टकाल हुआ । इस पर से स्पष्टग्रह और रूग्नादि द्वादश 
भाव साधन कर नष्टजन्मपन्र होगा । अथवा विना आयास के शीघ्रता में लग्नादि 
के फल कहना हो तो रूग्तादि विकल्प ( संख्या ) से पदच्च॒गुणित पिण्ड में भाग देने से 
शेष लग्नादि होते हैं जिवका उदाहरण भी स्पष्ट है। 

जैसे किसी ने भ्रश्न किया कि अमुक संवत्‌, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथि, 
अमुक दिन में मेरा जन्म है, लेकिन काल या रूरत का ज्ञान नहीं है, तो हमारा किस 
लग्न में जन्म है ? और उसका क्‍या फल होगा ? -ऐसे प्रएन में पञ्च॒गुणित लिप्ता- 
(वण्ड में १९ के भाग देकर १ आदि शेष में मेष आदि लग्न समझना । फिर छम्त के 
अर जानने के लिये उसी पदञ्चवगुणित लिप्तापिण्ड में ३० का भाग देकर शेष तुल्य अंश 
समझना चाहिये | उस अंश की कला जानने के लिये पदञ्चगुणित एपिण्ड में ६० के भाग 
देकर शेत्र तुल्य कला और विकलछा समझना चाहिए। उस पर से मूह॒तंचिन्तामणि के 
अनुसार इष्टकाल ओर तात्कालिक स्पष्ट ग्रह्मदि का ज्ञान भी सुगम है ॥ १४ ॥। 

अथ प्रकारान्तरेण न क्षत्रानयनमायेयाह-- 


संस्कारना ममाग़ दिगुणा छायाडगुले; समायुक्ता; । 


शेषालिनवकभक्ताज्नक्षत्र तद़निष्ठादे || १४ ॥ 
संस्कारनामेति ॥ पतंस्कारेण नाम संस्कारनाम तस्य मात्रा: संस्कारेणा- 
गतस्य नाम्नो मात्रा: संस्कारनाममात्रा: । संस्कारग्रहणेनेतत्प्रतिपादित 
भवति । संस्कारेण यत्पुरुषस्य नाम कृत॑ं तस्य मात्रा ग्राह्मा:, नान्‍्यस्य कस्य- 
चित्कुनामादे: । मात्रावचेह गह्यन्ते हल अद्धंमात्रिक: । अन्न मात्रिकः (१) 
इत्यनया स्थित्या ता: संस्कारनामामात्रा: संगृह्य द्विगुणीकार्या:। ततस्ता* 


त्कालिकानि शडकुच्छायाड्गुलानि गृहीत्वा ता दिगुणमात्रास्तेरड्गुरु 


( १ ) यथा छन्दःशास्प्रे-- 
“एकमात्रो भवेदहस्वो द्विमात्रों दीघे उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेगों व्यज्जनं चाद्ध॑मात्रिकम ॥ 





३७२ बृहज्जातके नष्टजातकेाध्याय: 


संयुक्ता: कार्या: । एवं कृते यद्भवति तस्य त्रिनवकेन सप्तविशत्या भागम- 


पहत्य यः शेषो भवति तदडूसमं तस्य धनिष्ठादित आरशभ्य नक्षत्र 
वक्तव्यम्‌ ॥ १५ ॥। 


भाषा--नामकरण संस्कार विधि से माता-पिता द्वारा प्रश्नकर्ता का जो नाम 
हो उसमें जितने वर्ण हो उनकी मात्राओं ( हस्व की १, दीर्घ की २, हल व्यंजन को 
अधेमात्रा, इस प्रकार सबों) के योग में तात्कालिक द्वादशाइः्गुल शडकु की छायाडगरुल 
संख्या जोड़गर २७ के भाग देकर जो शेष बचे वह घृनिष्ठादि नक्षत्र समझना 
पा ह्तिए वि: ० 
उदाहरण--जसे प्रशनकर्ता का संस्कार नाम दिवनाथ' इन चारों वर्ण में २ हस्व 
ओर दीघंवण्ण हैं इसलिये सब मात्राएँ ६ हुई । इप्तको दूना करने से १२ इसमें तात्कालिक 
द्वाइशाड-गुल शड्कु को छाया ७ मिलाया तो १६, इसमें २७ के भाग से शेष १६वाँ 
धनिष्ठा से गिनने से “चित्रा जन्मनक्षत्र हुआ | 
विक्लेष अर्थें“--/एकमात्रो भवेद हस्वो द्विमात्रों दीघे उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो 
ज्ञेयो व्यंजनं चा$्धमात्रकम्‌ । ।  सष्ट । नाम में हस्व, दीघे और व्यंजन तीन ही से 
मात्रा ली जाती है। प्लुत सम्बोधन में आता है इसलिये नाम में किसी वर्ण की ३ 
मात्रा नहीं होती है। इष्टाकाल पर से छायाडुगुल समझने का प्रकार 'ग्रहलाघव' आदि 
ग्रन्थ के त्रिप्रश्नाधिकार में देखिये ॥| १५ ॥। 
अथ नक्षत्रानयनं प्रकारान्तरेणायेयाह-- 
दिश्चितदंशदशतिथिसप्रश्गिणा नवाष्ट चन्द्रा्ः | 
पश्चट्शप्नास्तदिद्युखान्विता भ॑ पधनिष्ठाद ॥ १६॥ 
द्वित्रिचतुदंशेति ॥ पूर्वाभिमुखो यदा प्रष्टा पृ"छति तदा द्योरद्धू 
स्थाप्या: । अथाग्नेयाभिमुखस्तदा त्रयाण/घ् । अथ दक्षिणाभिमुखस्तदा चतु- 
देशानाम्‌ । अथ नऋ त्यभिमुखस्तदानाम दशानाम्‌। अथ पश्चिमाभिमुख- 
स्तदा तिथिसंख्यानां पत्चदशानाम्‌ । अथ वायव्याभिमुखस्तदा सप्तत्रिगुणा 
एकविशति: । उत्तराभिमुखस्तदा नवानाम्‌ । ऐशान्याभिमुखस्तदाउष्टानाम । 
तद्यथा । एवं दिगभिमुखप्रवेशष्ट्वशेनाडक गृहीत्वा ततः पत्चदशगुण: कार्य: । 
ततस्तस्मिन्प्रदेशे यावन्‍त: पुरुषास्तद्भिमुखा: स्थितास्तत्संख्यान्वितो युक्त: 
कार्य: । एवं कृते यद्भव॒ति तस्य सप्तविशत्या भागमपहत्य योड्डको5व- 
शिष्यते तदद्टीसमं तस्य धनिष्ठाया रभ्य नक्षत्र वक्तव्यम्‌ ।। १६ ॥। 
भाषा--पूर्वादि दश दिशाओं में क्रम से २, ३, १४, १०, १५, ७, ३, ३, ९, ८ 
ये अंक है। प्रष्ठा जिस दिशा में मुख करके प्रश्न करे उस दिशा के अंक को १५ से 
गुणा करे और प्रश्नस्थल में जितने अन्य व्यक्ति उस दिशा में ( जिधर प्रशइनकर्ता का 
मुख हो उधर ) मुख किये हों उतनी संख्या गुणनफल में मिलाकर २७ के भाग देकर 
जो शेष बचे वह धनिष्ठादि गणना-क्रम से नक्षत्र समझना चाहिए ॥ १६॥ 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटीका सहिते ३७३ 


डा विशेष अर्थ--यहाँ भट्टोत्पल ने केवछ ८ दिशायें समऋकर सप्तन्रिगुणा' इन तीन 
अको के स्थान में एक ही ( त्रिगुणित सात--२१ ) अंक ग्रहण करके अथो किया है 
जो असंगत' है | क्योंकि दिशाएँ १० हैं । जैसे--पूव, आग्नेय, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, 
वायब्य, उत्तर, ऐशान्य ( ईशान ), अधः ऊध्वे क्योंकि---प्रश्तकर्ता अधोमुख होकर, 
कभी ऊध्यंमुख होकर भी प्रश्न कर सकता है उस हालत में इस प्रकार से किस अंक 
का ग्रहण होगा ? अथवा त्रिगुण 'यह केवल सप्त” का विशेषण नहीं हो सकता, यदि 
सप्त का विशेषण "त्रिगुणा' आचार्य का अभिप्रेत होता तो “त्रिगुण सप्त'” ऐसा प्रयोग 
होता । अथवा “नवाष्ट' का विशेषण हो सकता है। “वा द्वित्रिचतुदंश-दश-तिथिसप्त' 
इस समत्त पद का विशेषण हो सकता है, इस प्रकार अध: ऊष्व॑ इन दो दिशाओं के 
अनुपपन्न होते हैं । इसलिये ये दश अंक दश दिशाओं के लिये आचाये ने पठित किये 
है अत: केवल' दिशा मानना असद्भत प्रतीत होता है ।। १६ ॥ 
तथा---तदिद्मुखान्विता' इसका भी कोई ऐसा अथ॑ करते हैं कि-- “जितने 
मनुष्य जिस-जिस दिशा में मुख किये हों उप्त-उस दिशा के अंकों को भी मिलाना” 
किन्तु यह भी असंगत है। क्योंकि आचार्य का ऐसा अभिप्राय रहता तो--“परमुख 
दिज्ज कयुतः: ऐसा ही पाठ भी रखते। अतः 'तदिज्धमुखान्विता' इसका वास्तविक अथे 
यही हो सकता है कि उस दिशा में जितने मनुष्य मुख करके बेठे या खड़े हों उतनीं 
संख्या मलावें ॥ १६॥ 
यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि इस प्रकार दिशा मान कर अंक ग्रहण 
करने से २ दिशा में समान ही ३, ३ अंक होते हैं । क्योंकि ऐसा होता है। १२ 
राशियों में भी क्रितने के अंक समान कहे गये हैं तो वहाँ भी ऐसी आशंका उपस्थित 
हो सकती है ॥ 
दिशाओं के अद्धभूबोधक चक्र 
! | बा० । उ० | ई० | अधः | कब अध: ऊध्वे 
३ 
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है | ३ आओ 
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उदाहरण--किसी ने उतान सोए हुए ( ऊध्वंमुख होकर ही ) प्रश्त किया और 
वहाँ एक अन्य व्यक्ति ने भी ऊपर मुख किया हो तो यहाँ ऊध्व॑ दिशा के अंक ८ को १५ 
से गुणा किया १२० इसमें १ संख्या और मिल।|या तो १२१ हुआ । इसमें २७ के भाग 
देकर शेष १३ धनिष्ठा से गिनने से पुष्य जन्मनक्षत्र हुआ ॥| १६ ॥ 


अथ नष्टजातकोपसं हा रमायेयाह-- 
इति नष्टजातकमिद बहुप्रकारं मया विनिर्दिश्म । 
ग्राद्यमतः सच्छिष्ये; परीक्ष्य यत्नाधथा भवति ॥ १७ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिराचायत्रणीते बहजातके 
नशष्टजातका ध्याय; पढविश। ॥ २६ | 


& पर 
| 
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३७४ बृंहंज्जातके नष्टजांतकाध्याय: 


इति नष्टजातकमिति ॥। इति छब्द: उपसंहारे। मया वराहमिहिरा- 
चार्येण नष्टजातक बहुप्रकारं बहुभेद विनि्दिष्टमुक्तमिदम्‌ । अतोश्स्माद्धेतो: 
सच्छिष्यै: शोभनसच्छात्रे: ग्राह्मम्‌ । यत्वात्परीक्ष्य विचार्य यथा येन प्रकारेण 
सम्भवति सत्यरूपं तथा ग्राह्ममिति | येन प्रकारेण ध्षंभवति तथा ग्रहीतव्य- 
मित्यथ: | वहुभिरागमैमंया विचाय पराशर-वशिष्ट यवन-सत्य-मणित्थादीनां 
मतानि आलोक्य कृतम्‌ । तदेव भूयों निर्मेलगुणनिपुणबुद्धचा विचार्य सम्य- 
कतया कार्य येन स्फुटसिद्धोइ्सो सम्प्यते ॥| १७ ॥। 

इति श्रीभट्रोत्तलविरचितायां बृहज्जातकविवृती नष्टजातकाध्याय: 

पड़विश: ॥। २६ || 

भाषा--इस तरह मैंने बहृत आचार्यों के सम्मत अनेक प्रकार से नष्टजातक 
कहे हैं । इनमें विद्यारथियों को चाहिये कि यत्त से सबों की परीक्षा करके जिस 
प.्रका< से फल में विशेष स्पष्टता हो उस प्रकार को ग्रहण करके नष्टजातक--- 
बनाकर फलादेश करे ॥ १७॥ 


विशेष अर्थ--इससे यहाँ यह आशंका नहीं करती चाहिये कि-- इनमें कोई 
प्रकार अवास्तव है, और कोई वास्तव है ? इसलिये आचार्य का ऐसा भादेश हैं ?” 
वास्तव में सब प्रकार ठीक ही है, जैसे अनेक स्मूतयाँ हैं, उनमें कोई किसी के 
अनुसार, कोई किसी के अतुसार अपने देशकाल के अनुरोधवश काम करते हैं। उसी 
प्रकार जिनकी जो प्रकार सुलभ या स्पप्ट मालम हो वह उसी प्रकार से बनावें, फल 
सब प्रकार सं पिछ सकता है ।। १॥ 


अथ द्रेष्काणाध्याय; ।। २७ ॥ 
अथ द्रेष्काणाध्यायो व्याख्यायते । तत्रादो मेषादद्रेष्काणस्य स्वरूपज्ञान 
वेतालीयेनाह-- 
कत्यां सितवस्तवेशितः कृष्ण; शक्त इवाभिरक्षितुम्‌ | 
रोट्रः परशु समुद््त घ्च सक्तविलोचन; पुमान्‌ ॥ १॥। 
कट्यामिति । कट्यां जधने सितं श्वेतं वस्त्रमम्बरं वेष्टितं येन । कृष्ण: 
असितवर्ण:;, शक्त इव अभिरक्षितुमा भिमुख्येन रक्षां कतु शक्तः समर्थ इव । 
रौद्रो भीषण: यः परशु कुठारं समुग्यतं धत्ते धारयति । रक्तविछोचनो लो- 
हिताक्ष: स च पुमान्पुरुष: एप पुरुषद्रेष्काण: सायुधों भोमासक्तश्व ॥ १॥ 


भाषा--क्रमर में सफेद वस्त्र लपेटा हुआ, श्यामवर्ण, रक्षा करने में समर्थ, 
भयानक, लाल आँखवाला, फरता को धारण किया हुआ-ऐसा मेष का प्रथम 
द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ १॥। 


4 


भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ३७५ 


अथ मेषद्वितीयद्रेष्काणस्थ स्वरूपमिन्द्रवज्ञयाह-- 
रक्ताम्बगा भषणभर्याचित्ता कुम्भाकृतिवोजिय्ुखी तृपाच्ों | 
एकेन पादेन च मेषमध्ये द्रेष्काणरूपं यवनोपदिष्टम ॥२॥ 
रक्ताम्वरेति ॥ रक्ताम्बरा लोहितवस्त्रा, भषणमलंकरणं भक्ष्यं भोज्य॑ 
तत्र चित्त यस्या: कुम्भाकृति: घटोदरी वाजिमुखी अश्ववक्त्रा, तृषात्ता पिपा- 
सार्ता एकेन पादेन चरणेनोपलक्षिता इदं द्रेष्काणरूपं मेषमध्ये मेषद्वितीयं 
यवनोपदिष्टं यवनाचार्यें: कथितम्‌ । एप चतुष्पदद्रेष्काण: स्त्रीद्रेष्काणाउक- 
सक्तश्च । यस्मादाचार्यश्रतुष्पान्मुखाच्चतुष्पदद्रेष्काण इति व्याख्यातस्तथा 
खगमुखो द्रेष्काणश्र ॥| २॥। 
भाषा--लाछ वस्त्र पहिनी हुई, भूषण और भोजन की इच्छा से युत, घड़ा तहश 
आकार और घोड़े के समान मुखवाली, एक पेर से खड़ी मेष का दूसरा द्रेष्काण 
यवनों ने कहा है ॥ २ ॥ 
अथ मेषतृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपमिन्द्रवञ्रयाह-- 
क्रर। कलाज! कपिल; क्रियाथी भग्रव्तो<भ्युद्रतदण्डहस्त: | 
रक्ता न वस्यण बिमति चण्डो मेषे तृर्तय। कथितस्टिभाग। ॥३॥ 
क्रूर इति ॥ क्रूरो विषमस्वभाव:, कलाज्ञ:, कलावितू, कपिल: पिज्भल:, 
क्रियार्थी कर्मस्वभिलाषुक:, भग्नव्रतः स्खलितनियतः, आभिमुख्येनोद्यतो 
दण्ड: हस्ते पाणों यस्य । रक्तानि लोहितानि वस्त्राण्यम्बराणि बिभति धार- 
यति। चण्डःक्रोधशी छ: । अय॑ मेषतृतीय स्त्रिभागे द्रेष्काण: कथित उक्त: । एष 
नरद्रेष्काण: सायुधो जीवसक्तश्न ।॥। ३ ॥। 
भाषा--ऋर, कला को जाननेवाला, कपिलवर्ण, कार्य करने का अभिलाषी, 
नियम का उल्लंघन करनेवाला, हाथ में लाठी उठाये हुए, क्रोधयुक्त, रक्त वत्र को 
धारण किया हुआ पुरुष मेष का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अथ वृषप्रथमद्रेष्काणजातस्य स्वरूपं दोधकेनाह-- 
कुश्चवितद्ननकचा घटदेहा दग्धपटा तृषिताशनचित्षा | 
आभरणान्यमिवाज्छाते नारी रुपसिद 8पभे प्रथमस्य | ४॥ 
कुखितेति ॥ कुच्चिताः कुटिला: लूना: कचा: केशा यस्या: सा कुटिल- 
च्छिन्नकेशा, घटदेहा कुम्भसदृशोदरी, दग्धपटा दग्धवस्त्रा, तृषिता पिपासात्ता 
अशने भोजने चित्तं यस्या:। आभरणानि भूषणानि अभिवाञछति सा च 
नारी स्त्री इदं॑ वृषभप्रथमस्य द्रेष्काणस्य स्वरूपप्‌ | एष: स्त्रीद्रेष्काण 
साग्निक: शुक्रसक्तश्चन ॥। ४ ॥ 
भाषा--टठेढ़े-मेढ़े किन्तु छोट-छोटे शिर के केशवाली, घड़ा के समान पेटवाली, 
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जलावस्त्र पहिनी हुई, प्यासी, भं.जन में मन रखनेवाली, आभरण चाहनेवाली स्त्री 
वृष के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ४ ॥ 
अथ दृषद्वितीयद्रेष्काणस्य स्वरूपं स्वागतयाह-- 
क्ेत्रधान्यगृहघेरुकलाजा साइगले सशकटे कुशलश्व । 
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स्कन्धमुद्रहति गापतितुल्य क्षुपर/जवदना सलवासा। || ५ ॥ 
क्षेत्रधान्येति ॥ क्षेत्र केदार:, धान्यानि शालय:, गृहं वेश्म, धेनु: गौः, 
कला: गीतवाद्यनृत्यलेखचित्रकर्मादि एतासां ज्ञ: पण्डित:, लाज्भले हले, सश- 
कटे शकटसहिते, कुशल: शिक्षित:, गोपतितुल्यं वृषभसद्शं, स्कन्ध॑ ककुदमु- 
द्ृहति धारयति | क्षुत्पर: क्षुध॒यातें), अजवदन: छागववत्र, मलवासा मलि- 
नाम्बर: । एष नरद्रेष्काण: चतुष्पादद्रेप्काणो बुधसक्तश्च ।। ५॥। 
भाषा--खेती, अन्न, गृह, गोपालन और कल।ओ को जाननेवाला, गाड़ी और हल 
चलाने में कुशल, बेल के समान गर्दनवाला, क्षुधातुर, बकरे के समान मुखवाला 
मौर मैला कपड़ा पहिननेवाला वृष का दूसरा द्रेष्काण है ॥ ५ ॥ 
अथ वृषतृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपं दोधकेनाह-- 
हिपसमकाय; पाएरूंट्र/ शरमसमाढ।घर। पिडगलमूतिः । 
अविमृगल,भव्याकुलचित्तो ध्षमवनस्य >न्तगतो5यम्‌ ।| ६ ॥ 
द्विसमकाय इति ॥ द्विपसमकायों महाशरीरो हस्तितुल्यदेह: न पुन: 
हस्तिशरी र:, पाण्ड्रदंष्ट्र: ब्वेतदन्‍तः, शरभसमाडि्र: बृह॒त्पादों न पुन: 
शरभसदुशपाद:, पिज्जछमूति: कपिलदेह:, अवि: प्रसिद्ध, मृग आरप्यपशु: 
अविमृगलोभार्थ व्याक्रुल चित्त यस्य । अय॑ वृषभवनस्य वृषराशेः प्रान्तगत- 
स्तृतीयद्रेष्काण: । चतुष्पाद: सौरसक्तश्न ।। ६ ॥ 
भाषा--हाथी के समान विशाल देह, श्वेत दाँत, ऊंट के तुल्प पर, पीले रज् का 
देह का वर्ण, बकरा, हरिण आदि के छोभ से व्याकुल मनवाला पुरुष, ऐसा वृष का 
तृतीय द्रेष्काण है ॥। ६ ॥ 
अथ मिथुनस्य प्रथमद्रेष्काणस्य स्वरूपज्ञानं वसन्‍्ततिलकेनाह-- 
[। ४ चर | हक पर हि (्‌ 
सच्याश्रयं समाभवाज्छात कम नार। रुपा(न्वताभरणकायक्ृतादरा च | 
के का ु हे “न वृद्ल्ि 
होनप्रयाब्छितभुजतुमती 5 भागमार्ध तृर्तयभवनस्य वदन्ति तज्ज्ा। !|७।! 
सुच्याश्रयमिति ॥ नारी स्त्री सूच्याश्रयं कर्म सीवनक्रियां सम्यगभिवा- 
च्छति इति । रूपान्विता सुरूपा आभरणकार्य भूषणकर्मणि कृत आदरो 
अभिलाष: श्रद्वा यया होनप्रजा अपत्यरहिता उच्छितभुजोध्वेबाहुकी ऋतुमती 
सातंवा कामार्त्ता वा। तृतीयभवनस्य मिथुनस्यादं प्रथम त्रिभागं द्वेष्काणं 
तज्ज्ञा: पण्डिता: प्रवदन्ति: कथयन्ति । एप स्त्रीद्रेष्काणो बुधसक्तश्च ॥| ७ ॥। 
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भाषा--सिलाई का काम करनेवाली स्त्री, मनोहर रूपवाली, भृषणों में श्रद्धा 
रखनेवाली, सन्तानहीवा, दोनों हाथों को उठाये हुई, ऋतुमती ( कामातुरा ), ऐसा 
मिथुन के प्रथ+ द्रेष्काण का स्वरूप है ॥। ७ ॥ 
अथ मिथुनद्वितीयद्रेष्काणस्य स्वरूपमुपजातिकयाह-- 
उद्यानसंस्थ। कवच धनुष्माव्छरोड््धारी गरुडाननश्र | 
९ ८5 कर 
क्रोडात्मजालडूःरणाथचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राशे; | ८ ॥. 
उद्यानसंस्थ इति । उद्यानसंस्थ उपवने तिष्ठति । कवची सन्नाहप्रावृत- 
शरीर:, धनुष्मात्‌ चापहस्त, शरो रणप्रियः । शरास्त्रधारी वा पाठ:। शरा: 
काण्डानि तान्‍ये वास्त्राणि तद्धरणे शील यस्येति | गहडानन: पक्षिसद्शवकत्रं, 
क्रीडनं क्रीडा, आत्मजा: पुत्राल अलुंकरणमाभरणम्र, अर्थो वित्तम्र्‌ एषां 
सम्बन्धिनीं चिन्तां करोति। अयं॑ मिथुनस्य रश्षेमंध्ये द्वितीयद्रेष्काण इत्यथ:। 
एष नरद्रेष्काण. सायुध: खगद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च ।। ८ ॥। 
भाषा--बगीचे में बेठा हुआ, कवच और धनुष को धारण किया हुआ, शूर, बन्दूक 
रखनेवाला, गरुड़ के समान भुखवाला, खेल, पुत्र, भूषण और धन की चिन्ता 
रखनेवाला पुरुष मिथुन राशि के दूसरे द्रेष्काण का स्वरूप है ।। ८ ॥। 
अथ मिथुनस्य तृतीयद्रेष्काणस्वरूपं स्वागतयाह- 
भूषिता वरुणबद्ब॒हुस्त्ना बद्धतृूणकतरंच। सधनुष्कः | 
नृत्यवादितकलामु च विद्वान काव्यकृन्मिथुनराश्यवसाने।। £ ॥ 
भूषित इति ॥ भूषितो5लंकृत:ः, वरुणवत्समुद्रवत्‌ बहुरत्नः प्रभुूतमणि:, 
तृणं शराधानं, कवच सन्नाह: एतौ बद्धों ग्रथितो येन, सधनुष्क: चापयुक्त 
नृत्ये वादिते वाद्यविषये कलासु च निःशेषासु विद्वांस्तज्ज्: काव्यक्षत्पण्डित 
कवे: कर्म काव्य तत्करोति। एष: मिथुनस्थ राशेरवसाने तृतीयद्रंष्काण 
इत्यथ: । एष: नरद्रेष्काण: सायुधः: सोरसक्तश्न ॥॥ ९ ॥ 
भाषा--भूषणों पे शोभित, वरुण ( समुद्रपति ) के समान, बहुत रणप्नों से युक्त, 
तूण ( तरक्स ) और कवच को धारण किया, धनुष से युक्त, नृत्य और वाद्य 
आदि कछा में निपुण, काव्य करनेवाला, ऐसा मिथुन के तृतीय द्रेष्काण का 
स्वरूप है ।। ६ ।। 
अथ ककटपू्वेस्य स्वरूप स्वागतयाह-- 
पत्रमूलफलभूद्द्विषकाय; कानने मलयग; शरभाडधप्रे। | 


क्र।डतुट्यवदना हयकण्ठ। ककेटे ग्रथमरुपम्ुुशन्ति ॥| १० ॥ 
पत्रेति॥ पत्राणि मूलानि फलानि च॒ बिभति धारयति। द्विपकायो हस्ति- 
सदशश री र: । कानने वने मलूयगः मलयश्रन्दनवक्ष: तत्रोपगतः स्थित: । 
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शरभाडिसत्र: दरभसद्शपाद:, क्रोड: सूकरस्तत्तुत्यवदन: तत्सद्शवकक्‍त्र:, हय- 
कृण्ठो5श्वप्रींवः, करकंटे कर्कटराशो प्रथमद्रेष्क्राणस्य स्वरूपमुशन्ति कथयन्ति । 
एप द्रेष्काणश्रतुष्पाच्वन्द्रसक्तश्च ।। १० ॥। 
भाषा-पत्र, मूठ और फू को रखनेवाला, हाथी के समान देहवाला, 
वन में मछय पर्वत पर रहनेवाला, ऊंट के समान पैरवाला, सुअर के समान मुंह- 
वाला, घोड़ा के समान कण्ठवाला, ऐसा कक के प्रथम द्रष्काण का स्वरूप कहा 
गया है ॥ १० ॥ | 
अथ कक टद्वितीयद्रेष्काणस्य स्वरूपमिन्द्रवञ्याह-- 
पत्माचिता मूध।ने भोगियुक्ता स्ली ककशारण्यगदा विरोति । 
शार्खां पलाशस्प समाशझ्िता च मध्ये स्थिता ककटकस्य राशे। ११ ॥ 
पद्माचितेति ॥। स्त्री योपिन्मूर्ध नि शिरसि पद्म: कमलरचिता पूजिता । 
भोगियुक्ता सप्तर्पा, ककेशा कठिनयौवनोपेता, अरण्यगता एकान्तस्थिता, 
विरोति आक्रोशति। पलाशवृक्षस्य शाखां लतां समाश्रिता तत्रासक्ता स्थिता। 
ककंटस्य राशिमंध्ये स्थिता द्वितीयद्रेष्काणे समवस्थिता । एष स्त्रीद्रेष्काणों 
व्यालद्रेष्का णो भोमसक्तथश्च ।। ११॥। 
भाषा- मस्तक पर कमलछ धारण की हुई, सपं से युत, बड़ी ही ककंशा, वन में 
रोती हुई, पलाश वृक्ष की शाखा पकड़ कर खड़ी हुई, ऐसा कक॑ के द्वितीय द्रष्का णृ 
का स्वरूप है ॥ ११ ॥ 
अथ ककंटस्य तृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपं वेतालीयेनाह-- 
भायोभरणाथमणव॑ नोस्था गच्छाते सर्पवेशितः 
समेंश्र युतों विभृषणश्रिषिटास्यो-न्त्यगतश्॒ कर्केटे | १२॥ 
भायति ॥ भार्या जाया तस्या आभरणार्थमलंकरणनिमित्तमर्ण॑वं समुद्र 
नौस्थों नावमारूढ: । सर्पवेष्टिताड्ों गच्छति याति, हेमैः सुवर्णनि्भितै: 
_विभूषणरलंकरणैर्युत:। चिपिटास्य: चिपिटमुखः, क्केटेडन्त्यगतः । तृतीय- 
द्रष्काणे इत्यर्थ: | एप नरेब्द्रद्रे ष्काणो व्यालद्रेष्काणो जीवसक्तश्न ।। १२ ॥। 
भाषा--१प॑ से युक्त पुरुष स्त्री के लिये भूषण के निमित नौका पर बैठकर 
समुद्र में चलनेवाला, सोने के भ्रूषणों से युक्त, चिप्टा मुब्षवाला ऐसा कक के तृतीय 
द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ १२ || 
अथ सिहपृर्वस्य द्रष्काणस्य स्वरूपज्ञानं रथोद्धतयाह-- 
शास्मलेरुपरे गृधजग्बुकों था नस्थ मलिनाम्वरान्वितः । 
रोते मातृपित्विप्रयोजितः सिंहरुपमिदमायपमच्यते ॥। १३ ॥ 
शाल्मलेरिति॥ शाल्मलिवक्ष स्ोपय॑ग्रे गृध्रः पक्षी, जम्बुक: श्वुगाल:, 
एतो स्थिती तथा श्वा सारमेयः, नरो मनुष्य: स च मलिने: मलोपेतैरम्ब- 
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रवंस्त्ररन्वितो युक्त, मातृपितृविप्रयोजितो जननी जनकविरहितो रौत्याक्रो- 
शति । इदमाय॑ं प्रथम रूप सिहस्योच्यते कथ्यते | सिंहप्रथमद्रेष्काण इत्यथेः । 
एप नरब्रेष्काण: चतुष्पदद्रेष्काण: खगद्रेष्काणो5कंसक्तश्च ।। १३ ॥ 
भाषा--सेमल के वृक्ष एर गीध, नीचे सियार और कुत्ता, तथा मलिन वस्त्र 
घारण किया हुआ, माता-पिता से रहित मनुष्य रोता हुआ बैठा, ऐसा सिंह के प्रथम 
द्रेष्फकाण का स्वरूप कहा गया है ॥ १३ ॥। 
अथ सिहद्वितीयस्य स्वरूयं वंशस्थेनाह-- 
हयाकृति। पाण्डरमात्यशेखरों बिभति क्ृष्णाजनकम्बल नर। । 
दुरासदः सिंह इवाच्काइकों नताग्रनासों सुगराजमध्यम; || १४ ॥ 
ट्याकृतिरिति ॥ हयाकृति: अश्वाक्रा र: पाण्ड रमीषच्छुक्ल: क्त माल्‍य॑ पुष्प- 
निचयं शेखरे शिरसि यस्य । कृष्णाजिनं क्ृष्णम्ृगचर्म कम्बलमौणिक बिभर्ति 
धारयति। केचित्कृष्णाजिनचीवरमिति पठन्ति । चीवरं जीणवास:, नरो 
मनुष्यो दुरासदः दुज्ञेयः, दुसाध्य, सिंह इव आत्तकार्मुकः गृहीतचापः, 
नताग्रतासः नताग्रा नासा यस्य। मृग राजस्य सिहस्य मध्यमो द्वितीयो द्रेष्काण: 
हयाक्ृति: | पुरुष एवाय॑ नरश्रतुष्पदद्रेष्काण: सायुधो जीवसक्तश्च ॥ १४॥ 
भाषा--घोड़े के समान आकार, मस्तक पर पाण्ड ( श्वेतपीत मिश्रित वर्ण की ) 
मालावाला, कृष्णमृग चर्म और कम्बलू धारण करनेवाला, पिह के समान वश में नहीं 
होनेव ला, धनुषधारी, नाक का अग्रभा| झुका हुआ, हस प्रकार सिंह का द्वितीय 
द्रष्काण है ।। १४ ॥ 
अथ सिहतृतीयस्य स्वरूपमुपजातिकयाह-- 
ऋषद्ाननो वानश्तुस्पचेष्टो पेभति दण्ड फलमाजेष॑ च ! 
कूर्ची मनुष्य; कुटिलेश्व केशेशेगेशवरस्यान्त्यगतस्टि माग। ॥ १५ ॥ 
ऋक्षानन इति। ऋत्ष: प्राणी ऋक्षानन: ऋत्षसद्दशवक्त्र:, वानरतुल्य- 
चेष्ट: वानरेण कपिना तुल्या सद॒शा चेष्टा स्वभावो यस्य | दण्डमायुध॑ फल- 
माम्रादि, आमिषं मांपं च बिभति घारयति। कूर्ची दीघश्मश्रु,, मनुष्य: 
पुरुष: कुटिले: केशैर्मूड्धेजर्युक्त: । मृगेश्चवरस्य सिहस्यान्त्यग॒तस्त्रिभाग:। एष 
नरद्रेष्काण: चतुष्पदद्रेष्काण: सायुधो भोमसक्तश्न ।॥ १५॥ 
भाषा--भाल के समान मुख, वानर के समान चेप्टावाला, लाठो, फल और 
मांस को धारण करनेवाला, लम्बी दाढ़ी और टेढ़े शिर के बालवाला, ऐसा घपिह का 
तृतीय द्रेष्काण है ॥॥ १५ ।! 
अथकमन्यापुर्वस्य स्वरूपमुपजा तिकयाह -- 
पुष्पप्रपूर्णीण. घटेन कन्या मलप्रदग्धाम्बरसंघृताइुग ! 
वस्द्राथसँय्य गमभीश्माना गुरो। कुल वाज्छति कन्पकाद। | १६॥ 








३८० बृहज्जातके द्रेष्काणाध्याय: 


पुष्पप्रपूणंनेति ।। कन्या कुमारी, पुष्पप्रपूर्णण कुसुमपरिप्रितेन कुम्भेन 
उपलक्षिता मलप्रशग्धेरतिमलोपेते: अम्बरैवस्त्रे: संवृताज़ी संवृतावयवा । 
वस्त्राण्यम्वराणि अर्थो धनं एपां संयोगमभीष्टमाना वाञ्छमाना गुरो: कुल 
त्रजति गच्छति । कन्यकाद्य: प्रथमद्रेष्का ण:। एप स्त्रीद्रेष्काणो बुधसक्तश्च ॥॥१६॥ 
भाषा--पुष्प से भरा हुआ घड़ा लिए हुई कन्या मलिन वस्त्र धारण फो हुई, 
वस्त्र और धत का संग्रह करने की इच्छा रखती हुई, ग्रुरकुल में जानेवाली स्त्री, ऐसा 
कन्या का प्रथम द्रष्काण कहा गया है ॥ १६ ॥ 
। अथ कन्याद्वितीयस्य स्वरूपं वेतालीयेनाह-- 
पुरुष; प्रगहीतलेख/न। श्याम वरूशिरा व्ययायकृत्‌ ! 
विपुल॑ व विभति कामुक रोमव्याप्रतसुश्र॒ मध्यम) || १७॥ 
पुरुष इति ॥ पुरुषो नरः, प्रगृहीतलेखनि: ययाक्षराणि लिख्यन्ते सा 
लेखनि: व्यामों व्यामत्र्ण: वस्त्रशिरा: कर्पंट्संयमितमूर्डा केचिदबद्धशिरा 
इति पठन्ति। संयमित॒शिरा:। व्ययं व्ययक्नत्‌ आय॑ं प्रवेशं च करोति गणयति। 
विपुल विस्तीर्ण कार्मुकं धनुत्रिर्भात धारयति | रोमव्याप्तनु: रोमशरीर: एप 
मध्यमो द्वितीयद्रेष्काण: | एप नरद्रेष्काण: सायुघ: सोरसक्तश्व ।। १७ ॥ 
भाष--हाथ में कलम, श्यामवर्ण, मस्तक में पगड़ी बांधे, खर्च और आमदनी का 
विचार करनेवाला, रोम से व्याप्त शरीर, बढ़ा विशाल धनुष धारण किया हुआ पुरुष 
कन्या के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप है।। १७॥ 
अथ कन्यातृतीयस्य ज्ञानमुपज।तिकयाह -- 
गोरी सुधोताग्रदुकुलगुप्ता सम्ुच्छिता कुम्भकट्च्छुहस्ता । 
देवालयं स्त्री प्रयता प्रवत्ता वदन्ति कन्यान्त्यग॒त(स्त्रभाग। || १८ ॥ 
गोरीति॥ गोरी गोरवर्णा, सुधौतान्यग्राणि यस्मिन्‌ दुकूले पटविशेषे 
। तेन गुप्ताच्छादिता । केचित्तु दुकूलहस्ता इति पठन्ति। समुच्छिता अत्युच्चा 
कुम्भो घट: कठच्छ॒द॑र्वी प्रसिद्धा गहोपयोगिक लोहभाण्डं तत्करे हस्ते यस्या. । 
देवालयं सुरगहं स्त्री युवति: प्रयता समाहिता प्रवृत्ता गन्तुमुयता, वदन्ति 
कथयन्ति मुनयः । कन्यान्त्यगतस्त्रिभाग: तृतीयद्रेष्काण:। एप स्त्रीद्रेष्काण: 
शुक्रपतक्तश्वच ॥ १८ ॥। 
भाषा--गौ रवर्णा, धोया हुआ कपड़ा धारण करनेवाली, उच्च-आक्षति, हाथ में घड़ा 
और करछुल लिये हुई, भति पवित्रा, देवालय जाने वे लिये प्रवृत्ता स्त्री, इस प्रकार 
का कथ्या राशि के तृतीय द्वेष्काण वा स्वरूप मुनियों ने कहा है ॥ १८॥ 
अथ तुलाचस्वरूपं वसन्ततिलकेनाह-- 
वं'ध्यन्तरापणगत; पुरुषश्तुलाआानुन्मानमानकुशल।; प्रततमानहरत; | 
भाण्ड वि।चेन्तयात तश्य च मूल्य/ंतद्रप॑ वदान्त यवना; प्रथम तुलाया; १६ 
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वीथ्यन्तरेति ॥ वीथ्यन्तरे मार्गमध्ये यदा पण् प्रसा रक: समवस्थितस्तत्र 
गत: । पुरुषो नरस्तुलावान्‌ तुलाहस्त: विद्यमानतुल:ः उन्माने ऊध्व॑माने तुला- । 
दिके माने मानशब्देन कुडवादों च तस्मिन्कुशल: तज्ज्ञः प्रतिमान॑ येन द्रव्याणि 
सुवर्णरत्नादीनि परिच्छियन्ते तत्त हस्ते यस्य भाण्डे क्रयद्रव्यं विचिन्ययति 
ध्यायति तस्य भाण्डस्येतन्मूल्यमिति तस्य च भाण्डस्य च मूल्यं विचिन्त- 
यति । एतद्यवनास्तुलाया: प्रथमद्रेष्काणस्य रूप॑ वदन्ति कथयन्ति | एष 
नरद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च ॥। १९ ॥। 


भाषा--शह रों की गली में दूकान करनेवाला, हाथ में तराजू लिया हुआ पुरुष, 
सुवर्ण आदि तौलने में या पैली से मापने में कुशल, कसौटी (सुवर्ण जाँचने का पत्थर) 
हाथ में लिया हुआ, खरीदने और वस्तुओं की कीमत जाननेवाला, इस प्रशार के 
तुला के प्रयम द्रेष्कण का स्वरूप यवनों ने कहा है | १९ !। 
अथ तुलाद्वितीयस्य स्वरूपं त्रोटकेनाह-- 
कलश परिगृद्य विनिष्पतितुं समभीष्सतते गृश्रमुखः पुरुष । 
क्षुधितस्त पितथ्य कलत्रसुतान मनस|ते तुलांघरमध्यग॒त३ ॥२०॥ 
कलशमिति ॥ गृशभ्र: पक्षी गृध्रमुखो गृध्ाननः कलश ं कुम्भं गृहीत्वा 
विनिष्पतितुं निविशेष॑ पतितुमभीष्सति वाञज्छति | यत: क्षुधितों बुभक्षित:ः 
तृषित: पिपा सितोञझत:ः कलत्र भार्या सुतान्‌ पुत्रान्मनसा चित्तेनेति गच्छति । 
अभीष्सति अभिलषति स्मरतीत्यथथे:। इत्येवं प्रकार: तुलाधरमध्यग: तुलाहि- 
तीयद्रेष्काण: एष नरबद्रंष्काण: खगद्रंष्काण: शनथ्ररसक्तश्च ॥| २० ॥। 
भाषा--गीध के समान सुखवाला पुरुष हाथ में घड़ा लेकर गिरने की इच्छा 
करता हुआ, भूख और प्थास से व्याकुल, मन-ही-मन स्त्री और पुत्र का स्मरण करने- 
वाला, ऐसा तुला का द्वितीय द्वेष्काण कहा गया है ॥ २० ॥ 


अथ तुलातृतीयस्य स्वरूपं वंशस्थेनाह-- 
विभोषयंस्तिष्ठ ते रनविश्तो बने झगान्काश्वनतूणव्मभृत्‌ । 
फलामिएं वानर्रुपभृन्नरस्तुलावसाने. यवनेरुदाहत+ ॥२१॥ 
विभीषयज्निति ॥ रलनचित्रितो मणिभिविभूषित: वने४रण्ये मृगान्हरि- 
णान्विभीषयन्‌ भीषां कुवेन्‌ तिष्ठति । कीदृश: ? कान सोवर्ण तृणं शरा* 
धान वर्म सन्नाहं ते च बिर्भत्ति धारयति । फलान्यामिषं च मांस बिभर्ति 
नरो मनुष्यों वानरख्पभृत्‌ वानरस्य कपेरिव रूपं बिर्भात धारयति। फला- 


न्याम्रादीनि । केचिद्धनुद्ध र: किन्नररूपभून्नर इति पठन्ति। धनुद्धेर: चापहस्तः 
किन्नरों देवयोनिरश्वमुखः पुरुष: तुलावसाने तुलायास्तृतीयद्रेष्काणे यवनेः 
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३८२ बृहज्जातके द्रेष्काणाध्याय: 


पुराणयवनेरुदाहत: कथित: । नरो मनुष्यों वानराकारो य॑ चतुष्पदद्रेष्काणो 
बुधसक्तथ्चय ॥| २१ ॥। 
भाषा--मणियों से विभूषित वानर के समान मुखवाला मनुष्य; हाथ में सुवर्ण 
के निषद्ध और कवच धारण किया हुआ, वन में मृगों को भय देता हुआ, फल और 
मांस चाहनेवाला, ऐपा तुला का तृतीय द्रेष्काण पुराने यवनों ने कहा है ॥॥ २१ !। 
अथ वश्चिकप्रथमस्य स्वरूपमुपजातिकयाह-- 
वरः विंहीनाभरणेश्र नारी महासमृद्रात्सगुपेति कूलम | 
स्थानच्युता सप|नबड्रपाददा सनारसा हैः कराशपु८ै। || २२ | 
वस्त्रेरिति ॥ स्त्री वस्त्रे रम्वरस्तथाभरणरलंकरणश्र विहीना वर्जिता 
महासमुद्रान्महासागरात्‌ कूल समुपेत्यागच्झति। स्थानच्युता स्वस्थानात्‌ 
भ्रष्टा सपंनिबद्धपादा भुजगनियमितचरणा । मनोरमा चित्तानन्दविधायिनी 
चित्ताह्नादकरी वृश्चिकराशे: पूर्व: प्रथमद्रेष्काण: । एप: स्त्रीद्रेष्काणो 
व्यालद्रेष्काणो भोमसक्तश्चव ॥ २२ ।। 
भाषा--वस्त्र और आशृषणों से हीत, महाप्तमुद्र से तीर को ओर आती हुई, 
स्थान से श्रष्टा, पर में सर्प बाँधे हुई, मनोहर रूपवाली स्त्री, ऐसा वृश्चिक के प्रथम 
द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ २२ ॥ 
अथ वश्चिकह्वितीयस्य स्वरूपं दोधकेनाह-- 
तदे 
स्थानलुखान्य,भवाज्छते नारी मतंझते श्रुजगाइतदहा । 


कच्छपकुम्भसमानशरंश  वंश्रकमध्यमरुपग्ुश।न्त || २३ ॥ 
स्थानेति ॥ नारी स्त्री स्थानसुखान्यभिवाञ्छति भतृ कृते पतिनिमित्त 
भुजगावृतदेहा सर्पव्याप्तशरी रा । कच्छप: कूर्म:, कुम्भो घट: तत्समानशरीरा 
तत्तुत्यदेहा । वृश्चिक मध्यमरूपं ह्वितीयं द्रेष्काणमुशन्ति कथयन्ति । एष 
सत्रीद्रेष्काणो व्यालद्रेष्काण: जीवसक्तश्न ॥। २३ ॥। 
भाषा--पत्ति के निमित्त स्थान सुख चाहनेवाली स्त्री, सप से वेष्टित शरीर 
कछआ और घड़ा के समाव बाकारवाली, ऐसा वृश्चिक के द्वितीय द्रेष्काण का 
स्वरूप मुत्िियों ने कहा है ।॥ २३ ॥| 
अथ वृश्चिकतृतीयस्वरूपज्ञानं पुष्पिताग्रयाह-- 
पृथुलचिपिटकूमेतुल्यवका। श्रष्ठगवरहश्रगालभीपकारी | 
अबति च मलयाकरप्रदे्श शृगपतिरन्‍्त्यग॒तस्थ बश्चिकस्य ॥२४॥ 
पृथुछलचिपिटमिति॥ प्ृथलं विस्तीर्ण चिपिटं चर्पर्ट कूमतुल्यं कच्छप- 
सदशं वकत्र मुखं यस्य । श्वा सारमेय:, मगो हरिण:, श्गालः क्रोष्टा, वराह: 
सूकर: एप भीषकारी भयकारी मलयस्य चन्दनस्यथाकरस्य प्रदेशमुत्पत्तिस्थान 








भाषाभाध्योपेते भट्टोत्पली यसं स्क्ृतटी का सहिते ३८३ 


भवत्ति रक्षति स च मृगपति: सिंह: अन्त्यगतो वृश्चिकस्य तृतीयद्रेष्काण: । 
एप कूर्माननः सिह॒द्रेष्काण: चतुष्पदद्रेष्काण: चन्द्रसक्तश्च || २४ ॥। 
भाषा--विशाल और चिप्टा कछुआ के समान मुखवाला, घन में कुत्ता, हरिण, 
सूरूर, सियार-इन जानवरों को भय देनेवारण, पिह; चन्दन-वन की रक्षा करनेवाला, 
ऐसा वृश्चिक का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है ॥॥ २४ ॥ 
अथ धन्विपुर्वस्य स्वरूपज्ञानमिन्रवज्याह-- 
मनुष्यवक्शे5श्वसमानकायों घनुविभशृद्यायतमाश्रमस्थः | 
क्रतूपयोज्यानि तपस्विनश्र रक्ष आद्ो धनुपश्रिमाग! ॥ २४ ॥ 
मनुष्यवक्त्र इति ॥ मनुष्यवक्त्रो नरवदन:, अश्वसमानकाय: तुरगसद्श- 
देह:, आयतं दीर्घ धनुश्चापं गृहीत्वा आश्रमस्थ: तत्राश्नमे तिष्ठति। क्रतृपयो- 
ज्यानि यज्ञोपकरणादी नि यज्ञभाण्डानि सत्र वस्नर वादीनि तपस्विन: तापसान 
ररक्ष रक्षितवान्‌। आद्यः प्रथमो धनुष स्त्रिभागो धन्विद्रेष्काण:। के चिच्च ररक्ष 
पूर्व इति पठन्ति । धनुष: पुव्ेस्त्रिभाग: प्रथमद्रेष्काण: | एघो5इ्वसमानकाय: 
नरद्रेष्काण: चतुष्पात्सायुधद्रेष्काण: जीवसक्तश्च: ।। २५ ॥। 
भाषा--मनुष्य के समान मुख, घोड़े के समान शरीर, हाथ में बड़ा धनुष लिए 
हुए आश्रमस्थ होकर यज्ञीय वस्तु और तपस्वियों की रक्षा करनेवाला, ऐसा धनु 
का प्रथम द्वेष्काण है।॥। २५ ॥ 
अथ धन्विद्वितीयस्य स्वरूपज्ञानमुपजातिकपाह-- 
मनोरमा चम्पकरेमवणों भद्रासने तिष्ठ॑त्त मध्यरूपा | 
समुद्रस्त्नाने विधडयन्ती मध्यज्भागे घलुषे प्रदिष्ट) ॥ २६ ॥ 
मनोरमेति ॥। मनोरमा_ त्ताह्नादकारिणी, चम्पक पुष्पविशेष: हेम 
सुवर्ण तत्सद्शवर्णा तत्समकान्ति: भद्रासने आसनविशेषे |तष्ठति तत्र उप 
मध्यमरूपा न चातिशोभना नाप्यत्यशोभना भसमुद्ररत्तानि सागरमणीतन्‌ 
विघट्टयन्ती स्त्री तिष्ठति | धनुषों मध्यत्रिभागो द्वितीयद्रेष्काणो मुनिश्रि: 
प्रदिष्ट उक्त: । एष स्त्रीद्रेष्काण। भोंमसक्तश्च | २६॥ 
भाषा--मनोहर रूप, चम्पा और सुवर्ण समान वर्णवाली, समुद्र के रत्नों को 
बटोरती हुई, भद्गासत पर बैठी स्त्री, ऐसा धनु राशि का द्वितीय द्रेष्काण कहा 
गया है ।। २६ ॥। 


अथ धन्वितृतीयस्य स्वरूपमुपजातिकयाह -- 
कूर्ची नरो हाठकचम्पकामों वरासने दुण्डधरों निषण्ण; | 
कोशैयकाव्युदहतेडजिन॑ व तृतीयरूप नवमभस्य शशे || २७ ॥ 








३८४ बृहज्जातके द्रेष्काणाध्याय: 


कर्ची नर इति ॥ नरो मनुष्य: कूर्ची दीर्घश्मश्रु: हाटक॑ सुवर्ण चम्पक: 
पुष्पविशेष: तदाभः तत्सदृशकान्तिः तत्समानद्युति: वरासने प्रधानासने 
निषण्ण: उपविष्ट: दण्डधरो दण्डहस्तः, कौशेयकानि पद्वविशेषाणि उद्वहते 
धारयति | अजिन॑ मृगचर्म नवमस्य राशेधनुष: तृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपम्‌ । 
एप नरद्रेष्काण: सायुध: अकसक्तश्च ॥ २७॥ 

भाषा--लम्वी दाढ़ीवाला पुरुष, सोना और चम्पा के समान कान्तिवाला, 
हाथ में दण्ड ( लाठी ) लेकर अच्छे आसन पर बंठा हुआ, पद्ठ वस्त्र और मृगचर्म 
घारण किया हुआ, इस प्रकार का धन राशि का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है ॥२७॥ 

अथ मकरप्रथमस्य स्वरूपं दोधकेनाह-- 


रोमचितो मकरोपम्दष्र!ः सकर्कायसमानशर२ । 
योकतरकजालकबन्धनघारी रेद्रसुखो मकर्प्रथमस्‍्तु ॥ २८ ॥ 
रोमेति ॥ रोमचितो रोमश:ः, मकरोपमदंष्ट्र: मकरतुल्यदंष्ट्र: मकरो 
जलचरप्राणी सूकरस्य वराहस्य कायो देह: तत्समानशरीर: तत्तुल्यतनु:। 
योक्‍त्रक येन वलीवर्दा योज्यन्ते, जातक: प्रसिद्ध: येन पक्षिणो बध्यन्ते बन्धनं 
निगडादि एतानि धारयति तच्छील:। रौद्रमुखो वक्रितानन: मकरप्रथम: 
प्रथमद्रेष्काणः: । एप पुरुषद्रेष्काण: बन्धनधारित्वात्सनिगड: सूकरसमान- 
शरीरः न सूकरः तस्मानन चतुध्पात्‌ शर्नश्चरसक्तश्च ।। २८ ॥ 
भाषा--रोम से व्याप्त देह, मगर के दाँत-प्रमान दाँतवाला, शूकर के समान 
शरीरवाला, जौती ( जिसप्ते बैल बाँधे जाते हैं), जाल, बंधन (हथकड़ी ) को 
धारण बिया हुआ भयानक मुखवाला पुरुष, ऐसा मकर का प्रथम द्रेष्काण है ॥२८॥ 
अथ मकर द्वितीयस्य स्वरूपमुपजातिकयाह-- 
कलास्रभिज्ञाब्जदलायताश्षी श्यामा विवि्नणि च सार्गमणा । 
विभूषणालडतलोहक्णा योषा. ग्रदष्ट मकर्स्य मध्ये॥ २६॥ 
_कलास्वभिज्ञाव्जदलायताक्षीति ॥ कलास्वभिज्ञा आशभिमुख्येन जानाति 
अब्जदलायताक्षी अब्जदल पद्मपत्र तद्ददायते दीघे अक्षिणी यस्या: सा दीघे- 
नेत्रा च श्यामा ब्यामवर्णा विचित्राणि नानाप्रकाराणि वस्तूनि च मार्गमाणा 
अभीप्समाना विभूषण रलंकरणैरलंकृता लोहकर्णा लोहयुक्तश्रोत्रा लोहाभरणं 
कर्णयोय स्याः सा योषा स्त्री मकरस्य मध्ये द्वितीयद्रेष्काणे प्रदिष्टा उक्ता । 
एप: स्त्रीद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च ॥ २९ ॥ 
भाषा--सभी प्रकार के कछाओं में निपुणा, कमलपन्राक्षी, श्यामवर्णा, नाता 
प्रकार के पदार्थ की खोज करनेवाली, विभूषणों से अलूकृत, कान में छोह धारण 
की हुई स्त्री, ऐसा मकर के द्रेष्काण का स्वरूप कहा गया है ॥ २९ ॥ 


रु भाषाभाष्यो पेते भ्रटद्टोत्पलीयसंस्कृतटी का सहिते ३८५ 


अथ मकरतृतीयस्य स्वरूपं रथोद्धतयाह-- 
'फैजन्नरपमतनु। सकम्बलस्तृणचापकव्च। समन्वित) । 
कुम्भसुदहति रतनचितितं स्कत्धगं मकरराशिपश्िम। || ३०॥ 
किन्नरोपमेति ।॥। किन्नरोपमंतनु: किन्नरा देवयोनय: अश्वमुखा: पुरुषा- 
स्तत्सदृशी तनु, सकम्बल: कम्बलेन सहित, तृ्ण शराधारं, चाप॑ धनुः कंवर्च 
सन्‍नाह: एतंस्तृणचापकवर्च: शराधारधनु:सन्‍्नाहैः समन्वितो युक्तः कुम्भ 
घट रत्नचित्रितं मणिविरचितं स्कन्धगतमंस।सक्तमुद्रहति धारयति । मकर 
राशे: पश्चिमस्तृतीयद्रेष्काण: । एंष पुरुषद्रेष्का णः सायुध: बुधसक्तश्न ॥३०॥। 
भाषा-किन्नर ( अश्वमुख देवयोनि पुरुष ) के समान शरार, कम्बल, तृणीर 
( तरकस ), धनुष-क्वच से युत, कन्धेपर रत्नजटित घड़ा लिए हुए, इस प्रकार मकर 
के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है ॥| ३० ॥॥ -- 
अथ कुम्भप्रथमद्रेष्काणस्य स्वरूपं दोधकेनाह-- 
स्नेहमद्यजलमोजनागमब्याकुलोकतमना; सकम्बल। । 


काशकारवसना>जनान्वितों गृधतुल्यवृदनों घटादिग/ ॥ ३१॥ 
स्नेहमयजलभोज॑नेति॥ स्नेहस्तेलादि, मद्य पानविशेष: जलमुदकं, भो 
जनमशनस्‌ एंतेषांय आगमः तेन व्याकुलितं मनः चित्त यस्या सकम्बल: 
कम्बल्सहितः, कोषकारवसनः पटुवासाः, अजिनान्वितः कृष्णमृगचर्मयुक्त:, 
गृश्नः पक्षी तत्तुल्यवदनं: तत्समवर्व॑न्रः, घटादिग:. कुम्भप्रथमद्रेष्काण:  ए 
नरद्रेष्काण: खगश्न सोरसक्तश्च ॥-३१॥ 

: भाषा--तल, घृत, मदिरा, जल, -भोजन-इंनकी आमदनी से व्याकुल मनवाला 
कम्बल, रेशभी वस्त्र और मृगवर्म को धारण किया हुआ, गीध के समान मुश्षवाला 
ऐसा कुम्भ राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥। ३१॥ . 

अथ कुम्भद्वितीयस्वरूप वंतालीयेनाह-- 
दग्घे शक सशास्मले लोहान्याहरतेउड्रना , बने 
मलिनेन पटेन संब्बृता साण्डमृध्नि गंतेश मध्यम) || ३१२ ।। 
दरधे शकठे इति। हाकटे-गल्ू्यां दग्धे अग्निना भस्मीकृते सशाल्मले 

गाल्मलवृक्ष: सहिते अज्भना स्त्री'छोहान्याहरते गुह्ताति वे अर॒ण्ये मलिनेन < 
पटल समलेन वाससा संवृता प्रावृता भाण्ड: भाण्डप्रका रे: मूध्नि गते: मस्त- 
कारोपिते: उपलक्षिता । केचिद्वाण्डेरौरोपितै: परिपूर्ण. इति पठन्ति.।.मध्यमो 
द्वितीयद्रेष्काण: । एप स्त्रीद्रेष्काण: साग्निको बुधसक्तश्र ॥ ३२॥ 
:  भाषा--वन में अग्नि से जले सेमलवूक्षा सहित गाड़ीपर बैठी हुई, मलिन- वस्त्र 


पहिने हुई, माथेपर घड़ा लिए हुई रंज्री लौह बटोर र ही है, ऐसा कुम्भ का द्वितीय 
#षकाण कहां गया है ॥ ३२॥ ,. 








३८६ बृहज्जातके द्वेष्काणाध्याय: 


अथ कुम्भतृतीयस्य स्वरूपज्ञानमिन्द्रवत्अयाह-- 
श्याम: सरोमभ्रवण: किरोटी त्वक्‍पत्रनियोसफ्लेबिभति । 
भाण्टानि लोहव्यतिमिश्रितानि सश्वास्यत्यन्तगतों घटश्य ॥॥ ३३॥ 
ग्याम इति ॥ श्याम: र्यामवर्ण:, सरोमश्रवण: लोमशकण्ण:, किरीटी 
मौंलियुक्त:, त्वक्‌ चर्म, पत्र पर्ण, निर्यास? वृक्षनिर्यास: यथा गुग्गुलुः स्नेह: 
फल च सुप्रसिद्धमेवामज्रादि एतै: सह भाण्डानि लोहः्यतिमिश्चवितानि लोह- 
संयुक्तानि बिभति धारयति तामि च संचारयति स्थानात्‌ स्थाबास्तरं 


नयति । घटस्य कुम्भस्यान्तगतः तृतीयद्रेष्काण: । ए नरद्रेष्काण: 
शुक्रसक्तश् ।। २३ ॥। 
भाषा-श्यामवर्ण, कान पर रोम, मस्तक प्र किरीट धाःण किया हुआ, 
छिलक!, पत्ता, गोंद और फल से युक्त लौह से निर्मित भाण्ड ( बतंत ) को घ'रण 
करनेवाला और उन बतंनों को एक स्थात्त से दूसरे स्थान पर रखते हुए पुरुष को 
 कुम्भराशि के तृतीप द्रेष्काण का स्वरूप समझता ॥ ३३ ॥। 
.. अथ मीनाद्चस्य स्बरूपमिन्द्रवतञ्नयाह-- 
कि 
खुग्भाण्डमुक्तामणिशजू मिश्रेव्योक्षिप्ततस्त:. सविभुषणथ । 
पा पह . ॑ की 
भायोविभुषाथमपा निधान नावा प्लवत्यादिगतों झष्स्य । ३४ ॥ 
स्र॒र्भाण्डेति ॥ ख्‌ र्भाण्डानि यज्ञोपकरणभाण्डानि, मुक्ता मौक्तिकं, मण- 
यः प्रसिद्वा:, शंख: प्रसिद्ध एवं एतंमिश्रेरेकीकृते: व्याक्षिप्तो हस्तो यस्य 
आकुलकर: सविभूषण: साभरण: भार्या जायो तद्ठिभूषार्थमल्ंकरणार्थमपां 
निधानं समुद्र वावा प्लवति नौस्थो गच्छति । केचिन्महार्णव॑ च नावा प्लव- 
तीति पठन्ति । झषस्य मीनस्यादिगत: प्रथमद्रेष्काण:। एष नरद्रेष्काणो 
जीवसक्तश्न ।। ३४ ॥। | 
भाषा--ख्रुक्‌ आदि यज्ञ-पात्र, मोती, रत्नमणि, शद्ध---इन सब को अधिक संख्या 


में हाथ में लिया हुआ, भूषणों से शोभित ओर स्त्री के भूषणों के निमित्त नोका से 
समुद्र में तैरनेवाला पुरुष, ऐसा मीन के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है।॥ ३४ ॥॥ 


अथ मीनद्वितीयस्य स्वरूपज्ञानं वसन्ततिलकेनाह-- 
अट्युच्छितध्वजपताकप् पैकते पते 
कूल प्रयाति जलधे) पाखास्युक्ता ! 
वर्णेन चम्पकसुखा ग्रमदा जिभागो मि 
मीनसस्‍्य चष कथितो मुनिभिद्वितीय/ || ३५ ॥ 
अत्युच्छितेति ॥ अत्युच्छिता अतीवोच्चध्वजा: पताका यस्मिन्पोते तम्ु- 
पैति आरोहति । जलधेः समुद्रस्य कूल तट प्रयाति । प्रमदा स्त्री, कीदुशी ह, 
परिवा रयुक्ता सखी जनेनावृता । चम्पक पुष्पविशेष: चम्पककान्ति: मुखवर्णन 


चम्पककान्ति मुष्णातीत्यथं:। एप मीनस्य द्वितीयत्रिभागों मुनिभिगेदित 
उक्त: । एप स्त्रीद्रेष्काणश्रन्द्रसक्तश्व ॥॥ ३९ || 





वी) ८-८८ कि 


भाषाभाणष्योपेते भट्टोत्पलीयसंस्कृतटीका सहिते ३८७ 


भाषा--चम्पा पुष्पसह॒श मुख की कान्तिवाली, परिवारों के सहित, अति उच्च 
पताकाबाले, जहाज पर चढ़ी हुड्ढे समुद्र के किनारे जाती हुई स्त्री, ऐसा मीन राशि 
के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप मुनियों ने कहा है ॥ ३५ ॥ द 
अथ मीनसस्‍्य तृतीयद्रेष्काणस्वरूपज्ञानमिन्द्रवत्नयाह-- 


श्र्नान्तिके सप निवैशिताड़ो वस्त्रेविर्!नः पुरुषस्त्वट्थ्याम | 
चोरनलब्याकुलितान्तरात्मा विक्रोशवे-न्त्योपगतो झषस्य || ३६ || 


इति श्रीवराहमिहिरिचायप्रर्ण ते बहजातके द्रेष्काण 
स्रुपाध्याय; सप्रतिश। || २७॥ 
श्रश्नान्तिके इति॥ श्रश्रान्तिके गतंसमीपे सर्पवेष्टिताड़ो भुजगावुता- 
वयव: वस्त्रेरम्बरेविहीनो रहित: पुरुषो नरः- अटव्यामरणप्ये चौरेस्तस्करी: 
अनलेना ग्निना व्याकुलित: क्षुभितोडन्तरात्मा यस्य, विक्नोशते रोदिति। 
झषरय मीनस्यान्‍्त्योपगतः तृतीयद्रेष्काण:। एष व्यालद्रेष्काणो भौमसक्तश्न । 
द्रेष्काणस्वरूपरय प्रयोजन प्रदेशेषु व्यास्यातम्‌ | तथा च यात्रायां बक्ष्यति । 
“द्रेष्काणाका रचेष्टां गुणसदृशफल योजयेद्वृद्धिहेतोद्रेष्काणे सौम्यरूपे कुसुम- 
फलयुते रत्नभाण्डान्विति च। सोम्यदृष्टे जय: स्थात्प्रहरणसद्शे पापदृष्टे च 
भड़: सम्मोहोी वाथ बन्च: सभूजगनिगडे पापयुक्ते पिपासु:” ॥ इति। अन्य- 
व्चास्य प्रयोजन चोरख्पस्थानादिज्ञानम्‌ | उक्त च षट्पचाशिकाया प्रथुय- 
शसा---' अंशकाज्ज्ञायते द्रव्य॑ द्रेष्काणेस्तस्करा: स्मृता:। राशिभ्य: काल- 
दिग्देशा वयो ज्ञातिश्च लग्नपात्‌ ॥” एवं वृत्तानि॥ ३६७... . 
इति श्रीभट्रोप्पलविरचितायां बृहज्जातकविवृतो द्रेष्का णाध्याय: सप्तबिशः २७ 
भाषा--वन में गते ( गड़ढा ) के समीप, सप्प॑ से युत शरीर, वस्त्रहीन पुरुष चोर 
और अग्ति के भय से व्याकुल मन से रोता हुआ, ऐसा मीन राशि के तृतीय द्रेष्काण 
का स्वरूप मुनियों ने कहा है ॥ ३६॥। जहा! 
. विशेष अर्थ-व्वेष्काणः के प्रयोजन--“कल्याणरूपगु० मात्म--सुहृदहकाणे - 
चन्द्रोध्यगस्तदधिनाथगुणं करोति” इत्यादि पीछे कहे गये हैं। तथा यात्रा समय में _ 
एवं चोर के आकार, ए्थानादि जानने में इनका प्रयोजन होता है। य्था-- 
क्‍ “द्रेष्काणाका रचेट्टागुणसहशफल योणयेद बृष्टिहेतों 
द्रेष्काणे सौभ्यरूपे कुसुमफलयुते रत्नभाण्डान्विते च । 
सौम्यहंष्टे जय: स्थात्‌ प्रहरणसमये पापहष्टे च भज्ध 
ह सम्मोहों वाइथ बन्ध: सभुजगनिगडे पापयुक्ते पिपासु: ॥” शा 
भावाथे यह है कि--लग्नगत द्रेष्काण के आकार, चेष्टा और गुण के समात ही. 
जातक के आकार, चेष्टा और गुण होते हैं। जिस द्वेष्काण के स्वरूप आदि सौम्य, 
ओर पुष्प, फल, सुवर्ण से युत कहे गये हैं उसमें यात्रा करमे से विजय गौर लाभ ._ 
होता है । जिसका रूप भयानक, सर्प या पाशयुत तथा तृषित, क्षुधित कहे गये हैं 
उसमें यात्रा करने से हानि, पराजय ओर बन्धन होता है । एवं षटपस्ाशिका में--- 
अंशकाज्‌ ज्ञायते द्र॒व्य॑ द्रेष्काणैश्तस्करा: स्मृता: । : के 
राशिष्य: कालदिग्देशा वयो ज्ञातिश्व छग्मपात्‌ ॥” स्पष्टार्थ ॥३६॥ : 








३८८ बृहज्जातके उपसंहाराध्याय: 


अथोपसंहाराध्याय। ।। २८ ॥। 
अथात उपसंहाराध्यायो व्याख्यायते । अथाध्यायस ग्र मुपजातिकयाह-- 
राशिप्रभेदो ग्रहयोनमेदों वियो'निजन्माउथ ।नषककाल; । 
जन्म्ाथ सद्या भमरण तथायुदशावपाका-थवग सज्झ । || १ ॥ 
राशिप्रभेद इति ॥ राशिप्रभेद: प्रथमोष्ध्याय:, ग्रहयोनिभेदो-द्वितीय 
वियोनिजन्मा तृतीय:, अथः शब्द: आनन्‍्तयें | निषेककालश्चतुथ:, जन्म- 
विधि पतञ्॑चम:, अथ सद्योमरणमरिष्टाध्याय: षष्ठ:, आयुविभाग: सप्तम 
दशाविभागोष्टम:, अष्टकवर्ग संज्ञो नवमः ॥| १ ॥। 
. अथ वेषाध्यायसंग्रहं शालिन्याह-- 
कमोजीवा राजयगा; खयाोगाशथानद्रा यागा ४ ग्रहाधाश्र यागाः 
प्रतज्याथो रशशिशीलान इदष्टेभावस्तस्मादाश्रयोउथ ग्रकाणं! ॥ २॥ 
कर्माजीव इति ॥ कर्माजीवो दशम:, राजयोगाध्याय एकादश:, खयोगा 
नाभसयोगाध्याय: द्वादश:, -चान्द्रयोगा: सुनफाद्य श्रन्द्रयोगाध्यायस्त्रयोदश 
द्विग्रहन्रिग्रहयोगाध्यायश्रतुदश:, प्रव्नज्यायोगाध्याय: पतच्चदश:, अथोउ्नन्तरं 
राशिशी लाध्याय: षोडशः, दृष्टिफलाध्याथ: सप्तदश:, तस्मात्परो भावाध्या- 


यो5ष्टादश:, अथात परमाश्रयाध्याय एकोनविशतितम:, प्रकीर्णाध्यायों 
विशति: ॥। २॥। 

अथ शेषाध्यायसंग्रह शालिन्याह-- 
नेश्टा योगा जातकं कामना! नियाणं स्थान्मष्टजन्मा शकाण! ! 


अध्यायानां विंश॒तिः पश्चयुक्ता जन्मस्येतद्यारिकं चामिधास्थे ॥ ३ ॥ 


 नेष्ठा योगा इति ।। अनिष्टंयोगाध्याय एकविशति:, कामीनीनां स्त्रीणां 
जातकाध्यायो द्वाविशति:, निर्याणं मरणज्ञानाध्यायस्त्रयोविशति:, नष्टजात- 
काध्यायश्रतुविशति:, द्रेष्काणस्वरूपाध्याय: पश्चविशति: ( १)। एवं पदच्च- 
युक्ताध्यायानां विशति: जन्मनि जातके उक्ता कथितोक्ता एतज्नातके ॥ ३॥ 
भाषा--राशिप्रभेदाध्याय १, ग्रहयोनिभेदाध्याय. २ वियोनिजन्माध्याय ३, 
निषेकाध्याय ४, जन्माध्याय ५, अरिष्टाध्याय ६, आयुर्दायाध्याय ७, दशाध्याय ८ 
अष्टवर्गाध्याय ९, कमंजीवाध्याय १०, राजयोगाध्याय ११, नाभसयोगाध्याय ६१२, 
चन्द्रयोगाध्याय १३, ट्विग्रहयोगाध्याय १४, प्रन्नज्याध्याय' १५, 'राशिशीलाध्याय १६, 
हाष्टफलाध्याय. १७, भावाध्याय १८, बाश्नययोगाध्याय १६, प्रकीर्णाध्याय २० 
>> २१, स्त्रीजातकाध्याय २२, निर्णायाध्याय २३, नष्टजन्माध्याय २४ 
ओर द्रेष्काणाध्याय २५, इस प्रकार पचीस ( २५ ) अध्याय जातक में कहे गये हैं । 
इनमें नक्षत्रशील १, चन्द्रान्यराशिशील २ ओर उपसंहार--ये ३ अध्याय पृथ्क मानने 
से इस ग्रन्थ में २८ अध्याय' होते हैं ॥| १-३ ॥ 





) एतेन षोडशाध्याये कंश्विद्‌ त्रयोउध्याया: प्रकरणभेदेन नियुक्ता: सेव सरणि 
टीकाकारुरपि समाश्चिता । 








भाषाभाष्योपेते भ ट्ोत्पलीयसंस्क्ृतटी का सहिते ३४८४९ 
एवमिदानी यात्रिके यात्रायां निबंद्धमध्यायसंग्रहम भिधास्ये कथयिस्ये । 
तच्चोपजातिकयाह-- >> 22. 
प्रश्नास्तिथि्भ दिवस: कणश्र चन्द्रो बिलग्न॑ त्वथ लग्नभेदः | 
शुद्धिअंहाणामथ चापवादो विभिश्रकारूय॑ - तलुवैपन॑ च ॥. ४ ॥ 
प्रश्तनास्तिथिरिति.। .प्रश्ता: प्रश्नभेदाध्याय:, -तिथिस्तिथिबलूध्याय:, 
भ नक्षत्राभिधानं, दिवसो दिवसाभिधानं वारफललक्षणं,. क्षणो मृहतंनिर्देश-, 
चन्द्र श्रन्द्रबलाध्याय:, लूग्नं च लग्तविनिश्चयः, अथान्तरं रूग्नभेदो हों रा- 
द्रेष्का णनवांशकद्वादशभाग त्रिशद्धागानां लक्षणं सफल ग्रहाणां गुद्धिः सफला' 
समस्तग्रहाणां कुण्डलिकाफलूम्‌ ।. अथानन्‍्तर्ये अपवादाध्याय: विमिश्रकास्य! 
विमिश्र॒काध्याय: तनुवेपन देहस्पन्दनम्‌ 4.४ ॥.._ > हिल एड 
नल शेषाध्यायस्य कोर्तेनमुपजातिकयाह-- 
अतः पर गुद्यकपूजन स्यात्स्वप्न॑ तत॒श स्नानविधिः प्रदिष्ट; | 
यज्ञो ग्रहाणामंथ निर्गमश्व॒ क्रमाच् दिष्टः शक्षुनोपदेशः-॥ ४॥ 

_ अत: परमिति ॥ अतोःस्मात्पर॑ गुह्मकपूजनं स्याद्धवेंत्‌ स्वप्म स्वप्ना- 
ध्याय: ततो&नन्तरं स्नानविधि: प्रदिष्ट: उक्त:, ग्रह्मणां यज्ञ ग्रहयज्ञ: -अथा- 
नन्‍्तरुं निर्गमः प्रास्थानिक क्रमात्परिपाट्या दिष्ठ उक्त: दकुनोपदेश: शकुन- 
रुतज्ञानम्‌ । एष यात्रायां संग्रह: ॥॥ ५ ॥ -जार# मत 

अथ शेषवस्तुसंग्रहमुपजा तिकयाह--क् ८ छ 
विवाहकाल; करण ग्रहणां ग्रोक्त एंथक्तद्धिपुला:थ्‌ शाखा | 
स्कन्वेखिभिज्योतिषसड्ग्रहोउय मया ऋृतो  देव॑बिदां हिताय ॥ ६ ॥ 

विवाहकाल इति ॥ विवाहकालो विवाहपटल ग्रह्र्णा.करणं पचचसिद्धा- 
न्तिकायां श्रोक्त कथित पृथग्विभज्य तह्रिपुला तस्य करणर्य शुभाशुभज्ञानाय 
विपुला विस्तीर्णा शाखा कथिता। त्रिभिः स्कच्धरेतगंणितहो रासंहिताहबे- 
रयं ज्योतिः:शास्त्रसंग्रहो मया वराहमिहिराचार्येण दैवविदां सवित्सरिकाणां 
हिंतार्थ कृतो विरचितः। विस्तीणंशास्त्राण्यालोच्य संक्षेपतो मया क्त:॥ दा 

भाषा--प्रश्ताध्याय १, तिथिबलाध्याय २, नक्षत्रबल्ाध्याय ३, दिनबलाध्याय ४ 
मुहृतं ५, चन्द्रबल ६, लग्नसाधन ७, लग्नभेद ( होरा; द्रेष्का णादि' वर्ग. )5, 
ग्रहशुद्धि €, अपवादाध्याय ९०, मिश्रकाध्याय ११, अज्ञस्फुरणाध्याय १२, गुह्मंक/ 
पूजनविधि १३, स्वप्नाध्याय १४, स्नानविधि १५, ग्रहयज्ञ १६; तिर्गम (यात्रा निर्णय) 

१७, शक्रुनाध्याय १८, विवाहपटल' १६, ये यात्रिक ( अर्थात्‌ मौह॒तिक ) विषय हैं | 
एवं ग्रहों का कारण ( पश्चसिद्धान्तिकोक्त ) और उसकी विपुला शाखाएं, इस प्रकार: 
मैं ( वराहमिहिर ) ने ज्योतिषियों के हिंताथे तीन ( जातक, संहिता और गणित 
रूप ) स्कन्धों में यह ज्योतिषशास्त्र का संग्रह किया है॥ ४-६ ॥ नी 








३९० वृहज्जातके उपसंहाराध्याय: 


एतन्मालिन्याह-- 

पृथुविरश्चितमन्ये; शाख्रमतत्समह्त 

...._तदनु लघु मयेद तत्मदेशाथमव | 

कृतमिह हि समथ धीविषाणामलत्व 

मम यदिह यदुक्तं सज़ने; क्ृश्यतां तत्‌ || ७ ॥ 

पथविरनितमन्यरिति ॥। एतत्समस्तं सकल्शास्त्रमन्ये राचा ये ये वनेश्वरा 
दिभि: पृथ बिस्तीर्ण कथितं तदनु तदेब शोभनतरं मया तत्प्रदेशार्थ तदुपदि- 
दिष्टार्थ लघ॒ स्वल्पं क्रृतं तत्प्रदेशेषपि यो5थ: सो5स्मिस्तात्पर्था्थ: । हि यस्मा 
दर्थे इहास्मिन्‌ शास्त्रे कृतं धीविषाणामरत्वे बुद्धिश्युद्धनिर्मेलीकरणविषये 
समर्थमुक्तमेतत्‌ कृतम्‌ । मया:वचेह सं ग्रहे यदुक्तमशो भनयुक्त॑ कथित तत्सज्जन 
पण्डितमम क्षम्यतां, क्षन्तव्यमित्यर्थ: ॥। ७॥ 


भाषा--इस ज्यौतिषं शास्त्र के अन्य ( यवन्तादि ) आचारयों ने विस्तार से कहा 
है । उसके बाद. मैंने उन शास्त्रों में कहे हुए समस्त विषयों को संक्षेप में' कहा है। 


मैने इस ग्रन्थ में बुद्धिह्प श्ुंग को निमेल ( तीक्षण ) बनाने के लिये ही सूक्ष्म विषयों 
का प्रतिपादत किया है, इसमें जो कुछ हमसे अयुक्त हुआ हो उसे सज्जन महानुभाव 
क्षमा कर ॥ ७॥। 


अथ कालविशेषेण कुक्ृृताल्पक्षतयोश्र पुनः करणे सतां प्राथनाय वसन्‍्त- 
तिलकेनाह-- 
ग्रन्थश्य यठचर्तो5रप विनाशमेति 


लेख्यादबहुशुतमुखाधिगमक्रमेण ' - ४. 
यहा मया कुक्ृतमत्यमहाकृत वा 

... काय तदत्र विहुषा परेहत्य रागम || ८ || 

ग्रन्थस्येति ॥ अस्य ग्रन्थस्य यत्प्रचरतो विचरमाणस्य -यद्विनाशमेत्ति 


याति लेल्याल्लेखकदोषात्‌ तत्‌ बहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण बहुश्रुतानां .पण्डि- .. 


तानां मुखादधिगम्य ज्ञात्वा क्रमेण परिपाटया विद॒ुषा पण्डितेन रागं मात्स- 
यमपहत्य विहाय कतंव्यम्‌ । ते न शास्त्रार्थपेक्षया संस्कारेण समर्था: । यद्वा 


मया कुक्ृतं कुत्सितं कृतें तथाइल्‍पमपरिएूर्ण. तद्चिचाय॑ बिचारेण कतब्य- . 


मित्यथे: ॥-८ ॥। 


भाषा--इस ग्रन्थ के प्रचार होने से लेखक आदि के दोषवश जो अक्षरादि नष्ट 


हो जाय, अथवा मुझसे ही जो कुछ बयुक्त हुआ हो, अल्प किया गया हो या प्रमाद- 
वश छट गया हो उसे--विवेकजन--बहुश्रुतजनों .के मुख से या अपनी स्फीत बुद्धि 
पे--मात्सयं को छोड़कर शुद्ध कर लेबे ॥ ८ ॥। 

तत्रादित्यदासाख्यस्य पितुर्नाम का पित्थास्ये ग्रामे वरदनामादित्यदासाच्च 


विज्ञानागमं स्वनिवासमुज्जयिनीं च नाम हो राज्य स्त्रनाम च वसनन्‍्ततिलकेनाह- 





भाषाभाष्योपेते भट्टोत्पली यसंस्क्ृतटी का सहिते ३९१ 


आदित्यदासतनयस्तद॒वाप्तबधः । 
का ेत्वके सवितलब्धवरप्रसाद; | . 
आवन्तिकों मनिमतान्यवलोक्य सम्य- 
ग्घोरां वराहमिहिरों रुचि चकार ।! £ !! 
आदित्यदा :ति ॥ आदित्यदासाख्यो ब्राह्मण: तस्य तनय: पुत्र: तस्मा- 
देव पितुरादित्यदासादवाप्त: बोध: ज्ञानं येन। कापित्थाख्ये ग्रामे बोइसो 
भगवान्‌ सविता सूर्यस्तस्माल्लब्ध: प्राप्तो वरप्रसादों येन। आवन्तिक 
आवन्‍्तिके देशे उज्जयिन्यां वास्तव्य: । कोइसों वरा॥मिहिरः ? अय॑ सुनिम- 
तानि ऋषिप्रणीतानि शास्त्राण्यवलोक्य विचाये सम्यग्यथावस्तु ऋत्ना होरां 
जातकशास्त्र रुचिरां शोभनां सुगमां चकार कृतवानिति ॥ ९ ॥ 


भाषा--उज्जयिनी नगर निवासी आदित्यदास विप्र के पुत्र, उन्हीं आदित्यदास 
( अपने पिता ) से ज्ञान प्राप्त कर और कपित्थ ग्राम स्थित श्रीसूयंनारायण की 
आराधना द्वारा उनसे बररूप प्रसाद को पानेवाला बराहमिहिर नाम अआबचाये ने 
मुनियों के मत को देखकर मनोहर होरा ( जातक ) शास्त्र को बनाया ॥| ९॥ 


अथ सतां प्रणामपू्वकाणि शास्त्राणि प्रणामान्तानि कृत्वा ततः शास्त्रा- 
वसाने पूबंप्रणेतृ्णां नमस्का रमाययाहू-- 
दिनकरसुनिगुरुचरणश्रणिपातकृतप्रसादमतिनेदम्‌ | 
शाख़सुपसंग्रहीत॑ नमोउस्तु प्ू्वप्रणेतभ्य। '॥ १०।! 
इति वराहमिहिराचार्यप्रणीतेबच्चृहज्ञातके उपसंहाराध्यायोउशविंशः '।२८॥ 
दिनकरेति ॥ दिनकरोऊ5कंस्तदादिका: सव एव ग्रहा: मुनयो वसिष्ठाद्या: 
गुरुरादित्यदास: तेषां चरणप्रणिपातेन पादत्तमस्कारकरणेन कृतो य: प्रसा- 
दो5नुकम्पा तेनानुनयेन -मतिर्ुद्धियंस्य तेन दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपात 
कृतप्रसादमतिना मयेदं शास्त्रमपसंगृहीतं स्वीक्ृतमस्ति । तस्मात्पूर्वप्रणेतृभ्य 
पूर्व ॥स्त्रका रेभ्यो नमोउस्तु नमस्करणेन यः कृतप्रसाद: नम इति भद्गम ॥॥१०॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां वृहज्जातकविव॒ृता उपसंहाराध्याय- 
क-+. यो ष्टाविश: ॥ २८ ॥। 


भाषा--भ्रीसू्य भगवान्‌, वसिष्ठादि मुनि और गुरू ( पूज्य शिता आदित्यदास ) 
इनके चरण-कमलों में प्रणाम करने से प्राप्त अनुकम्पा से मति ( ज्ञान )-पाकर मैं 
( वराहमिहिर ) ने इस ग्रन्थ का संग्रह किया । इसलिये उन पूर्वशास्त्र रचयिता 
मुनिजनों को मेरा नमस्कार होवे ॥| १० ॥ 


वराहमिहिराचार्यक्ते होरामहोदधो । 

अथिना मुत्पलश्चक्रेअर्थाप्तये विवृतिप्लवम््‌ ।॥ १॥ 
चिन्तामणिरिति ख्याता टीका शास्त्रज्ञवल्लभा । 
सप्तासाद्धंसहल्लाणि ( ७५०० ).मानमस्यामनुष्ट्भाम ॥ २ ॥ 





३९२ बृहज्जातके उपसंहाराध्याय॑: 


प्रीति दौष्ट्यं परित्यज्य .टीकां. 22225: का हक 
उपयोग्यात्र शास्त्रे चेत्सज्जग्राह्मा ही हि 
व्याख्येय॑ यन्मया . व्यक्त यक्च _ युक्तिविवाजितम । हम, 
भ्रान्त्या विलिखितं यच्च तत्सर्व स्कुटता नयव || 
चेत्रमासस्य पदन्चयम्यां सिताया गुरुवास रे । ड। 
वस्वष्टाष्टमिते (१) शाके (2८७) कझतैय॑ विवृतिर्मया ॥ ५ 
विधाय .टीकां शास्त्रेडस्मिन्यत्किखित्पुण्यमजितम्‌ ॥ आन 
तेन निर्मत्सरो  भूयात्सौजन्यांलंकतोीो जन:॥ ६॥। 
दी्घ॑स्वरोष्ठयादिविधेयता साहाष्टादशे द्ृयजनसप्तकेन । 
स्वार्थ च वेद्यां समवस्थितेन भाष्योत्पले चेंब लिखापितस्तु ॥७॥ 
कर प् र््‌ >> 
इति भट्टोत्पलकृता बृहज्ञातकविद्वतिः समाप्ता | 
पूर्ण-राम-तभोनेत्र मिति<.. विक्रमवत्सरे । 
- चैत्रशुक्लत्रयोदश्यां. तिथौ भास्करवासरे॥ 
वृहज्जातकसंज्ञेइस्मिनू._ - वराहमिद्विरोदिते । .- । 
सारार्थदी पिक्राख्येयं व्याख्या सम्पूर्णतांगता॥ हि 
मिथिलादेशमध्यस्थ-्चौगपाग्रामवाधिता _ ॥ 
काश्यां पाठयता छात्रान्‌ श्रीसी तारामशर्मणा।। 
_ कृता पराठकवर्गाणां: सज्जनानां हृदि स्थिता । 
अज्ञानतिमिर भिक्वा भूयादयथेसंज्ञिका ॥।' 
इति वराहमिहिरक्ृत-वृहज्जातके-भाषाभाष्ये- साराथदीपिकाख्या व्याख्या सम्पन्ना ॥। 


_ (१) अंत्र “वस्वष्टाष्टिमिते शाके' ** ***” पांठो5यं समुचित: । यतों भास्करा- 
चार्योत्पत्त्यनन्तर भट्टोत्पलस्योत्पत्तिरिति स्वयप्रेवास्थैव ग्रन्थस्य मज़लश्लोकविवृती-- 
ः “तरणिकिरणप्द्भादेश पीयूषपिण्डे. . 
> दिनकरदिशि चन्द्रश्नन्द्रिकाभिश्रकास्ति ॥* 
इति प्रमाणरूपेण समाश्रयति भट्टोत्पल:। भास्कराचार्यस्थ च जन्मसमयः सिद्धा- 
न्तशिरोमण्पन्ते-- ः द द 
“रिसगुणपूर्णणही ( १०३६ ) समशकन पसमये5भवन्ममो त्पत्ति: । _ 
रसग्रुग ( ३६ ) वर्षण ,मया पिद्धान्तशिरोमगी रचित: |” 
अनेन -षट्त्रिशंदधिकसहस्नमितशके निम्चीयते5 ': पटरत्रिशदधिकसहुख्मितशकाद- 
व्यतीतेषु कियस्मितेषु दिनेषु भट्ंटोत्पलटीकाडूर्त्तुमुद्यक्तस्तेन “वस्वष्टाष्टिमिते १६८८ 
शाके कह्पयितुं शक्‍्यते, बहुधा लेखकराध्यापकाध्येतृदोषैरिकारों प्रष्ठो जात इति 
विदुधभूशं विभाव्यम्‌ । ॒ 








>> न«मम_-नक>००आ.म«» «मेक 
जी अिलॉनागमकऊ+-० '< कर २०-33 करना“. छिलका 362४०3७-०३० ७». 


हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता-- 
ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्‍स बुकक्‍्सलर 
राजादखाजा, वाराणसी । 








